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आआयुख 
१. पालि तिपिटक धु 


कुशीनगर मे बुद्धं के निर्वाण के परुचात्‌ उनके रिष्यगण एकत्रित हौ अपनी-अपनी श्रद्धा- 
ञ्जलि अपित कर रहे थे। उस समय सङ्खनायक आयुष्मान्‌ महाकस्सप' सभी को सान्त्वना देते 
हृए बुद्ध के उपदेह का स्मरण दिका रह थे-“सभी वस्तु अनित्य है ओर उनसे वियोग होना 
अवश्यम्भावी है" । उस परिषद्‌ मे सुभद्‌' नामक एक वृद्ध परत्रजित भिक्षु भीथा,जोदुखी होने 
के स्थान पर बुद्ध के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कह्‌ रहा था--भिक्षुओो, दुखी मत हौ । 
अब हुम उस महाश्रमण के कठिन नियन्त्रण से मुक्त हौ गये । वहु बराबर कहता रहता था--यह्‌ 
करना तुम्हे विहित है गौर यह नही" । अब हम स्वेच्छा से जो चाहेगे करेगे ओौर जो नही चाहेगे 
नहीं करेगे। अत अप लोग दुःखी नहो । सुभह्‌' के इन शब्दो से चेतावनी सी मिली ओौर अयु- 
ष्मान्‌ महाकस्सप' ने इस आवद्यकता का अनुभव किया कि प्रमुख भिक्षुओ की एकं बैठक का जयो- 
जन हो, जिसमे बुद्ध-वचन का प्रामाणिक सग्रह कर लिया जाय, जिससे धमं की सुरक्षा हौ सके ओर 
आगामी पीदियो मे उसकी परम्परा अबाधगति से चर सके। अत. उन्होने भिक्षुओं को सम्बोधित 
किया--“आवुसो, हम लोग धम्म' ओर विनयः का सङ्काथन करें" । उन्होने उक्तं बैठक में 
भाग लेने के लिय सुयोग्य भिक्षुओं की एक नामावली तयार की । पहले तो उन्होने आयुष्मान्‌ 
आनन्द का नाम उसमें सम्मिलित नही किया, क्योकि तब तक वे अहेत्‌-पद को प्राप्त न कर 
सके थे। परन्तु सम्पूणं सङ्क मे भगवान्‌ के निकटतम सम्पकं में रहकर उनके वचन श्रवण करने 
का सौभाग्य आयुष्मान्‌ अनन्द के अतिरिक्त ओर किसी को नही प्राप्त हु था) अतः अन्तमे 
आयुष्मान्‌ "महाकस्सप' को उनका भौ नाम सम्मित केरन। पडा । आयुष्मान्‌ आनन्द भी पुरी 
श्रद्धा ओर वीथे से ध्यान(म्यास में तल्लीन हो गये, जिसमे वे बैठक की तिथि के पूवे ही अहैत्‌-पद 
की प्राप्ति करने मे समथं हो सकं, 


तत्कारीन मगध-सम्राट अजातशच्‌ ने राजगृह के वेभार' पवत के उत्तर-पादवं में स्थित 
सत्तपण्णी" गुहा कै द्वार पर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमें भिक्षुओं की 
उक्त बैठक प्रारम्भ हुई । 


उधर आयुष्मान्‌ आनन्द को भी अपने प्रयत्न में सिद्धि-काभ हुआ सारी रात वे ध्यान- 
मग्न हौ चंक्रमण करते रहे । प्रातःकाल जैसेही वे शय्या पर लेटने के लिये बैठे, उनके पैर भूमि 
से उठ चुके थे ओौर उनका सिर तकिये तक पहुंचा भी न था कि इसी बीच उनका अज्ञानान्धकार 
नष्ट हो गया बौर उनमे परम ज्ञान की ज्योति का प्रादुर्भाव हुआ । उन्होने अहेत्‌-पद को प्राप्त 


# 


कर किया । अपनी दिव्य शवित से वे बैठक प्रारम्भ होने कै क्षण ही मण्डप मे अपने लिये निर्धारित 
असन पर एेसे विराजमान हुए मानो वे पथ्वी के गभं से उद्भूत हये हो । 


सङ्क की अनुमति केकर आयुष्मान्‌ 'महाकस्सप' ने उपा से विनय के नियम पे ओर 
आयुष्मान्‌ उपाछि ने भी सङ्क को उन प्रष्नो का सविस्तार उत्तर दिया । फिर उसी प्रकार अगयु- 
ष्मान्‌ 'महाकस्सप' ने आनन्द से भगवान्‌ बुद्ध के उपदिष्ट धमं पर प्रन किये, जिनका उन्होने 
पूर्णरूपेण उत्तर दिया । इस प्रकार इसमे "विनय" ओर धम्म' दोनो का सग्रह किया गया ।* पर 
दस सङ्खीति के कई शताब्दी पश्चात्‌ ङ्ख गये अदुकथा-साहित्य' मे यहं उल्लेख भिकता है कि 
इसी पहली बैठक मे ही अभिधम्मपिटकः का भी संग्रह हौ गयाथा मौर जिसरूपमे आज हमे 
(तिपिटक' साहित्य मिक्ता है, उसी रूप में उसका उसी समय निर्माण हुआ था । 


वृद्ध-निर्वाण के एक रताब्दी पश्चात्‌ विनय के नियमों को लेकर एक बड़ा विवाद खडा 
हुआ, जिस पर निर्णय करने के चये वैशाली मे एक दुसरी बैठक बुराई गई । इसमे देश के सुदूर 
प्रान्तो के चुने हुये विख्यात सात सौ भिक्षुः सम्मिलित हुये । इसी कारण यह्‌ दितीय सङ्गीति 
सप्तदरातिका नाम से प्रसिद्ध है) 


इसके एक सौ वषं बाद जब सम्राट्‌ अशोक ने बौद्ध-धमं ग्रहण किया ओर उसके प्रचार 
को राज्याश्रय प्राप्त हज, तब लाभ देखकर अन्य मतावरुम्बी भी बौद्ध-विहारो की ओर आकृष्ट 
हुये । विधिवत्‌ प्रव्रज्या ग्रहण केरके अथवा चुपचाप ही पीले वस्त्र धारण कर वे अपने को बौद्ध- 
भिक्ष्‌ घोषित करके विहारो मे रहने लगे । किन्तु उनके लिये अपने पुराने सस्कार ओौर विचार 
छोडना सरू नही था! अत उन्होने अपनी-अपनी तरह से धमं की उलट-पर्ट व्याख्या करनी 
प्रारम्भ कर दी। फछ्त भिक्षु-सद्धु के बौद्धिक जीवन मे एक उच्छह् कता प्रकट हई ओर धमं 
के वास्तविकं स्वरूप का निणेय करना कठिन हौ गया। धर्मं के नायक स्थविर भिक्षुज ने धमं की 
शुद्धता को चिरस्थायी रखने के लिये तथा उसे विरोधी तत्त्वो से मुक्त रखने के लि एक तीसरी 
सङ्खीति की आवद्यकता समञ्षी । सत्राट्‌ अरोक के गुरु आयुष्मान्‌ भमोग्गल्िपुत्त तिस्स' के 
नेतृत्व में पाटलिपुत्र के अशोकाराम' नामक विहार मे इस सङ्खीति की बैठक हुई । आयुष्मान्‌ 
तिस्स' ने अशुद्ध मतो का खण्डन करते हुए ओर मौकिकि परम्परा से मान्य शुद्ध श्थविरवादः 
नामकं धमं के स्वरूप का प्रतिपादन करते हए कथावत्थु" नामक एक ग्रन्थ की रचना की, जिसे 
सङ्कने तीसरी सङ्गीति मे बुद्ध-वचन काही गौरव प्रदान किया। आज भी यह्‌ 'तिपिटक- 
साहिव्य' का एकं अमूल्य ग्रन्थ माना जाता है । इस सङ्खीति के पञ्चात्‌ अशोक ने सुदूर देशों मे 
प्रचार करने के निमित्ति धमंदूतो को भेजा ।* 
~~-~-~---------- ~~~ ॐ 

१. चुल्लवग्ग, ग्यारहवां 'खन्धकः' । 

२. सुमङ्खलचिलासिनी, निदान कथा। 

३. चुल्लवग्ग, बारहवों “न्धक' । 

४. महावस, पोचर्वां अध्याय) 


(३) 


राजकुमार "मर्हिन्द' ओर राजकुमारी सङ्कमित्ता' ने गृह त्याग कर भिक्षु-सङ्क मे 
प्रव्रज्या ग्रहण की। उन रोगो ने दक्षिण मे सुदूर लङ्काद्रीप की यात्रा की ओर वहांवे धमं की 
स्थापना करने मे सफल हुये । आज तक बौद्ध पालि-तिपिटक' की परम्परा लङ्का मे अनुप्राणित 
हो रही है।' 


ईसा पूवं २९ में राजा 'वटुगामिनी अभयः के सरक्षण मे एक चौथी सङ्गति की बैठक 
हुई, जिसमे सम्पूणं 'तिपिटक' छिपिबद्ध कर ल्या गया।* फिर स्थविरवाद की मान्यताके 
अनुसार बर्मा देदा के माण्डडे नामकं नगर मे १८७१ ई० मे राजा मिण्डन के सरक्षण में पांचवी 
सङ्गीति का जयोजन हुआ, जिसमे सरे तिपिटक' का संशोधन ओर सम्पादन किया गया ओौर 
उन्हे सङ्कममेर की पद्टियों पर इस प्रकार उत्कीणं कर दिया गयाभ-- 


विनय १११ पट्टियां 
सुत्त ४१० पद्यां 
अभिधम्म २०८ पट्टियां 


रोग इस आवर्यकता का अनुभवे कर रहे थे किं अब इस युग मे आधुनिकतम यन्त्रो पर 
^तिपिटक' का सुन्दर से सुन्दर मुद्रित सस्करण प्रकारित किया जाय। बर्मामे होने वाले छट 
सङ्कायन' मे इस अभाव की पूति करने का निश्चय किया गया। राजधानी रगून से कुछ ही दूर 
सुन्दर निमित पाषाण-गुहा मे १७ मई, १९५४ को संङ्खायन की बैठक प्रारम्भ हूरई। ससार कै 
विभिन्न देरों से आमन्तित ढाई सहस्र विद्वान्‌ भिक्षुभो ने सङ्खायन मे भाग लिया। सङ्गायनद्रास 
स्वीकृत मूक ®तिपिटक' वही अपने मुद्रणालय मे मुद्रित कर लिया गया। १९५६ ई० की पच्चीस- 
सौवी बुद्ध-जयन्ती के दिन सद्खायन की बैठक पूरी हुई । 


लङ्का, बर्मा, थार्ईकण्ड ओर कम्बोडिया आदि में र्टृधमं बौद्ध-स्थविरवाद है, जिसका 
सर्वमान्य म्रन्थ है --पालि-तिपिटक'। उन देर मे उनकी अपनी-अपनी लिपियों मे समय-समय 
पर ^तिपिटक" के सून्दर से सुन्दर संस्करण प्रकारित होते रहे है । लन्दन की पाकि टेक्स्ट सोसा- 
यटी' ने भी (त्तिपिटक' के अधिकांश का प्रकारन रोमन क्पिमे किया है! किन्तु अभी तक 
भारतवषे की किसी ल्पिमे यह्‌ अमृल्य साहित्य उपलब्ध नही है । 





१. भहावंस, वही । 
२. महावंस, अध्याय १०-२३। 
द. बौद्धघमं के २५०० वष, १९५९४ पू ३५ 


इस अभाव की पूति के उदेश्य से केन्द्रीय तथा बिहार सरकार के सयुक्त प्रयत्न से 
सम्पूणं पालि-तिपिटक' को देवनागरी लिपि मे सम्पादित तथा मुद्रित करने की योजना स्वीकृत 
की गई । प्रायः चार-चार सौ पृष्ठो वाङ चारीस खण्डो मं यह्‌ प्रकारन समाप्त होगा । इसे 
पूणं करने का भार नालन्दा के देवनागरी तिपिटकं प्रकारन विभाग' को सौपागयाहै। इस 
प्रकारान का मुख्य उदेश्य रोमन. सिंही, बर्मीं तथा स्यामी लिपियों मे मुद्रित ग्रन्थो के आधार 
पर एकं प्रामाणिक देवनागरी-सस्करण उपस्थित करना डै। 


®तिपिटक' के ग्रन्थो का विभाजन किस प्रकार है, यह्‌ निम्न तालिका से प्रकट होगा -- 


(४) 


तिपिटक 


3 


विनयपिटकं 


. महावग्ग 
. चृल्खवग्ग 
. पाराजिक 
. पाचित्तिय 
५. परिवार 


० ४ ५ ~< 


क 9 
दीघनिकाय 
मज्ज्षिमनिकाय 

. सयुत्तनिकाय 

. अडगृत्तरनिकाय 

९; सुहुकलिकाय 


८ ४ € ^< 


(१) ख॒हकपाठ 
(२) धम्मपद 
(३) उदान 
(४) इतितुत्तक 
(५) सुत्तनिपात 
(६) विमानवत्थ्‌ 
(७) पेतवत्थु 
(८) येरगाथा 
(९) येरीगाथा 
(१०) जातक 

(११) निंहेस 

(१२) पटिसम्मिदामम्ग 
(१२३) अपदान 

(१४) वुद्धवंस 


(१५) चरियापिटक 


० ५ ८ ^< 
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| 
अभिधम्मपिटक 


. धम्मसङ्कणि 

. विभङ्खु 

. धातुकथा 

. पुग्गलपञ्चत्ति 
. कथावत्थु 


1, यमक 
. पटुन 


(५) 
२. प्रस्तुत ग्रन्थ 


बौद्ध-साहित्य मे जातक का स्थान महत्त्वपूणं है । इसमे भगवान्‌ बुद्ध के पूवेजन्मो की 
कथाये सगृहीत है, जिनमे यह्‌ दिखाया गया है कि बुद्धत्व का काभ करने के उदेश्य से बोधिसत्त्व 
किस तरह्‌ पूवं जन्मो से दस पारमिताओं के अभ्यास मे लगे रहे। किन्ही विदोष अवस्थाओं के 
उत्पन्न होने पर बुद्ध अपने पूवं जन्म कौ कथा कहु कर दिखाया करते थे कि इसका सिलसिला 
पहले से चला आ रहा है - यह नई बात नही है । उदाहूरणाथं ~ देवदत्त के विद्रेषपुणं व्यवहार 
को देखकर बुद्ध ने कथा कही - 

बहुत पहले किसी नगर मे एक घूम घूम कर बर्तन बेचने ओौर बदलने वाले व्यापारी ने 
एक गरीब परिवार के सोने के बतंन कोष्ग करलेने का प्रयत्न किया। एक दूसरे ईमानदार 
व्यापारी ने उस परिवार को बता दिया कि यह्‌ बतंन बहुमूल्य है, ओौर उसे उचित मूल्य देकर 
ठे ल्िया। इसी बात को ठेकर पहले व्यापारी ने दुसरे कै प्रति वैर कर छया 


यह्‌ कथा कहु कर बुद्ध ने बताया कि उस जन्म मे पहला व्यापारी देवदत्त था, ओर दूसरा 
व्यापारीमेदही था। तब से बराबर जन्म-जन्मान्तरो मे वह्‌ मेरे प्रति वैर बढाता गया, 


भगवान्‌ के पूवं जन्म की इस प्रकार की कथाये जातक कही जाती है । अगे चकर 
जातक कथा की सख्या मे वृद्धि होना प्रारम्भ हो गया ओौर यह्‌ क्रम तब तक चलता रहा जब 
तक कि यह्‌ उस विस्तार को न पहुंच गया जो हमे 'तिपिटक' मे भाज प्राप्त है । कथाओो के अन्तमे 
निष्कषे-स्वरूप गाथा या गाथाये कही गई है । जिन कथामो के अन्तमे एक ही गाथा कही गई 
है उनका सग्रह !एकक-निपात' मे किया गयाहै। इस प्रकार निष्कष-स्वरूप कही गई 
गाथाओं की संख्या के अनुसार दुक-निपात', 'तिक-निपात' आदि जातक मे कुर बार्ईस 
निपात है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ मे उन गाथा भर का सग्रह है। सविस्तार कथा जातकटुकथावण्णनाः 
म प्राप्त होती है। मालूम होता है कि बौद्ध युग मे ये कथाये इतनी प्रचलित थी कि उनकी निष्कष- 
गाथाओं का उल्लेख कर देना ही पर्याप्त होता था। उतने ही से कथा समञ् टी जाती थी। 
इसी कारण, ^तिपिटकः मे गाथाओ भर के सग्रह को जातक" के रूप मे ग्रहण किया! किन्तु 
अब, जब कि वे कथाये टुप्त हो गई है, बिना जातकदुकथावण्णना' के इस गाथा-संग्रह जातक का 
उपयोग कम है । हां, पालि-छन्द पर गवेषणापूणे अध्ययन करने वाङे विद्यार्थी को इसमे बहुमूल्य 
सामग्रियां मिरगी । 


हमारे देश के सस्कृतिकं इतिहास की बहुमूल्य सामग्रियो से पूणं “जातकटुकथावण्णना) 
के पोच जिल्द, प्रायः दो हजार पृष्ठ, हमारे लिये इतने महत्व के है किं "तिपिटक' की छपाई उनके 
बिना पुरी नही समञ्ली जायेगी । 


३. प्रस्तुत संस्करण 
यह संस्करण निम्नाद्धुत ग्रन्थो के पाठो के अधार पर तैयार किया गया है -- 
वर्मी-सस्करण - छदट्ु-संगायन प्रकाशन, १९५६ 


स्यामी-संस्करण ~ महामकुट राजविद्याख्य प्रकाशन, १९२६ 
सिहृली-सस्करण -श्री पियतिस्स थर द्वारा सम्पादित, १९५४ 


(६) 


रोमन-सस्करण ~ (केवल गाथा भाग) श्री वीण फसबोल द्वारा सम्पादित, १८७७-१८८७ 
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करने केः लिये आधार-स्वरूप ग्रहण किया है । 


इस जिल्द मे भी सम्पादन के वे ही विस्तृत सिद्धान्त अपनाये गये है जो हमारी ओर 
जिल्यो मे विद्यमान है। 
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४४९१. 
४४२. 
४४२. 
ठठ. 
४५. 
४४९. 
2४७. 
८. 
४४९. 
भ्र 0. 
४५१. 
४५२. 
४३. 
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चतुद्रारजातकं 
कण्टुजात्‌कं 
चतुपोसथियजातकं 
सङ्कजातक 
चूक्बोधिजातकं 
कण्टूदीपायनजातक 
निग्रोधजातकं 
तक्कलजातकं 
महाधम्मपालजातक 
कूक्कुटजातकं 
मदुकुण्डलीजातकं 
बिलारकोसियजातके 
चक्कवाकजातक 
भूरिपञ्जजातक 
महामङ्खलजातक 
घटपण्डितजातकं 
तस्सुहानं 
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पिटङ्का 
१८३ 
१८४ 
१८५ 
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१८८ 
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९ 
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११, एकादसनिषातो 
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४६९. 
४७9. 
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मातुपोसकजातकं 
जुण्टजातक 
धम्मदेवपृत्तजातकं 
उदयजातक 
पानीयजातक 
युद्धञ्चयजातकं 
दसरथलजातक 
संवरजातक 
सुप्पारकजातक 
तस्सुदानं 
चूठकुणालजातके 
भहसालजातकं 
समुहवाणिजजातक 
कामजातक 
जनसन्धजातकं 
महाकण्ह॒जातक 
कोसियजातकं 
मेण्डकपञ्टजातक 
महापद्मजातक 
मित्तामित्तजातक 
तस्सुदानं 


तेरसकनिपातो 


४७४. 
४७५. 
४७६. 


्रम्बजातकः 
फल्दनजातकं 
जवनहसजातक 


४७७. चूठनारदजातक 
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द्तजातके 

कालिङ्घबोधिजातकं 

ग्रकित्तिजातकं 

तक्कारियजातक 

रुरुमिगराजजातकं 

सरभमिगजातक 
तस्सुहानं 


१४७. पकरिण्णकनिपातो 

. सालिकेदारजातक 

. चन्दकिन्नरीजातकं 

. महाउक्कृसजातक 

. उहालकजातक 

. भिसजातक 

. सूरुचिजातकं 

. पञ्नचुपोसथिकजातकं 
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. तच्छसूकरजातक 
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महावाणिजजाततक 
साधिनजातकं 
दसब्राह्मणजातक 
भिक्खापरम्परजातकं 
तस्सुहान 


१५, वीसतिपातो 


४९७. मातङ्खजातक 
४९८. चित्तसम्भूतजातकं 
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सिविजातकं 
सिरीमन्तजातकं 
रोहणमिगजातकं 
चूवखहंसजातक 
सत्तिगम्बजातक 
भत्लातियजातकं 
सोमनस्सजातकं 
चम्पेय्यजातकं 
महापलोभनजातक 
पञ्चपण्डितजातकं 
हत्थिपालजातकं 
ग्रयोधरजातकं 


तस्सुहानं 


तिंसनिषातो 
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किद्छन्दजातकं 
कुम्भजातक 
जयदिसजातकं 
छहन्तजातक 
सम्भवजातक 
महाकपिजातकं 
दकरक्खसजातक 
पण्डरनागराज- 
जातके 
सम्बुलाजातक 
गन्धतिन्दुकजातक 


पिद्ुङ्का 


२१९ 
२१५ 
३१९ 
२२२ 
२३२४ 
२९७ 
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२३२५ 
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३७७ 
२३८९१ 
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२८८ 
३९४ 
३९८ 


सुत्तपिटकं 


खुदकनिकाये 
जातकं 


( पठमो भागो ) 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


जातकपालि 


( पठमो भागो ) 
१. एककनिपातो 


१. अपण्णकजातक 


१. अ्रपण्णकं ठउानमेके, दुतियं राहु तक्किका । 
एतदजञ्जाय मेधावी, तं गण्टे यदपण्णकं ति | 





२. वण्णुपथजातकं 
२. भ्रकिलासूनो वण्णुपथे खणन्ता, 
उदद्कणे तत्य पपं श्रविन्दुं। 
एवं मुनि" विरियबलूपपन्नो, 
भ्रकिलासु ` विन्दे हदयस्स सन्तिं ति ।। 


३. सेरिववाणिजजातकं 


३. इधः चे नं* विराधेसि, सद्धम्मस्स नियामर्तंः । 
चिरं त्वं श्नुतप्पेसि^ सेरिवायं व वाणिजो ति ॥ 


भाक कजनणकनकमकक 


१. मनी -म० 1 २. वीरिय° - स्या० । ३-३. इध चे हि नं-सी०, रो०। ४. 
नियामकं - स्या० । ५. अनृतपेस्ससि ~ सी, रोऽ । 


४; जातकं | १, ४. ४ 


४. चूटसेदटिजातक 
४. श्रप्पकेन पि मेधावी, पाभतेन विचव्लणो । 
समुद्रापेति भ्रत्तानं, भ्रणुं श्रग्गि व सन्धमं ति।। 


५. तण्डुलनाछ्िजातक 


५. किमग्बति तण्डलनाछिकायं, 

श्रस्सान मूलाय वदेहि राज । 

5 बाराणसि सन्तरबाहिरतो, 
्रयमग्धति तण्डलनाछिका ति 1 


६. देवधम्मजातकं 
६. हिरिमोत्तप्पसम्पच्ना, सुक्कधम्मसमाहिता । 
सन्तो सप्पूरिसा लोके, देवधम्मा ति वुच्चरे ति॥ 


७. कटुहारिजातक 


७. पत्तो त्याह महाराज, त्वं मं पोस जनाधिप । 
10 श्रञ्ञे पि देवो पोसेति, किञ्च देवो सके पजं ति ॥ 





८. गामणिजातकं 


8.8 ८. अ्रपि भ्रतरमानानं, फलासा व ॒समिज्सति । 
विपक्कब्रह्यचरियोस्मि, एवं जानाहि गामणी ति ।॥। 





९. मखदेवजातकः 


९. उत्तमङ्गरुहा मणु, इमे जाता वयोहरा । 
पातुभूता देत्रद्ता, पञब्बज्जासमयो ममा ति ॥ 





१. चृल्लकसेद्भिजातकं ~ स्या०, रो०; चल्लसेष्टिजातकं - सी° । २. मधदेवेजातकं - 
म०। 


१, १३. १३ | कण्डिजातेक ५ 


१०. सुखविहारिजातक 


१०. यञ्च श्रञ्जे न रक्खन्ति, यो च भ्रञ्जे न रक्खति। 
स वे राज सुखं सेति, कामेसु श्रनपेक्छवा ति ॥ 
अपण्णकवरगो पठमो । 
तस्सुहानं 
वरापण्णकं वण्णुपथ सेरिवरो, 
सुविचक्खण, तण्डलनाछिकंस्सा । 
हिरिपृत्तवरुत्तगामणिना, 
यो च न रक्खति तेन दसा ति।। 


[ऋ । 





११. लक्छणमिगजातकः 
११. होति सीलवतं भ्रत्थो, पटिसन्थारवुत्तिनं । 
लक्खणं पर्स ्रायन्तं, जातिसङ्खपुरक्खतंः । 
ग्रथ पस्ससि मं काठं, सूविहीनं व॒ जातिभी, ति ॥। 


१२. निग्रोधमिगजातकं 
१२. निग्रोधमेव सवेय्य, न साखमुपसंवसे । 
निग्रोधस्मिं मतं सेय्यो, यजञ्चे साखस्मि जीवितं ति ॥ 


१३. कण्डिजातकः 
१२३. धिरत्थु कण्डिनं सल्ल, पुरिसं गाढठ्ह्वेधिनं । 
धिरत्थु तं जनपदं, यत्थित्थी परिणायिका । 
ते चा पि धिक्किता सत्ता, ये इत्थीनं वसंगता ति। 





१. सुविचक्छणो -सी ०1 २. रुक्वणजातकं -स्या ०! २३ नातिसंघपुरक्खितं -स्या०। 
४, जातिही - सी ०, रो०1 ५. साखस्मिं - सी ०, रो० 1 ६. कण्डिनजातक -सी०, स्या. 
रो०। 
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१९४. 


१७. 


१८. 


जातकं [ १. १४. १४- 
१४. वातमिगजातकं 


न किरत्थि रसेहि पापियो, 
श्रावासेहि व सन्थवेहि वा । 
वातमिगं गहननिस्सितं,ः 
वसमानेसि रसेहि सञ्जयो ति ।। 


१५. खरादियजातक 


. अ्रटुक्खुरं खरादिये, मिग वङ्कातिवङ्धनं | 


सत्तहि कालातिक्कन्तं,* न नं भ्रोवदितुस्सहे ति ॥ 


१६. तिपल्छत्थमिगजातकं 


, मिगं तिपत्लत्थमनेकमायं, 


ग्रहुक्सुरं श्रहुरत्तापपायिः । 
एकेन सोतेन छमास्ससन्तो, 
छहि कलाहितिभोति, भागिनेय्यो ति ॥ 


१७. मालृतजातक 


कले वा यदि वा जुष्टे यदा वायति मालुतो । 
वातजानि+ हि सीतानि, उभोत्थमपराजिता ति ।। 





१८. मतकभत्तजातक 


एवं चे सत्ता जनेय्युं, दुक्लायं जात्िसम्भवो । 
न पाणो पाणिनं हञ्जे, पाणघाती हि सोचती ति |] 


क 





0 त 


१. वा -सी०, स्या०, रो० ! २. गेहनिस्सितं - सी०, रो० । ३. कलाहतिक्कन्तं ~ 
सी०; कालाहतिक्कन्तं - रो°; कालेहतिक्कन्तं - स्या० ! ४. अड रत्तावपायि - सी०, रो० । 
५. कलाहतिभोति - सी ०, स्या०, रो० । ६. वातजाति - सी० । 


१. २२. २२ | 


९१९. 


& 9 


२९१. 


२२९. 


कुक्कु रजातकं ७ 
१९, आयाचितभत्तजातंक' 


सचे मुच्चे* पेच्च मुच्च, मुच्चमानो हि बञ्छति । 
न हेवं धीरा मुच्चन्ति, मुत्ति बाटठस्स बन्धनं ति । 


२०, नदपानजातकं 


दिस्वा पदमनुत्तिण्णं, दिस्वानोतरितं पदं । 
नटेन वारिं पिस्साम+ नेव मं त्वं वधिस्ससी ति।॥ 
सीरवगगो दुतियो । 


तस्सुहानं 
ग्रथ लक्खण साख धिरत्थु पून, ९ 
न किरत्थि रसेहि खरादिया । 
ग्रतिभोति* वर मालुत पाण, 
मुच्चेन नछठस्मन्ह्यनेन भवन्ति दसा ति ॥ 


2 ए, | 


२१. कुरुद्धमिगजातकं 


ातमेतं कुरुद्खस्स, यं त्वं सेपण्णि सिय्यसि^ । 
ग्रञ्जं सेपण्णिं, गच्छामि, न मे ते सुच्चते फलं ति ।॥ 10 





२२. कक्कुरजातकं 
ये कुक्कुरा राजकुलम्हि* वद्धा, 
कोलेय्यका वण्णबलूपपन्ना । 
तेमे न ॒वज्छा मयमस्म वज्छा, 
नायं सघच्चा दुञ्बलघातिकायं ति ॥ 


१. अयाचितजातक -रो० । २-२. मुञ्चे पेच्च मुञ्चे -सी०, स्या०, रो० । ३. 
पिविस्साम ~ समैऽ, स्या०, रों० } ४-४. अति भातिरस-सी०, स्या० । ५. -सेय्यसी -सी०, 
स्या०, रोऽ 1 ६. सेपण्णि -म० 1 ७. राजकुरस्मि - स्या०, रो० । 


२३. 


9 


8.7 5 २५. 


२६. 


२७. 


जातकं | १. २३. २३ 


२३. गोजानीयजातक' 


प्रपि पस्सेन संमानो, सत्लेभिः सत्ललीकतो । 
सेय्यो व॒वटवा गोजो* युञ्ज मनञ्मे व सारथी ति॥ 





२४. आजच्जजातकं 


यदा यदा यत्थ यदा, यत्थ यत्थ यदा यदा । 
भ्राजञ्त्रो कुरुते वेगं, हायन्ति तत्थ वाटवा ति । 





२५. तित्थजातकं 


ग्रज्जमञ्बेहि तित्थेहि, भ्रस्सं पायहि सारथि । 
ग्रच्चासनस्स पुरिसो, पायासस्स पि तप्पती ति |, 





२६. महिढामुखजातकं 
पुराणचोरान वचो निसम्म, 
महिक्ामुखो पोथयमन्वचारी° । 
सुसञ्जतानं हि वचो निसम्म, 
गजुत्तमो सब्बगुणेसु ग्रहा ति ।। 





२७. अभिण्टजातकं 
नालं कबटं पदातवे, 
न च पिण्डं न कसे न घंसितुं। 
मज्जामि भ्रभिण्हदस्सना, 
नागो स्तेहमकासि" कुक्कुरे ति । 





१. भोजाजानीयजातकं ~ सी०, स्या०। २. सल्केहि ~ सी०, रो०। ३. भोऽ्जो - 
सी°; ओच्छौ ~ स्मा० रो०। ४. पोथयमानुचारी ~ सी०; ° चारि स्या०, रो० ! ५. 
सिनेहमकासि ~ सी०, स्या०, रो० 


१. ३१. ३१ | कु खावकजातकं ९ 


२८. नन्दिविसालजातक 
२८. मनुञ्जमेव भासेथ्य, नामनुञ्जं कदाचनं । 
मनुञ्जं भासमानस्स, गरं भारं उदद्धरि । 
धनं च नं श्रलाभेसि, तेन चत्तमनो रह ति॥। 





२९. कण्ह्जातकं 
२९. यतो यतो गरु धुरं, यतो गम्भीरवत्तनी । 
तदास्सुः कण्ठं युञ्जन्ति, स्वास्य तं वहते धूरंति।। 5 





३०. मनिकजातकं 
३०. मा मुनिकस्स पिहयि, अ्रातुर्ानि भुञ्जति । 
म्रप्पोस्सृुक्को भुसं खाद, एतं दीघायुलक्डणं ति ॥ 
कूर द्वगो ततियो 


तस्सुहानं 
कुरुङ्खस्स कूक्कुरगोजवरो, 
पुन वाठवस्ससिरिव्हयनो । 
महिढामुखनामनुञ्जवरो, 
वहते धुर मुनिकेन दसा ति 


पिठतलतततातननते 0 अरम 


३१. कुलावकजातक 
३१. कुखावका मातलि सिम्बलिसिमिंः 
ईसामुखेन परिवज्जयस्सु | 
कामं चजाम ब्रसुरेयु पाणं, 
माः मे दिजा विक्कुलवा" ग्रहमं ति । 15 


१. अकुग्मेसि ~ सी०, रो० 1 २. तदस्सु - सी०, रो०। ३. ° भोजवरो ~ सी०ः 
स्या० ! ४-४. मायिमे दिना विकूलावा - सी °, स्या०. रो० 1 
` जा० {र्‌ 


२९. 


३४. 


२५. 


२६. 


` ३७. 


जातकं | १. ३२, ३२- 


३२. नच्चजातक 
रुदं मनुञ्चं रुचिरा च पिद्धि, 
बेदटुरियवण्णूपनिभा च॒ गीवा । 
व्यामसत्ताति च पेखुणानि, 
नच्चेन ते धीतरं नो ददामी ति॥। 





३२. सम्मोदमानजातकं 


. सम्मोदमाना गच्छन्ति, जालमादाय पक्छखिनो । 


यदा ते विवदिस्सन्ति, तदा एहिन्ति मे वसं ति।। 





३४. मच्छजातकं 


न मं सीतं न मं उण्ुः न मं जालस्मि बाधनं | 
यञ्च मं मञ्बतं मच्छी, म्रञ्जं सो रतिया गतो ति।। 





३५. वटर कजातक 


सन्ति पक्वा श्रपतना, सन्ति पादा श्रवञ्चना | 
मातापिता च निक्खन्ता, जातवेद परिक्कमा ति।। 





३६. स्कुणजातकं 


यं निस्सिता जगतिरुहुं विह ङ्खमा, स्वायं श्रगिगिं पमुञ्चति । 
दिसा भजथ वक्क्ा", जातं सरणतो भयं ति । 





३७. तित्तिरजातकं 


ये बुडेमपचरायन्ति, नरा धम्मस्स कोविदा । 
दिद्रुव धम्मे पासंसा, सम्पराये च सुग्गती ति ॥ 





१. वङ्कुङ्गा - स्या० । २. वद्ध० -सी०, रो०। 


१.४१. ४१ | 


३८. 


३९. 


४९१. 


लोसकजातकं १९१ 


३८. बकजातक 


नाच्चन्तं' निकतिप्पञ्यो, निकत्या सुखमेधति । 
प्राराधेतिः निकतिप्पञ्यो, बको कक्कटकामिवा ति ।। 





३९. नन्दजातकं 
मञ्ञे सोवण्णयो रासि, सोण्णमाला च नन्दको) 
यत्थ दासो भ्रामजातो, ठित धुल्लानि गज्जती ति ।। 





४०. खदिरद्धारजातक 


, कामं पतामि निरयं, उद्धपादो, भ्रवंसिरो । 5 


नानरियं करिस्सामि, हन्द पिण्डं परटिग्गहा ति ॥ 
 कूलावकवग्गो चतुत्थो 1 
तस्तुदानं 
सिरिमातलि धीतर पविखिवरो, 
रतियागतोः मातापिता च पुन । 
जगतिरुह्‌ वुङ* सुकक्कटको, 
तथा नन्दकपिण्डवरेन, दसा ति. ।। 10 


0 द 


४१. लोसकजातकंः 


यो भ्रत्थकामस्स हितानुकस्पिनो, 
ग्रोवज्जमानो न करोति सासनं ) 
ग्रजिया पादमोलम्ब, 

मित्तको विय सोचती ति|॥) 





१. नाच्चन्त ~ सी०, रो०। २-२. आराधे निकतिपञ्मो - रो०। ३. उद्धपादो- 
सी ०, स्या, रो० । ४. रातिरागतो -सी० स्या० | ५. वद्धह-सी०। ६, तथा नन्दकपिण्डि- 
परेन दस -सी ०! ७. पादमोटृन्म -सी० स्या०. रोऽ । 


, 11 


१२ 


४२. 


४३. 


2. 


ठ. 


जातकं | १. ४२. ४२- 
४२. कपोतजातकं 


यो भ्रव्थकामस्स हितानुकस्पिनो, 
ग्रोवज्जमानो न करोति सासनं । 
कपोतकस्स वचनं श्रकत्वा, 

ग्रमित्तहत्थत्थगतो व सेती ति ।। 





४३. वेद्ुकजातकं 


यो अ्त्थकामस्स हितानुकम्पिनो, 
प्रोवज्जमानो न करोति सासनं । 
एवं सो निहतो सेति, 

वेद्टुकस्स यथा पिता ति |] 





४४. मकसजातक् 


सेय्यो अ्रमित्तो मतिया उपेतो, 
न त्वेव मित्तो मतिविप्पहीनो । 
मकसं वधिस्सं ति हि एठमगो, 
पुत्तो पितु श्रन्भिदा उत्तमङ्क ति। 


४५. रोहिणिजातकः' 


सेय्यो अ्रमित्तो मेधावी, यच्च बालानुकम्पको । 
पस्स रोहिणिक जम्मं, मातरं हन्त्वान सोचती ति ॥ 


१. रोहिणीजातक ~-सी°, स्या०, रो०। 


१.५० ५० | दुम्मेधजातक १३ 
४६. आरामदूसकजातक 


४६, न वे श्रनत्थकूसलेन, श्रत्थचरिया सुखावहा । 
हापेति श्रत्थं दुम्मेधो, कपि भ्रारामिको यथा ति।। 


४७. वारणिदूसकजातक 


४७. न वे अ्रनत्थक्‌सलेन, अत्थचरिया सुखावहा । ४. 12 
हापेति श्रत्थं दुम्मेधो, कोण्डञ्जो वारुणिं यथा ति ॥ 





४८. वेदन्बजातकं 
४८. भ्ननुपायेन यो ्रत्थं, इच्छति सो विहञ्जति । 5 
चेता हनिसु वेदब्बं, सब्बे ते व्यसनमज्भग्‌* ति\ ।। 





४९. नक्खंत्तजातकं 
४६. नवखत्तं पटिमानेन्तं अ्रत्थो बालं उपच्चगा ।. 
श्रत्थो श्रत्थस्स नक्खत्त, कि करिस्सन्ति तारका ति। 


५०. दुम्मेधजातकं 
५०. दुम्मेधानं सहस्सेन, यञ्जो मे उपयाचितो । 
इदानि खोहं यजिस्सामि, बहु* अ्रधस्मिको जनो ति।। 10 
अत्थकामवग्गो पञ्चमो । 
तस्सुहानं 
ग्रथ मित्तक मातु कपोतवरो, 
तथा वेदक एटमूगो रोहिणी । 
कपि वारुणि चेतचरा च पुन, 
तथा तारक यञ्जवरेन दसा ति ॥ 
पठमो पण्णासको । 


यजय (स उदी + | 


१. वारूणी जातकं - सी ०, वारूणिजातक ~ रो० ! २. वेदन्मं -सी ०; रो० । ३-३. 
व्यसनमज्कगूति - सी ०, रो०; ग्यसनमञ्कगुन्ति -स्या०। ४. पतिमनेन्तं~ सी ०, रोऽ । ५. 
बहु -सी ० रो०। 


॥ 1 3 


, 1¢ 


य 


१. 


२२. 


२. 


५८. 


५१. 


६. 


जातकं | १, ५१. ५१ 


५१. महासील्वजातक 
भ्रासीसेथेव' पुरिसो, न निन्बिन्देय्य पण्डितो । 
पस्सामि वोह भ्रत्तानं, यथा इच्छं तथा ब्रह ति 1 





५२. चेदजनकजातक 
वायमेथेव पुरिसो, न निब्बिन्देय्य पण्डितो । 
पस्सामि वोह ्रत्तानं, उदका थलमुढभतं ति ।। 


५३. पुण्णपातिजातकं 


तथेव पुण्णा पातियो, भ्रञ्चायं वत्तते कथा । 
भ्राकारणेनः जानामि, न चार्यं भिका सुरा ति।। 


५४. किफलजातक 
नायं स्क्खो दुरारुहो, न पि गामतो भ्रारका। 
प्राकारणेन जानामि, नायं सादुफलो दुमो ति ।। 


५५. पञ्चावुधजातक 
यो अ्रलीनेन चित्तेन, भ्रलीनमनसो नरो । 
भावेति कुसलं धम्मं, योगक्खेमस्स पत्तिया । 
पापुणे भ्रनुपुव्बेन, सन्बसंयोजनक्खयथं ति ॥। 





५६. कञ्चनक्न्धजातक 
यो पहद्रुन चित्तेन, पहटदुमनसो नरो । 
भावेति कूसलं धम्मं, योगक्खेमस्स पत्तिया । 
पापुणे भ्रनुपुम्बेन, सब्बसंयोजनक्छयं ति ॥। 





१. आसिसेथेद ~ सी०, स्या०, रो० । २. आकारकेन -सी०; स्या०, रोऽ! ३, 


नेनायं - स्या० । 


१. ६०. ६० | 


"७. 


५८. 


९. 


८६०. 


सङ्कुधमजातक १५ 
५७. वानरिन्वजातकं 


यस्सेते चतुरो धम्मा, वानरिन्द यथा तव । 
सच्चं धम्मो धिति" चागो, दिदं सो अरतिवत्तती ति।। 





५८. तयोधम्मजातकं 


यस्सेते च तयो धम्मा, वानरिन्द यथा तव । 
दक्खियं सूरियं पञ्जा, दिदं सो भ्रतिवत्तती ति ॥ 





५९. भेरिवादकजातकं 


धमे धमे नातिधमे, अ्रतिधन्तं हि पापकं । 5 
धन्तेन हि सतं लद्धं, ्रतिधन्तेन नासितं ति ।। 


॥ 


६०. सङ्कधमजातक 


धमे धमे नातिधमे, भ्रतिधन्तं हि पापकं 1 
धन्तेनाधिगता भोगा, ते तातो विधमी धमं ति।। 
आसीसवग्गो छट । 


तस्सुहातं 


यथा इच्छं तथाहुदका* थला 8. 15 
सुर" सादुफलो च श्रलीनमनोः । 10 
सम्पहुद्रुमनो चतुरो च तयो, 

सतलद्धक भोगधनेन दसा ति ॥ 


वियान ॥५। | +) 


१. धिती - सी ०, रो० । २. इच्छि- स्या० । ३-३- दथाहू दथालका-सी० ! ४. 
सूर -सी०। ५. व-सी० स्या० ] ६. अतिघमनो -सी०। 


१९ 


६९. 


६२९. 


६३. 


६४. 


8.16 10 ९८५. 


६६. 


जातकं [ १ ६१. ६१- 


६१. असातमन्तजातक 
्रसा लोकित्थियो नाम, वेला तासं न विज्जति | 
सारत्ता च पगब्भा च, सिखी समब्बघसो यथा । 
ता हित्वा पन्बजिस्सामि, विवेकमनुब्रूहयं ति ।। 
६२. अण्डभूतजातक 
यं ब्राह्यणो श्रवादेसि, वीणं समुखवेठितो । 
ग्रण्डभूता भता भरिया, तासु को जातु विस्ससे ति ॥ 
६२. तक्कपण्डितजातक 


कोधना ग्रकतञ्ञू च, पिसुणा मित्तमेदिका' । 
ब्रह्यचरियं चर भिक्सु, सो सुखं न विहाहुसीः तिः ।। 





६४. दुराजानजातकं 


मा सु नन्दि इच्छति मं, मा सु सोचि न मिच्छति । 
थीनं भावो दुराजानो, मच्छस्सेवोदके गतं ति |] 


६५. अनभिरतिजातक 


यथा नदी च पन्थो च, पानागारं सभा पपा । 
एवं लोकित्थियो नाम, नासं कूज्जन्ति पण्डिता ति । 


६६. मुदुलक्णजातकं 
एका इच्छा पुरे भ्रासि, भ्रलद्धा मुदुलक्खणं । 
यतो लद्धः ्रठारक्खी, इच्छा इच्छं विजायथा ति ।। 


॥ 


१. च विभेदिका - सी०, स्या०, रो०! २-२. विहाहिसीति - सी०, स्या०, रो०। 


१. ७१. ७१ | 


६७. 


८. 


६९. 


वरुणजातकं १७ 


६७. उच्छद्धजातक 
उच्छृङ्कं देव मं पृत्तो, पथे धावन्तिया पति । 
तञ्च देसं न पस्सामि, यतो सोदरियमानये ति । 


६८. साकतजातक 
यस्मि मनो निविसति, चित्तञ्चा पि पसीदति। 
ग्रदिद्रुपुब्बके पोसे, कामं तस्मि पि विस्ससे ति॥ 





६९. विसवन्तजातकं 
धिरत्थु तं विसं वन्तं, यमहं जीवितकारणा! । 5 
वन्तं पच्चावमिस्सामि, मतं मे जीवितावरं ति।। 





७०. कुहालजातकं 


. न तं जितं साधु जितं, यं जितं ्रवजीयतिः । 


तं सो जितं साधु जितं, यं जितं नावजीयती, ति 
इत्थिवग्गो सत्तमो । 
तस्सुदानं 
सिखीसन्बघसो पि च वीणवरोभ, 8 17 
पिसुणा^ मित्तभेदिका^ नन्दी नदी । 10 
मुदुलक्खण सोदरिया च मनो 
विस साधुजितेन भवन्ति दसा ति ॥ 


षवनन्ि । १। वयस्तव 


७१. वरणजातक 


७१. यो पुञ्बे करणीयानि, पच्छा सो कातुमिच्छति । 


वरुणकटुभञ्जोः व, स पच्छा मनुतप्पती ति । 





१. जीवितकारणं -सी° । २. अवजिय्यत्ति-स्या० । ३. नावजिय्यती -स्या० । 
४. वीणावरो -रो० । ५-५. पिसुणा च विभेदिका-सी० ! ६. वरणजातकं - सी ०, सरौ०। 
७. वरुणकटरु-स्या०; वररणकटु -सी०, रौ० । 


जा०१-३ 


ॐ 


१८ जातकं | १,७२.७२ 
७२. सीलवंहत्थिजातक' 
७२. श्रकतञ्जुस्स पोसस्स, निच्चं विवरदस्सिनो । 


सनब्बं चे पठविः दज्जा, नेव नं म्रभिराधये ति।। 


७३. सच्चकिरजातकं 
७३. सच्चं किरेवमाहसु, नरा एकच्चिया इध । 
कदं निप्लवितंः सेय्यो, न त्वेवेकच्चियो नरो ति ॥ 


७४. सक्वधम्मजातकं 


७४. साध सम्बहूला जाती, न्नपि स्क्खा भ्ररजञ्जजा । 
वातो वहति एकदं, ब्रहुन्तं पि वनप्पति ति ॥ 


७५. मंच्छजातकं 
७१५. श्रभित्थनय पञ्जन्न, निधि काकेस्स नासय । 


काकं सोकाय रन्धेहि, मञ्च सोका पमोचया ति ।। 





७६. असङ्ियजातक 
७६. भ्रसद्कियोम्हि गामम्हि, भ्ररञ्खे नत्थि मे भयं । 
उजु* मग्गं समारूढ्टो, मत्ताय करुणाय चा ति ॥। 


७७. महासुपिनजातक 
७७. उसभा रक्वा गावियो गवां च, 
ग्रस्सो कसो सिङ्घालीः च कुम्भो । 
पोक्खछरणी च ्रपाकचन्दनं; 


१. सीलखवनागराजजातक -सी ०; सीलवनागजातक -स्या० 1 २. पथवि-म० ) ३. 


वित्पावितं-सी ०, रो०; निप्फवितं -स्या० । ४. वनस्पति -सी०, रौ० 1 ५. उजु-सी०, 
स्या०,रो० । ६. सिगारी-सी०, स्या०, रो० | 


१, ८० ८० | भीमसेनजातकं १९ 


लाबूनि' सीदन्ति सिला प्लवन्ति ।। 

मण्ड्कियो कण्हसप्पे गिलन्ति, 

काक सुपण्णाः परिवारर्यत्ति । 

तसा वका एढठकानं भयाहिः 

विपरियासोः वत्तति नयिध मत्थी ति ॥। 5 





७८. इल्लिसजातकं 
७८. उभो खञ्जा उभो कुणी, उभो विसमचक्सुका* । 
उभिन्नं पिक्का जाता, नाहं पस्सामि इल्लिसं ति ।। 





` ७९. खरस्सरजातक 
७९. यतो विलुत्ता च हता च गावो, 8. 19 
दड़ानि गेहानि जनो च नीतो । 
ग्रथागमा पृत्तहताय पत्तो, 10 
खरस्सरं डिण्डिमः वादयन्तो ति ।। 





८०. भौीमसेनजातकं 
८०. यं ते पविकत्थितं पुरे, 
ग्रथ ते पूतिसरा सजन्ति पच्छा, 
उभयं न समेति भीमसेन, 
युद्धकथा च इदञ्च ते विह्ञ्जं ति ॥ 


15 
वरुणवग्गो अटुमो । 


तस्सुहानं 
वरुणा ्रकतञ्जलूवरे तु सच्चवरं 
सवनप्पतिना च अ्रभित्थनयः | 
करुणाय सिलाप्लव इत्लिसतो, 
पुन डिण्डिमपूतिसरेन दसा ति ।। 


[1 
१. रापुनि-सी०.रो०; कावूनि-स्या० । २. सुवण्णा-सी ऽ, स्यार । ३. बिधरि- 
यायो-स्या० । ४. विसमचक्ुखा-सी०, रो०। ५. डण्डिमं-सी०, स्या०, रो° 1 ६. अहि- 
त्थनय -सी० । 


८१. 


ठठ. 


जातक | १ ० १ क ८4 १ १ 


८१. सुरापानजातक 
श्रपायिम्ह्‌ श्रनच््विम्ह्‌, भ्रगायिम्ह्‌ रुदिम्ह्‌ च । 
विसचञ्जिकरणिं' पित्वा", दिद नाहुम्ह वानरा ति ॥ 





८२. मित्तविन्दकजातकः 


. श्रतिक्कम्म रमणक, सदामत्तञ्च दूभकं । 


स्वासि पासाणमासीनो, यस्मा जीवं न मोक्खसी ति।। 


८३. कालकण्णिजातकः 


. मित्तो हवे सत्तपदेन होति, 


सहायो ` पन द्वादसकेन होति । 
मासड़मासेन च आति होति, 
ततुत्तरिं अत्तसमो पि होति । 

सोहं कथं भ्रत्तसुखस्स हेतु, 
चिरसन्थुतं* काठकण्णिं जहेय्यं ति ।, 





८४. अत्थस्तद्ारजातक 
्रारोभ्यमिच्छ परमञ्च लाभं, 
सीलञ्च वृद्धानुमतं सूतञ्च । 
धम्मानुवत्ती च श्रलीनता च, 
्रत्थस्स द्वारा पमुखा चेते ति ॥ 





८५. किपक्कजातक 


15 ८५. आयति. दोसं नाञ्जाय, यो कामे परिसेवति* । 


विपाकं ते हनन्तिः नं, किपक्कमिव भक्खितं ति ।। 





१. विसज्जकरणि-सी०, रो० । २. पीत्वा-सी०, रो० । ३. भित्तविन्दजातकं- 
सी०, स्यार, रो० । ४. काठकण्णिजातक -सी ०, स्या०, रो०। ५. चिरसत्थुनं ~-रो० । ६. 
आयति-सी० । ७. पतिसेवति-सी ०, रो० । ८. हनन्ती -स्या०, रो० । 


१०९००९०] अकतञ्ञ्‌ जातकं २१ 


८६. सीलवीमंसकजातक' 
८६. सीलं किरेव कल्याणं, सीरं लोके भ्रनुत्तरं । 
पस्स धघोरविसो नागो, सीलवा ति न हञ्जती ति॥ 





८७. मङ्खलजातक 
८७. यस्स मङ्कलाः समूहतासे, ४, 21 
उप्पाताः सूपिना च लक्खणा च| 
सो, मद्धलदोसवीतिवत्तो, $ 
युगयोगाधिगतो न जातुमेती ति ॥ 


८८. सारम्भजातकं 
८८. कल्याणिमेव मुञ्चेय्य, न हि मुञ्चेय्य पापिकं । 
मोक्खो कल्याणिया साधु, मुत्वा तप्पतिः पापिकं ति ॥ 


८९. कुहकजातकं 
८९. वाचा व किर ते श्रासि, सण्हा सखिलभाणिनो। 
तिणमत्ते भ्रसज्जित्थो, नो च निक्खसतं हरं ति ।॥ 10 


९०. अकतजञ्जुजातक 


६०. यो पब्ब कतकल्याणो, कतत्थो नावबुज्छति । 
पच्छा कच्चे समुप्पश्चे, कत्तारं नाधिगच्छती ति ॥ 
अपायिम्हवम्गो नवमो । 
तस्सुहानं 
ग्रपायिम्ह च दूभकः सत्तपद, 
च्छद्र च भ्रायतिना च पुन । 


१. सीलविमंसजातक-सी ०; सीर्वीमंसनजातक -श्या०, रो० । २, मङ्गल- 
सी० 1 ३. समूहता-सी०, स्या०, रो० । ४. उप्पादा-रो० । ५. स-सी०, रो०। ६. 
तपति-सी°, रो०। ७. अकतञ्जूजातक-सी०, स्या० रो! €. दुभक-स्या° । 
९ छटठदहय-सी ०. स्या०। 


२९ जातकं | १०९०० ९९- 


ग्रहिसीलव मङ्खलि पापिकस्सा, 
सतनतिक्ख कतत्थवरेन दसा" ति" | 


९१. चित्तजातकं 


४. 22 ९१. लित्तं परमेन तेजसा, गिलमक्खं पुरिसो न बुज्ति । 
गिल रे गिल पापधृत्तक, पच्छा ते कटुकं भविस्सती ति ॥ 


९२. महासारजातक 


5 ६२. उक्कद्ं सूरमिच्छन्ति, मन्तीसुः ग्रकुतुहलंः । 
पियचञ्च श्र्पानम्हि, ग्रत्थे जाते च पण्डितं ति।। 





९२. विसासभोजनजातक 


९३. न विस्ससे श्रविस्सत्थे, विस्सत्थे पि न विस्ससे । 
विस्सासा भयमन्वेति, सीहं व मिगमातुका ति ।। 





९४. लोमहंसजातकं 
६४. सोतत्तो सोसिन्दो* चेव, एको भिसनके वने । 
10 नम्गो न चग्गिमासीनो, एसनापसुतो मुनी ति ।। 





९५. महासुदस्सनजातक 
६५. भ्रनिच्चा -वत सङ्करा, उप्पादवयधम्मिनो । 
उप्पज्जित्वा निरुञ््न्ति, तेसं वृूपसमो सुखो ति ॥ 





९६. तेलपत्तजातकं 
६६. समतित्तिकं भ्रनवसेकं, तेलपत्तं यथा परिहरेय्य ! 
एनं सचित्तमनुरक्खे, पत्थयानो दिसं भ्रगतपुन्बं ति ।। 


१-१. दस्-सी०, स्था० । २-२. विसत्थे पिन विस्ससे-सी० । ३. सोसीतो-सी०, 
स्था०, रो० । 


१.१०१.१०१] परोसतजातकं २३ 


९७. नामसिदिजातकं 


९७. जीवकं च मतं दिस्वा, धनपारिं च दुग्गतं | 
पन्थक च वने मृष्व्हुः पापको पुनरागतो ति॥ 





९८. कूटवाणिजजातक 


९८. साधु खो पण्डितो नाम, न' त्वेव, भ्रतिपण्डितो । 
भ्रतिपण्डितेन पृत्तेन, मनम्हि उपकृितोः ति ॥ 


९९. परोसहस्सजातक 
९९. परोसहस्सं पि समागतान, 5 
कन्देय्युं ते वस्ससतं श्रपञ्जा । 
एको व सेय्यो पुरिसौ सपञ्जी, 
यो मासितस्स विजानाति भ्रत्थं ति।। 





१००. असातरूपजातक 
१००. श्रसातं सातरूपेन, पियरूपेन श्रपिपियं । 
दुक्खं सुखस्स रूपेन, पमत्तमतिवत्तती ति ॥ 10 
कित्तवग्गो दसमो । 
तस्सुहानं 
गिलमक्खकुतूहलमातुकस्सा, 
मुनिना च भ्रनिच्चतपत्तवरं । 
धनपालिवरो भ्रतिपण्डितको, 
सपरोसहस्सश्रसातदसा ति ।। 
मज्भिमो पण्णासको । 
१०१. परोसतजातक 
१०१. परोसतं चेः पि समागतान, 1; 8, 24 
्ञायेय्युं ते वस्ससतं अ्रपञ्जा । 


१-१. नत्थेव-रो० । २. उपकूकल्ति-सी०; उपकुद्वितो-स्या० } ३ वे-स्या०, 
रो०। 


3.1 


१०२९. 


१०३. 


१०५४. 


१०६. 


जातक [१,१०१.१० १- 


एको व सेय्यो पुरिसो सपञ्ो, 
यो भासितस्स विजानाति अत्थं ति।। 


१०२. पण्णिकजातक 
यो दुक्खफुदराय भवेस्य ताणं, 
सो मे पिता दुबन्ि, वनं करोति । 
सा कस्स कन्दामि वनस्स मज्ज, 
यो तायिता सो सहसं* करोती ति ।। 


१०३. वेरिजातक ` 
यत्थ बेरी निविसति न वसे तत्थ पण्डितो । 
एकरत्तं दिरत्तं वा, दुक्खं वसति वेरिसू ति ॥ 





१०४. मित्तविन्दकजातक 
चतुन्भि श्रदुज्छगमा, श्राह पि च सोठस । 
सोटठसाहि च बात्तिस* भ्रत्रिच्छं चक्कमासदो । 
इच्छाहतस्स पोसस्स, चक्क भमति मत्थके ति ॥ 





१०५. दृव्बलकटुजातक 


. बहुम्पेतं वने कदु, वातो भञ्जति दुब्बलं । 


तस्स चे भायसी" नाग, किसो नून भविस्ससी ति॥ 





१०६. उदज्चनीजातकः 
सुखं वत मं जीवन्तं, पचमाना उदञ्चनी । 
चोरी जायप्पवादेन, तेलं लोणं च याचती ति ॥ 


१ 





१. दूभि-सी०, रो०९ दुभि -स्या० । २. सहसा-सी०, स्या० सो° । ३. वेरी- 
जातक~-सी० 1 ४. निवसत्ति-सी०; निवीसति-स्या०। ५. सोढसाभि-स्या० । ६. 
बत्तिसि-सी०, स्या०; वत्तिसा-रो०। ७. भायसि-सी०, स्या० । ८. उदचतिजातक- 


सी, रो० | 


१.११०.११०] सन्बसहारकपञ्हजातक २५ 


१०७. सालित्तकजातकः 


१०७. साधु खो सिप्पकं नाम, रपि यादिस कीदिसं । 
पस्स खञ्जप्पहारेन, लद्धा गामा चतुदिसा ति ॥ 


१०८. बाहियजातकं 
१०८. सिक्खेय्य सिक्खितन्बानि, सन्ति तच्छन्दिनोः जना । 
बाहिया हि* सुहल्रेन, राजानमभिराधयी ति ॥ 


१०९. कुण्डपूवजातक 
१०९. यथच्नो पुरिसो होति, तथन्ना तस्स देवता । 
ग्राहुरेतं कुण्डपूवं^, मा में भागं विनासया ति ॥ 


११०. सज्बसंहारकपञ्हजातक" 


११०. सन्बसंहारको नत्थि, सद्धं कडगु पवायति । 8 26 
पलिकं भायति्य* धृत्ती, सच्चमाह महल्लका ति ॥ 
परोसतर्वैग्गो एकांदसमो | 


तस्सुदानं 
सपरोसत तायित वेरी पुन, 
भमचक्कथ नागसिरिव्हयनो । 10 
सुखकं च वत सिप्पक बाहिया, 
कुण्डपुव महल्लिकका च दसा ति ॥ 


(© शवसपयोहतेष 





१. सालित्तजातक-सी ० ! २. सच्छन्दिनो-सी०, ° 1 ३. पि-~सी०, स्या०, 
, रो० । ४. कुण्डकपुवजातक-स्या०, रो० 1 ५. कणं पूवं -सी ०, रो० । ६. सन्बर्हारक- 
, पञ्हो-स्या०; ० पञ्ट्‌-रो°; सन्बसंहारजातक -सी०। ७.भासतियं -सी० स्या०। <. 
 सच्चमाहु -स्या०! <. परोसदस्सवग्गौ -सी ° । 


) 


॥॥ जा५ १--४ 


२६ जातकं [१.१११.१११ 


१११. गद्रभपज्हजातकं 
१११. हंचि+ तुवं एवमञ्जसि सेय्यो, 
पुत्तेन पिता ति राजसेद्र । 
हन्दस्सतरस्स ते भ्य, 
ग्रस्सतरस्स हि गद्रभो पिता ति।, 


११२. अमरदेवीपञ्हजातकंः 
११२. येन सत्तुविलङ्खा च, दिगुणपलासो च पुष्फितो । 
येनः ददामि. तेन वदामि, येन न. ददामि. न तेन वदामि । 
एस मग्गो यवमज्ज्कस्स, एतं छन्नपथं विजानाही ति ।। 


(ञं 


११२३. सिङ्घाक्जातक 
9 ११३. सदृहासि सिङ्खालस्स, सुरापीतस्स ब्राह्मण । 
सिप्पिकानं सतं नत्थि, कृतो कससता दुवे ति ।। 


११४. मितचिन्तिजातक° 


10 ११४. बहुचिन्ती श्रप्पचिन्ती, उभो जाले श्रबञ्छ्रे । 
मितचिन्ती पमोचेसी," उभो तत्थ समागता ति | 


११५. अनुसासिकजातकं 
११५. यायजञ्जमनुसासति, सयं लोलुप्पचारिनी । 
सायं विपक्खिका सेति, हता चक्केन सासिका^ ति ।। 


भी 


१. हृसि-सी०, स्या० ¦ २. अमरादवीपञ्हो-स्या०; ० पञ्ह-रो० ३- 
येनादामि-सी०, स्या० | ४-४. नादामि-सी०, स्या० 1 ५. सिगार्जातक-सी०, स्या० 
रोऽ 1 ६. सिगारुस्स-सी०, स्या०, रो० 1 ७. मितचिन्तीजातक-सी० । ८. अप्पचिन्ती 

 च~सी० स्या०, रो० । ९. अमोकचेसी-सी०; अमोचेमि-स्या०; रो० 1 १०. साकरिका- 
सी०, रो०; सालिका-स्या० 1 


१,. १२०. १२०. बन्धनमोक्खजातकं २७ 


११६. दुञ्बचजातक 
११६. भ्रतिकरमकराचरिय, मण्हम्पेतं न रुच्चति । 
चतुत्थे ल ङ्खयित्वान पञ्चमायसिः श्रावृतो ति ॥ 





११७. तित्तिरजातक 
११७. श्रच्चुग्गतातिलपता, भ्रतिकेलं* पभासिता । 
वाचा हनति. दुम्मेधं, तित्तिरंवातिवस्सितं ति 1 





११८. वहूकजातक 
११८. नाचिन्तयन्तो पुरिसो, विसेसमधिगच्छति । 5 
चिन्तितस्स फलं परस्स, मृत्तोस्मि वधबन्धना ति ।। 


११९. अकालराविजातकं 


११९. श्रमातापितरसंवद्धो*, भ्रनाचेरकुले* वसं । ४. 28 
नायं कालं भ्रकालं वा, भ्रभिजानाति करुक्कूटो ति ।। 


१२०. बन्धनमोक्लजातक 


१२०. भ्रबद्धा तत्थ बञ्ज्ञन्ति, यत्थ बाला पभासरे । 
बद्धा पि तत्थ मुच्चन्ति, यत्थ धीरा पभासरे ति।। 
हंचिवग्गो° दार्दसमो । 
तस्सुहातं 

ग्रथ गद्रभ सत्तुव कससतं 

बहुचिन्ति सासिकायातिकर । 
अतिवेल विसेससनाचरियो व 
धीरापभासरतेन दसा ति 11; 


| , 111 [५ 


१. लिद्कयित्वान-स्या० । २. पञ्चमियस्मि-सी० । ३. अतिबरुता-सी०, स्या०, 
रो०। ४. हन्ति-सी ०! ५. अमातापितरिसंवद्धो-सी ०, रो ; अमातापितुसंवङ्खो -स्या०। 
६. अनाचरियाकुरे-सी०, स्या०, रो 1 ७. हंसीवगो-सी °; हंसिवग्मे -स्या० । 


8. 9 


२८ 


१२१. 


४ १२२९. 


१२२. 


१ १२४. 


१२५. 


१२६. 


जातकं [ १, १११. १२१ 


१२१. कुंसनाद्िजातकं 
करे सरिक्लो भ्रथवापि सेदो, 
निहीनको वा" पि" करेय्य एको । 
करेय्युमेतेः व्यसने उत्तमत्थं, 
यथा भ्रहं कुसनाल्ि* सुचायं ति ॥। 


१२२. दुम्मेधजातक 
यसं लद्धान दुम्मेधो, श्रनत्थं चरति भ्रत्तनो । 
ग्रत्तनो च परेसं च, हिसाय परटिपज्जती ति ।। 


१२३. नङ्कल्ीसजातक 
ग्रसन्बत्थगामि वाचं, बालो सब्बत्थ भासति । 
नायं दधि वेदि न नङ्कलीसं, 
दधिप्पयं* मज्जति नङ्खलीसं ति ॥ 





१२४. अम्बजातक 
वायमेथेव पुरिसो, न निष्बिन्देय्य पण्डितो । 
वायामस्स फलं पस्स, भत्ता भ्रम्बा श्रनीतिहं ति।। 


१२५. क्टाहुकजातक 


 बहुम्पि सो विकत्थेय्य, भ्रञ्जं जनपदं गतो । 


ग्रन्वागन्त्वान दुसेय्य, भुञ्ज भोगे कटाहका ति ॥ 


१२६. असिलक्वणजातकं 
तदेवेकस्स कल्याणं, तदेवेकस्स पापकं । 
तस्मा सव्वं न कल्याणं, सन्बं वापि न पापकं ति।॥ 


१-१. चापि-सी° रो० । २. करिय्युते-सी०, रो० । ३. कुसनाठी -सी° । 
४. इधि पयं -सी ०, रो० 1 ५. तथेवेकस्स-सी ०, स्या०; तथेवकस्स-रो० । 


१, १३१. १३१ | असम्पदानजातकं २९ 


१२७. कलण्डुकजात्क 


१२७. ते देसा तानि वत्थूनि, रहं च वनगोचरो । 
ग्रनुविच्च खो तं गण्हेथ्यु, पिव^ खीरं कलण्ड्का ति ।। 





१२८. बिटटारवतजातकः 


१२८. यो वे धम्मं धजं* कत्वा, निगूढहो पापमाचरे । 
विस्सासयित्वा भूतानि, विकारं नाम तं वतं ति॥ 


१२९. अग्गिकिभारद्राजजातकं 
१२९. नायं सिखा पञ्जहेतु, घासहेतु श्रयं सिखा । 5 
नाङ्गुदरगणनं* याति, श्रलं ते होतु भ्रग्गिका ति।। 


१३०. कोसियजातक 
१३०. यथा वाचा च. भुञ्जस्सु, यथा मुत्तं च व्याहूर । 
उभयं ते न समेति, वाचा भुक्तः च कोसिये ति ॥ 
कुसनाच्िवग्गो तेरसमो । 
तस्सुदानं 
कुसनालिसिरिन्यनो च यसं, 
दधि मम्ब कटाहुकपञ्चमको । 10 
ग्रथ पापकखीरविठारवतं> ` 
सिखि कोसियसनव्हयनेन* दसा ति ॥ 
१३१. असम्पदानजातक 
१३१. भ्रसम्पदानेनितरीतरस्स, 
बालस्स मत्तानि कली भवन्ति । 


१. पिय-सी०, रो० । २. मूखिकजातकं-स्या०; 'विक्ारजातक -रो० 1 ३-३. 
धम्मधजं-रो० । ४. अग्गिकजातक -सी०, स्या०, रो० । ५. नङ्खद्गणनं-सी०, स्या०; 
नडगुद्िगणनं-रो० । ६. व~-सी०, रो०। ७-७. भत्तञ्च -सी०। ८. पापसलिरबिलारवतं 
-सी ०, स्या० । ९. कोसियसन्हुयकेन-सी० । 


३० जातक | १, १३१. १३१ 


तस्मा हरामि भुसं श्रहमानं, 
मा मे मित्ति जीयित्थ सस्सतायं ति ।। 





१३२. भीरुकजातक' 
8१ 91 १३२. कुसलूपदेसे धितिया दढहाय चः 
्रतिवत्तितत्ताः भयभीरुताय च 
5 न रक्खसीनं वसमागमिम्हसे* 
स सोत्थिभावो महता भयेन मे ति ॥ 


१३३. घतासनजातक 
१३३. खेमं यहि तत्थ श्री उदीरितो, 
दकस्स" मज्छे जलते घतासनो । 
न ्रज्ज वासो महिया महीरुहैः 
10 दिसा भजन्हो सरणाज्जः नो भयं ति ॥ 


१३४. ज्ञानसोधनजातक 
१२३४. ये सञ्निनो ते पि दुर्गता, 
ये पि श्रसच्विनो ते पि दुगता। 
एतं उभयं विवज्जय, 
तं समापत्तिसुखं भ्रनङ्कणं ति 1 


१३५. चन्दाभजातकं 


15 १३५. चन्दाभं सूरियाभञ्च, योध पञ्ञाय गाधिः ॥ 
ग्रवितक्केन ्ानेन, होति श्राभस्सरूपगो ति ।) 





१. पञ्वगरुकजातक -सी ०; पञ््वभीरकजातकं- स्या ०; पञ्चगरुजातकं -रो० । २. 
अवत्थितत्ता-सी ०, स्या०, रोऽ ¡ ३. वसमागमिम्हा-सी०; वसमागामिम्ह -स्या०ः रो०। ४. 
उदकस्स-सी०, रो०। ५. सरणज्ज-सी °, स्या०, सो० । ६. भावति -रो०। 


१. १४०. १४० | काकजातकं ३१ 


१३६. सुवण्णहंसजातकं 
१३६. यं लद्धं तेन तुदुब्बं, अतिलोभो हि पापको । 8. 9 
हुसराजं गहेत्वान, सुवण्णा परिहायथा ति ।। 





१३७. बन्बुजातकं 
१३७. यत्थेको लभते बब्बु, दुतियो तत्थ जायति । 
ततियो च चतुत्थो च, इदं ते बल्बका बिलं ति 





१३८. गोधजातकं 
१३८. किं ते जटाहि दुम्मेध, किं ते अ्रजिनसाटिया । 5 
श्रन्भन्तर ते गहनं, बाहिर परिमज्जसी ति ॥ 


१३९. उभतोभटुजातकं 
१३६. अक्खी भिन्ना पटो नदर, सखिगेहे' च भण्डनं । 
उभतो पदद्रा* कम्मन्ता, उदकम्हि थलम्हि चा ति।। 





१४०. काकजातक 
१४०. निच्चं उन्बिग्गहदया, सन्बलोकविहेसका । 
तस्मा नेसं* वसा नत्थि, काकानम्हाक आतिनं ति! 1 
असम्पदानवग्गो चुहसमो । 
तस्सुहानं 

इतरीतररक्वसि खेमियो च, छ, ॐ 
परोसतपञ्टेन भ्राभस्सरो पन । 
ग्रथ हुंसवरु्तमबन्बुजटः, 
पटनट्रुककाकवरेन दसा ति ॥ 


[५ | 





१. सखीगेहे -सी०, स्या० । २-२. पदुदुकम्मन्तो-सी ०; ° केम्मन्ता-स्या०; 
पदु कम्मन्तो-रो° ¦ ३. तेसं-सी ०, रो० 1 ४. काकानस्माक-सी०, रोऽ । 


३२ 


१४१. 


१४२. 


5 १४२. 


१.४४. 


8, 34 ९४१९. 


९१४९. 


१ ॥.1 ५9 # 


जातकं | १, १४१. १४१- 


१४१. गोधजातक 
न पापजनसंसेवी, अच्चन्तसुखमेधति । 
गोधाकुलं ककण्टा" व कलि पापेति भ्रत्तनंः तिः ॥ 


१४२. सिद्धालजातकं 
एतं हि ते दुूराजान, यं सेसि मतसायिकंः । 
यस्स ते कड मानस्स, हत्था दण्डो न मुच्चती ति ।। 


१४३. विरोचजातकः” 
लसी च ते निप्फलिता, मत्थको च पदालितोः। 
सब्बा ते फायुका भश्गा, रज्ज खो त्वं विरोचसी ति। 


१४४. नङ्गुटजातक 
बहुम्पेतं भ्रसन्भि जातवेद, यं तं वालधिनाभिपूजयाम । 
मंसारहस्स नत्थज्ज मंसं, नङगुदुम्पि भवं पटिग्गहात्‌ ति ॥ 


१४५. राधजातक 
न त्वं राध विजानासि, अ्रडूरत्ते ्रनागते । 
स्रव्ययतंः विलपसि, विरत्ता" कोसियायने ति । 


१४६. समुहकाकजातक 
ग्रपिः नुः हनुका सन्ता, मुखं च परिसुस्सति । 
प्रोरमाम न पारेम, पूरते व महोदधी ति ।। 


१४७. पुष्फरत्तजातकं 
नयिदं दुक्खं श्रदुं दुक्खं, यं मं तुदति वायसो । 
यं सामा पुष्फरत्तेन, कत्तिक नानुभोस्सती ति ॥ 


१-१. ककण्टोव-रो०। २२. अत्तानन्ति-सी०,रो० । ३ सायितं-स्या०। ४. विरो- 
चनजातक -सी ०, स्या०,रो० ५. विदालितो-सी०, रो० । ६. अव्यायत -सी ०, रो०; अव्या 
यतं-स्या० 1 ७. विरत्ते-स्या० । =. काकजातक -सी ०,स्या० । ९-९. अपिन्‌-स्या०,रो.० । 


१, १५०. १५० | सञ्जीवजातकं ३३ 


१४८. सिङ्खालजातक 
१४८. नाहं पुनं न च पुनं, न चा पि श्रपुनप्पुनं । 
हत्थिबोन्दि पवक्खामि, तथा हि भयतनज्जितो ति ।। 


१४९. एकपण्णजातक 
१४६. एकपण्णो भ्यं रक्खो, न भूम्या चतुरङ्गुलो । 
फलेन विसकप्पेन, महायं कि भविस्सती ति ।। 


~~. 


१५०. सञ्जीवजातक 
१५०. भ्रसन्तं यो पग्गण्हाति, भ्रसन्तं चूपसेवति । 5 8.3 
तमेव घासं कुरुते, व्यग्घो सञ्जीवको, यथा ति । 
ककण्टकवग्गो पञ्चरसमो । 





तस्सुहानं 

सुखमेधति दण्डवरो च पुन, 

लसिवालधिः पञ्चमराधवरो । 

समहोदधि कत्तिकबोन्दि पुन, 

चतुरडगुलब्यग्धवरेनः दसा ति ॥ 10 

अथ वग्गुदान 
ग्रपण्णक सीलवग्गकूरुद्ध, कुलावकं भ्रत्थकामेन पञ्चमं । 
ग्रासीसो* इत्थिवरुणं श्रपायि, लित्तवग्गेन ते दस । 
परोसतं हंचिः कुसनाछि५ अ्रसम्पदं ककण्टकवग्गो ।। 
एककनिपातं निद्वितं । 


१. सजीविको-सी०, स्या०, रो०। २. छकसीवाल्धि-सी०) ३. ° व्यग्वरेन- 
सी०। ४. तत्र वम्गृहान भवति-सी०, स्या०। ५. आरसिसो-सी०, स्या०। ६-६. हसि 
सरिक्खं-सी०, स्या०} ७. पापसेविवगगो-स्या० । 

जा० १-५ 


२. दकनिपातो 


१५१. राजोवादजातंकं (१) 
दठहं दक्रहस्स खिपति, मल्लिको' मुदुना मुदु । 
साधुम्पि साधुना जेति, अरसाधृम्पि भ्रसाधूना । 
एतादिसो ग्रयं राजा, मम्गा उय्याहि सारथिः ॥ 


. श्रक्कोधेन जिने कोधे, श्रसाधुं साधुना जिने । 


जिने कदरियं दानेन, सच्चेनालिकवादिनं । 
एतादिसो ्रयं राजा, मग्गा उय्याहि सारथी ति ।। 


१५२. सिंद्खालजातक* (२) 


. अ्रसमेक्खितकम्मन्तं, तुरिताभिनिपातिनं । 


सानि कम्मानि" तप्पेन्ति, उण्हवञ्ज्ञोहितं मुखे ।। 


. सीहो च सीहनादेन, दह्रं म्रमिनादयि । 


सुत्वा सीहस्स निग्घोसं, सिद्कालो दह्रे वसं । 
भीतो सन्तासमापादि, हदयजञ्चस्स भ्रष्फली ति ।\ 


१५३. सूकरजातकं (३) 


. चपुप्पदो श्रहं सम्म, त्वं पि सम्म चतुप्पदो | 


एहि सम्म निवत्तस्सु, किं^ नु* भीतो पलायसि । 


. अ्रसुचि पूतिलोमोसि, दुर्गन्धो वासि सूकर । 


सचे युज्सितुकामोसि, जयं सम्म ददामिते ति॥ 


१. बल्लिको-म० ! २. सारथीति-सी०, रो ३. सिगारजातक-सी०, स्या०, 
रो० । ४-४. तानि कम्मानि-स्या०। ५. सीह-सी०, रो०। ६-९. किन्ु-सी०, 
स्सा०, रो० । 


२. १५६. १२ | अलोनचित्तजातकं ३५ 
१५४. उरगजातकं (४) 


७. इधूरगानं पवरो पविद्रो, 8. 9 
सेलस्स वण्णेन पमोक्खमिच्छं । 
ब्रह च वण्णं श्रपचायमानो, 
बुभुक्खितो नो वितरामि" भोतु ।। 


८. सो ब्रह्मगुत्तो चिरमेव जीव, 
दिव्याः च ते पातुभवन्तु भक्खा । 
योः ब्रह्मवण्णं अ्रपचायमानो, 
बुभुक्खितो नो वितरासि भोक्तु ति ।। 


१५५. भग्गजातक* (५) 


€. जीव वस्ससतं भश्ग,^ भ्रपरानि च वीसति,। 
मा मं पिसाचा खादन्तु, जीव त्वं सरदो सतं ।। ५ 


१०. त्वं पि वस्ससतं जीव, भ्रपरानि च वीसति। 
विसं पिसाचा खादन्तु, जीव त्वं सरदो सतं ति ।। 


2 क ` । 


१५६. अटीनचित्तजातकं (६) 


११. श्रलीनचित्त निस्साय, पहदरा महती चम्‌ । 
कोमलं सेनासन्तदु, जीवम्गाहं* श्रगाहयि ॥। 


१२. एवं निस्सयसम्पन्नो, भिक्खु प्रारद्ववीरियो । 4 
भावयं कुसलं धम्मं, योगक्खेमस्स पत्तिया । 
पापुणे अ्नुपुतव्बेन, सब्बसंयोजनक्खयंः ति ।। 


2 य क) [कक । 


१. विसहामि-सी०, स्या०, रो० । २ दिव्या-सी०; दिव्बा-रो०) ३. सो- 
स्या०, रो० । ४. गग्गजातक-सी०, रो० 1 ५. गग्ग-सी०,रो० \ वौसति-स्या०। 
७. जीत्रगाहं -सी०, सो०। ८-<. स्ब्बस्ञ्जोजनक्खयन्ति-सी० । 


३६ 


8. 39 
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९३. 


१४. 


९५. 


९१६. 


१७. 


१८. 


जातकं | २ १५७. १३- 
१५७. गणजातकं (७) 
येन कामं पणामेति, धम्मो बलवतं मिगी । 
उन्नदन्ती विजानाहि, जातं सरणतो भयं ।, 
प्रपि चे पि दुव्बलो मित्तो, मित्तधम्मेसु तिट्र्ति । 
सो जातको च बन्धु च, सो मित्तोसो चमे सखा। 
दाठिनि मातिमञ्नित्थो, सिङ्धालो मम पाणदो ति।॥। 


१५८. सुहनुजातक (८) 
नयिदं विसमसीलेन, सोणेन सुहन्‌* सहः । 
सुहन्‌* पि तादिसोयेव, यो सोणस्स सगोचरो ।। 
पक्खन्दिना पगब्भेन, निच्चं सन्दानखादिना । 
समेति पापं पापेन, समेति ग्रसता श्रसं ति।। 


१५९. मोरजातकं (९) 
उदेतयं चक्खुमा एकराजा, 
हरिस्सवण्णो पथविप्पभासो । 
तं तं नमस्सामि हरिस्सवण्णं पथविप्पभासं, 
तयाज्ज" गत्ता विहरेम दिवसं ।। 
ये ब्राह्यणा वेदग्‌, सब्बधम्मे, 
ते मे नमो ते च मं पालयन्तु । 
नमत्थु बुद्धानं नमत्थु बोधिया, 
नमो विसूत्तानं नमो विमुत्तिया | 
इमं सो पित्तं कत्वा, मोरो चरति एसना ॥ 
म्रपेतयं चक्खुमा एकराजा, 
हरिस्सवण्णो पथविप्पभासो । 





१. तिमचञ्जिन्हौ -स्या० । २-२.- सुहनुस्सह-सी ०, स्या०; सुहनुस्सहा-रो० । ३, 


सुहनु-स्या०, रो० । ४. पठविप्पभासो-सी०, स्या० रो° ! ५. तयज्ज॒-सी०, स्या० 
रोऽ । ६. वेदग्‌-स्या० । 


२, १६१. २१ इन्दसमानगोत्तजातकं ३७ 


तं तं नम्मस्सामि हरिस्सवण्णं पथविप्पभासं, 
तयाज्ज गत्ता विहूरेमु रत्ति । 


ये ब्राह्मणा वेदग्‌ सन्बधम्मे, 
ते मे नमो ते च मं पालयन्तु । 
नमत्थु बुद्धानं नमलत्थु बोधिया, 
नमो विमुत्तानं नमो विमुत्तिया | 
इमं सो परित्तं कत्वा, मोरो वासमकप्पयी ति ॥ 
१६०. विनीलजातक, (१०) 
१६. एवमेव नून राजानं, वेदेहं मिधिलग्गह्‌ं । 
ग्रस्सा वह्न्तिः भ्राजञ्जा, यथा हंसा विनीलक ।। 


२०. विनील दुगं भजसि, अ्रभूमि तात सेवसि । 10 
गामन्तकानिः सेवस्सु, एतं मातालयं तवा° तिः ।। 
दछृहुवग्गो पठमो । 


तस्सुहानं 
वरबल्लिकदहरसूकरको, 
उरगृत्तमपञ्चमभग्गवरो । 
महतीचमुया व सिङ्खालवरो, 
सुहनुत्तम मोर विनीलं दसा ति। 15 


१६१. इन्दसमानगोत्तजातकं (११) 
२१. न सन्थवं कापुरिसेन कयिरा, 8. %9 
श्रियो श्रनरियेन पजानमत्थं । 
चिरानुबृत्थो पि करोति पापं, 
गजो यथा इन्दसमानगोत्तं ।। 


१. विनीलकजातकं -सी ०, स्या०, ° जातक -रो० । २ वाहन्ति-रो०। ३. गामन्ति- 
कानि-सी° । ४-४. तुवन्ति-स्या०; त्वन्ति-रो०। 


20 


३८ 


९1 
+, 


९३. 


२९५. 


२६. 


जातक | २, १६१. २२ 


. यं" त्वेव जञ्मा सदिसो समं ति, 


सीलेन पञ्ञाय सुतेन चापि। 
तेनेव मेत्ति कथिराथ सदधि 
सुखोः हवेः सप्पूरिसेन सङ्खमो ति ।। 


१६२. सन्थवजातकं (१२) 
न सन्थवस्मा परमत्थि पापियो 
यो सन्थवो कापुरिसेन होति । 
सन्तप्पितो सप्पिना पायसेन, 
किच्छाकतं पण्णकुटि ्रदय्हिः ।। 


. न सन्थवस्मा परसमत्थि सेग्यो, 


यो सन्थवो सप्पूरिसेन होति । 
सीहस्स व्यग्घस्स' च दीपिनो च, 
सामा मुखं लेहति सन्थवेना ति ।। 


१६३. सुसीमजातकं (१३) 


काठछा मगा सेतदन्ता तवीमे^, 
परोसतं हेमजालाभिच्छन्ा । 

ते ते ददामी ति सुसीम ब्रूसि, 
ग्रनुस्सरं पेत्तिपितामहानं ।। 
काढा मिगा सेतदन्ता ममीमे, 
परोसतं हेमजालाभिच्छचा । 

ते ते ददामी ति वदामि माणव, 
प्रनुस्सरं पेत्तिपितामहानं ति ।, 


१-१. यदेव~-स्या० । २-२. सुखावहौ-सी०, रो° । ३. अदङइही-सी०; अदुहि 


-स्या०; अदट्ही ति~-रो० 1 ४. व्यग्घस्स-सी०, रो०।! ५ तव दइमे-सी०, रो०। 
६. हेमजालाभिसञ्छन्न-सी० ! ७. मस इमे-सी०, रो° । 


२. १६७. ३४ | 


२७ 


२८. 


२९. 


३०. 


२९. 


२९. 


२२. 


३४. 


समिद्धिजातकं र 


१६४. गिज्छजातकं (१४) 


यं नु गिज््ो योजनसतं, कुणपानि श्रवेक्खति । 


कस्मा जालं च पासं च, भ्रासज्जा पि न बृज्ज्सि' | 


यदा पराभवो होति, पोसो जीवितसङ्कखये | 
ग्रथ जालं च पासं च, अ्रासज्जापि न वुज््ती ति।। 


१६५. नकुलजातकं (१५) 
सन्धिं कत्वा श्रमित्तेन, अ्रण्डजेन जलाबुज । 5 
विवरिय दाठं ससि, कृतो तेः भयमागतं ।। 
सङ्खेथेव अ्रमित्तस्मिं, मित्तस्मिं पि न विस्ससे । 
ग्रभया भयमुप्पसं, रपि मूलानि" कन्तती ति" ॥ 


१६६. उपसाटकजातक“ (१६) 
उपसाठकनामानि., सहस्सानि चतुदह्‌स । 
ग्रस्मिं पदेसे दड़ानि, नत्थि लोके भ्रनामतं । 10 
यम्हि सच्चं च धम्मो च, अ्रहिसा संयमो दमो । 
एतं* अररिया" सेवन्ति, एतं, लोकं श्रनामतं ति ॥ 


१६७. समिद्धिजातकं ( १७) 
ग्रभुत्वा भिक्खसि भिक्खु, न हि भुत्वान भिक्छसि । 8 4 
भुत्वान भिक्खु भिक्खस्सु, मा तं कालो उपच्चगा ॥ 


कालं वोह न जानामि, छन्नो कालो न दिस्सति । 15 
तस्मा श्रभृत्वा भिक्खामि, मा मं कालो उपच्चगा ति।। 


१. बुज्मसी-सी० । २. सयसि-सी०, स्या०रो० 1 ३. तं-सी०। ४-४. 
मूलनिकन्तती ति-सी० । ५. उपसाढठ्हुकजातक-सी ०, स्या ०; उपसाढ्हनातक -रो० । 
६. उपसाठहकनामानं - सी ०, स्या०, रो ० । ७-७. एतदरिया-सी °, स्या०, रो० 


२५. 


३६. 


३८. 


२३६९. 


जातकं | २. १६८. ३५- 


१६८. सकुणग्धिजातक (१८) 
सेनो बलसा पतमानो, लापं गोचरलायिनं' । 
सहसा भ्रज्भप्पत्तो व, मरणं तेनुपागमि ।। 
सोहं नयेन सम्पन्नो, पेत्तिके गोचरे रतो । 
ग्रपेतसत्त॒ मोदामि, सम्पस्सं अ्रत्थमत्तनो ति ॥ 


१६९. अरकजातकं (१९) 


. यो वे मत्तेन चित्तेन, सन्बलोकानुकम्पति । 


उद्धं भ्रधो च तिरियं, म्रप्पमाणेन सव्बसो ।, 
ग्रप्पमाणं हितं चित्तं, परसिपुण्णं सुभावितं । 
यं पमाणकतं* कम्मं, न तं तत्रावसिस्सती ति। 


१७०. ककण्टकजातकं (२०) 
नायं पुरे उण्णमति" तोरणे ककण्टको । 
महोसध विजानाहि, केन थद्धो ककण्टको ॥ 


. म्रलद्धपुब्बं लद्धान, अइमासं ककण्टको । 


्रतिमञ्जति राजानं, बेदेहं मिथिलग्गहं ति ।। 
सन्थववग्गो दुतियो । 
तस्सुदानं 
ग्रथ इन्दसमान सपण्णकुरि, 
सुसिमुत्तम गिज्ज्ञ जलाबुजको । 
उपसाठक भिक्खु सलापवरो, 
ग्रथ मेत्तवरो दसपुण्णमती ति ।। 


पयोधरे © अयत 


१७१. कल्याणधम्मजातकं (२१) 


४१. कल्याणधृम्मो ति यदा जनिन्द, 


लोके समञ्जं* श्रनुपापुणाति । 


१. गोचरद्ायिनं -स्या०,रो० | २. तिरिय च-सी०, स्या०, रो० । ३.पामाणं कतं - 
स्या०, रो० । ४. उन्नमति-स्या० । ५. समञ्जा-सी°। 


२, १७४, ४७ | दुन्भियमक्कटजातकं १ 


तस्मा न हिय्येथ नरो सपजञ्जो, 
ह्रिया पि सन्तो धुरमादियन्ति ॥ 
४२. सायं समञ्मा इध मज्ज पत्ता, 
कल्याणधम्मो ति जनिन्द लोके । 
ताहं समेक्खं इध पव्बजिस्सं, 5 
न हि मत्थि छन्दो इध कामभोगे ति॥ 


१७२. दहुरजातक (२२) 
४३. को नु सदेन महता, अभिनादेति दहरं । 
तं" सीहा नप्पटिनदन्ति*, को नामेसो मिगाधिम्‌ ॥ 
४४. अ्रधमो मिगजातानं, सिङ्कालो' तात वस्सति । 
जातिमस्स जिगुच्छन्ता, तुण्ही सीहा समच्छरे ति ॥ 


10 


१७३. मक्कटजातक (२३) 
४५. तात माणवको एसो, तालमूलं श्रपस्सितो । 4 
ग्रगारकल्न्विदं श्रतथि, हन्द देमस्सगारक ॥ 
४६. मा खो त्वं" तात पक्कोसि, दूसेय्य नो अ्रगारकं | 
नेतादि्षं मुखं होति, ब्राह्मणस्स सूसीलिनो ति ॥ 


१७४. दुडिमियमक्कटजातक्‌ (२४) 


भ 


४७. अ्रदम्हु ते वारि पहूतरूपं९ , 
घम्माभितत्तस्स पिपासितस्स | 
सो दानि पित्वान" किरिङ्करोसिः 
ग्रसङ्खमोः पापजनेन सेय्यो ॥ 


क 


१. हियेथ-सौ० । २. कि-सौ०, रो० । ३. नप्पटिनन्दन्ति-सी०, रो 1 ४. 
सिगारो- सी०, स्या०, रो०। ५ तं-सो०, स्या०, रो०। ६. बहूुतरूप -स्या०; बहुतसू्पं- 
रो०। ७. पौत्वान-सी०, रो । ८. किकिकरोसि-सो०, स्या०, रोऽ । ९ नसङ्गमो- 
स्या० । 

जाऽ १६ 


र्‌ 


ठ. 


४९. 


९९. 


५२. 


५२. 


४४, 


१. 


जातक्‌ [ २, १७४. ४८- 


कोते सुतोवा दिद वा, सीलवा नाम मक्कटो । 
इदानि खो तं ओ्रोहच्छ', एसा स्रस्माकः धम्मता ति॥ 





१७५. आदिच्चुपटूानजातकं (२५) 
सन्बेसु किर भूतेसु, सन्ति सीलसमाहिता । 
पस्स साखामिगं जम्मं, श्रादिच्चमुपतिद्रति ॥ 


. नास्स सीलं विजानाथ, श्रनञ्चाय पसंसथ । 


प्रगगिहुत्तञ्च उह", ठे च' भिन्ना कमण्डलू ति॥ 


१७६. कटायमद्िजातकं (२६) 
बालो वतायं दुमसाखगोचरो, 
पञ्जा जनिन्द नयिमस्स विज्जति। 
कठायमुद्ः अ्रवकिरिय केवलं, 
एकं कटायं पतितं गवेसति ।। 
एवमेव मयं राज, ये चञ्जे भ्रतिलोभिनो । 
प्रप्पेन बहु जिय्याम कठायेनेव वानरो ति ॥ 


१७७. तिन्दुकजातक (२७) 
धनुहत्थकलापेहि, नेचि सवरधारिमि । 
समन्ता परिकिण्णम्ह्‌, कथं मोक्खो भविस्सति ।, 
ग्रप्पेव बहूकिच्चानं, अत्थो जायेथ. कोचि नं । 
ग्रत्थि रूक्खस्स भ्रच्छित्रं, खज्जथञ्मेव' तिन्दुकं ति । 


१७८. कच्छपजातकं (२८) 
जनित्तं मे भवित्तं मे, इति पङ्कं ्रवस्सयिं । 
तं मं पङ्को अ्रजञ््रभवि?, यथा दुब्बलकं तथा । 
तं तं वदामि भग्गव, सुणोहि कचनं मम ।! 


ऊहच्व- सी ०, रो०; ओहच्च -स्या० । २ अम्हाक-रो० । २. हन्तं -सी० 
ऊहनं - स्या ०, ऊहन्ति-रो° । ४. तेन-~-रो० । ५, कलायमुद्टि- रो० । ६. बहु-सी° 
७. जेप्याम-स्या० । ८. परिकिण्णम्हा-सी०, स्या०, रो०। ९. जायथ-सी०) १० 
खञ्जतञ्ञेव - सी ०, स्या ०; खञ्जतबेव-रो० । ११ अन्भभव-सी०; अन्भोभवि-रो०। 


२.१८१.६२] 


९६. 


* ७. 


धट. 


९. 


६९. 


९६२. 


असदिसजातकं ३ 


गामे वा यदि वा रज्ये, सुखं यत्ाधिगच्छति । 
तं जनित्तं भवित्तं च, पुरिसस्स पजानतो । 
यम्हि जीवे तम्हि गच्छे, न निकेतहतो सिया ति ।। 


१७९. सतधम्मजातकं (२९) 
तं च श्रप्पं च उच्टु, तं च कच्छेन नो श्रदा। 
सोहं ब्राह्मणजातिको, यं मृत्तं तं पि उग्गतं | 5 
एवं धम्मं निरंकत्वा, यो श्रधस्मेन जीवति । 0 
सतधस्मो व लाभेन, लद्धेनः पिः न नन्दती ति।। 


१८०. दुहदजातकं (३०) 
दुहूद ददमानानं, दुक्करं कम्म कुब्बतं । 
ग्रसन्तो नानुकूब्बन्ति, सतं धम्मो दुरन्नयो । 


. तस्मा सतं च श्रसतं\ नाना होति इतो गति । 10 


ग्रसन्तो निरयं यन्ति, सन्तो सर्गपरायणा ति ॥ 
कल्याणवग्गो तत्तियो । 
तस्सुदानं 
सुसमञ्जमिगाधिभ्‌ माणवको, 
वारिपहुतरूपादिच्चुपटाना । 
सकटठायसतिन्दुकपङ्धु पून, 
सतधम्म सुदुहदकेन दसा ति 1 15 


क, 8 | 


१८१. असंदिसज तकं (३१) 
धनुग्गहो श्रसदिसो, राजपृत्तौ महन्बलो । 
दूरेपाती ्रक्खणवेधी, महाकायप्पदालनो ॥ 
स॒ब्बामित्ते रणं कत्वा, न च कञिचिः विहेठयि । 
भातरं सोत्थिं कत्वान, संयमं शअ्रञ्जुमागमी ति ॥ 


१. जनित -स्या० । २-२. रुद्धेनापि-स्या० ! ३. असतञ्च ~ सी °, स्या०, रो° । 
४. किच्नि-सी०, स्या०, रोऽ ५. सञ्बमं-सी०, स्यार, रोऽ) 


21 


६४ 


६६ 


६७ 


8 48 ६६ 


जातकं [२ १८२ ६३- 


१८२. सद्धामावंचरजातकं (३२) 


, सद्खामावचरो सूरो, बलवा इति विस्सूतो 


कि नु तौरणमासज्ज, पटिक्कमसि कुञ्जर 11 
ग्रोमह्‌ सिप्प पलिघ, एसिकानि च श्रब्बहुः । 
तोरणानि च' महित्वा* खिप्प पविस कुञ्जरा ति ॥ 





१८३. वालोदकजातक° (३३) 


, वालोदक श्रप्परसं निहीन 


पित्वा, मदो जायति गद्रभान । 

इस च पित्वान रस पणीत, 

मदो न सञ्जायति सिन्धवान ।। 
ग्रप्प पिवित्वान निहीनजस्चो, 

सो मज्जती, तेन जनिन्द पृद्रौो" । 
धोरय्सीली च कूलम्हि जातो, 

न मज्जती श्रमगरस पिवित्वा ति।। 


१८४. गिरिदत्तजातकः (३४) 
दूसितो गिरिदत्तेन, हयो सामस्स पण्डवो । 
पोराण पकंति हित्वा, तस्सेवानुविधिय्यतिः ।। 
सचे च तनुजो पोसो, सिखराकारकप्पितो"" । 
स्रानने न" गहुत्वान, मण्डले परिवत्तये । 
खिप्पमेव पहन्त्वान"* तस्सेवानुविधिय्यती ति ॥ 





१८५. अनभिरतिजातकं (३५) 
यथोदके भ्राविले प्रप्पसन्ते, 
त पस्सति सिप्पिकसम्बुक^* चे । 


॥ 


१ परीष-स्या०। २ उब्बहु-स्या०। ३-३ पमरित्वा-सी०, रो०। ४ वाढठो- 
दकजातके-सी०। ५ परीत्वा-सी० रो° ! ६ मज्जति-सी०। ७ पुष्षे-सी०, स्या०। 
£ गिरिदन्तजातक्र -रो० । ९ तस्सेव अनूविधीयती ति~-सी०, रो०। १० व-सी०,रो०। 
११. सिङ्खाराकारक्म्मितो-स्या० ! १२ त-सी० स्या०, रो०! १३ पहत्वान-सी०, 
सेर । १४. सिस्पिकिसम्बृक सी ° । १५ रो० पोत्थके नत्थि । 


२. १८८, ७५] 


७१ 


७९ 


७३ 


ठ 


सीहंकोत्थुजातकं ४५ 


सक्र वालुक मच्छगुम्ब, 

एव भ्राविलम्हि" चित्ते । 

नः पस्सति म्रत्तदत्थ परत्थ ।। 

यथोदके म्रच्छ विप्पसच्चे, 

सो पस्सति सिपिकसम्बुक च । 5 
सक्खर वालुकं मच्छगुम्ब, 

एव भ्रनाविलम्हि चित्ते । 

सो पस्सति म्रत्तदत्थ परत्थ ति।। 





१८६. दधिवाहुनजातकं (२३६) 
वण्णगन्धरसूपेतो, अ्रम्बोय अ्रहुवा पुरे । 
तमेव पूज लभमानो, केनम्बो कटुकप्फलो ॥ 10 
पुचिमन्दपरिवारो, भ्रम्मो ते दधिवाहन । 
मूल मूलेन ससद, साखा? साखा निसेवरे । 
ग्रसातसनिवासेन,, तेनम्बो कटुकप्फलो ति ॥ 


१८७. चतुमटुजातकं (२३७) 
उच्चे विटभिमारुय्ह, मन्तयनब्हो रहोगता । 
नीचे ओ्रोरुण्ह॒ मन्तच्हो, मिगराजा पि सोस्सति । 15 
य सुवण्णो सुवण्णेन, देवो देवेन मन्ते । 
किं तत्थ चतुमट्रस्स, बिल पविसं जम्बुका ति 


१८८. सीहकोत्थुजातक* (३८) 
सीहडगुली सीहनखो, सीहपादपतिद्ितो । 8 49 
सो सीहो सीहसद्धम्हि, एको नदति भ्रञ्जथा | 


षले 


ककु नाभा निन 


१ आविलेहि-सी° ! २ नसो-स्या० । ३-३ साखा साख~-स्या० । ४ 
अप्रतस्निवासेन-रो०। ५ सुपण्णो-सी०, स्या० रो०। ६ तत्थ-स्या०, रो०! ७ 
सीहकोत्थुकजातक - सी ०, स्या०, सीहकोटृटुकजातक -रो० । 


४६ 

७६ 

७७ 

5 ७८ 
\9 ९ # 

८9 

10 
8 50 15 ८१ 


त्र 


जातकं | २, १८८० ७६- 


मा त्वं नदि राजपृत्त, भ्रप्पसहो वने वस । 
सरेन खो त जानेय्यु, न हिते पेत्तिको सरो ति॥ 





१८९. सीहचम्मजातकं (३९) 
तेतं सीहस्स नदित, न व्यग्घस्स न दीपिनो 
पारतो सीहचम्मेन, जम्मो नदति गद्रभो । 
चिर॑पिखो त खादेय्य, गद्रभो हरितं यव। 
पारुतो सीहचम्मेन, रवमानो व द्रूसयी ति ।, 





१९०. सीलानिसंसजातकं (४०) 
पस्स सद्धाय सीलस्स, चागस्स च भ्रय फल) 
नागो नावाय वण्णेन, सद्ध वहुतुपासक ।। 
सन्भिरेव समासेथ, सन्भि कुब्बेथ सन्थव । 
सत हि सधिवासेन, सोत्थि गच्छति न्हापितोः ति॥। 
असदिसवेग्गो चतुत्थो ¦ 
तस्सुदानं 
धनुगगहकुञ्जर्रप्परसो, 
गिरिदत्तमनाविलचित्तवर । 
दधिवाहनजम्बूकसीहनखो, 
हरितयव नागवरेन दसा ति ।। 


| 


१९१. रहकजातकं (४१) 


. श्रपिः रुहक चिल्ला पि, जिया सन्धीयते" पुन । 


सन्धीयस्सु पुराणिया, मा कोधस्स वस गमि), 
विज्जमानेसु* वाकेसु* विज्जमानेसु कारिसु । 
म्रञ्ज^ जिय करिस्सामि+, भ्रलजञ्ञेव पुराणिया ति॥ 


रि 








१ च~सो०। २. नहापितो-सी०, रो० ¦ ३ अम्भो-सी०, स्या० 1 ४, सन्धि- 
ग्यते -स्या०, रो० । ५-५ विज्जमानायु मश्वासु-सी०, ०मर्दरासु-से०। ६-६ अन्न 
लिमा करिस्साम-सी०, अन्म जिय करिस्साम-रो० ; 


२ १९५ ८९|| 


८६ 
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८, 


ः 


८७ 


८ = 


८६ 


पञ्चतूपत्थरजातकं ४७ 


१९२. सिरिकाठकण्णिजात्तक (४२) 
इत्थी सिया रूपवती, सा च सीलवती सिया । 
पुरिसो त न इच्छेय्य, सदहहासि महोसध ।। 
सदृहामि महाराज, पुरिसो दुब्भगो' सिया । 
सिरी च काठकण्णी च, न समेन्ती कदाचन ति ॥ 


१९३. चूठपदुमजातक ` (४२) 
ग्रयमेव सा श्रहमपि* सो भ्रनजञ्ो 5 
प्रयमेव सो हत्थच्छिन्नो म्रनञ्यो । 
यमाह कोमारपती" सम ति, 
वज्ित्थियो नत्थि इत्थीसु सच्च ।। 
इम च जम्म मुसलेन हन्त्वा, 
लुह छव परदारूपसेवि । 10 
इमिस्सा च न पापपतिब्बताय, 
जीवन्तिया चिन्दथ कण्णतास ति ॥ 


१९४, मणिचो रजातक (४४) 
न सन्ति देवा पवसन्ति नून, 1 
न हि नून सन्ति इध लोकपाला । 
सहसा करोन्तानमसञ्जतान 15 
न हि नून सन्ती" पटिसेधितारो ।। 
भ्रकाले वस्सती, तस्स, काले तस्स न वस्सति । 
सम्गा च चचति ठाना, ननु सो तावता हतो ति ।। 





१९५. पञ्बतूपत्थरजातकं (४५) 
पन्बतूपत्थरे रम्मे, जाता पोक्खरणी सिवा । 
त सिद्धालो अ्रपापायि जान सीन रविखत । % 


१ दुमगो-सीऽ। २ बचूह्लपदुमजातके-सी०, स्या० । ३ अहम्पि-सी०, 
स्या०ः रो० 1४ कोमारिपतिको-स्या० । ५ सन्ति-सी० स्या०, रो०। \ वस्सति- 
सी०, सये० । ७ अपापास्ि-सी०, स्या०, रोऽ) 


८ 


15 


९१ 


€ 


९४ 


९५ 


९६ 


९७ 
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पिवन्ति, चे" महाराज, सापदानि महानदि । 
न तेन श्ननदी होति, खमस्य यदि ते पिया ति 


१९६. वलाहकस्सजातकंः (४६) 
ये न काहन्ति भ्रोवाद, नरा बुद्धेन ठेसित । 
व्यसन ते गमिस्सन्ति, रक्खसीहिव वाणिजा । 
ये च कान्ति भ्रोवाद, नरा बुद्धेन देसित । 
सोत्थि पार गमिस्सन्ति, वलाहुनेव* वाणिजा ति ॥ 


[ ० [क 1 


१९७. मित्तामित्तजातकं (४७) 
न न उम्हयते दिस्वा, न च न पटिनन्दति) 
चक्खूनि चस्स न ददाति, पटिलोम च वत्तति ।। 
एते भवन्तिः श्राकारा, भ्रमित्तस्मि पतिद्विता । 
येहि भ्रमित्त जानेय्य, दिस्वा^ सुत्वा च पण्डितो ति।। 
१९८. राधजातकं (४८) । 
पवासा भ्रागतो तात, इदानि नचिरागतो । 
कच्चन तात ते माता, न शअ्रञ्जमुपसेवति ।। 
न खो पनेत सुभण, गिर सच्चुपसहित । 
सयेथ पौद्रुपादो व, मुस्मुरे* उपकूथितो* ति || 
१९९. गहपतिजातकं (४९) 
उभय मे न खमति, उभयं मे न रुच्चति । 
याचायं कोद्रुमोतिण्णा, नादसंः इति भासति । 


। #॥ 


१-१ पिषन्ति वे~ सी ०, पिवन्ति व -रो० । २ वाराहस्सजातक-सी ०, वलाहस्स- 


जातक ~-रौ० ! ३ वालहेनेव-सी० रो० । ४ भमन्ति-सी०। ५ दिस्वा च-रौ०। 
६ भूम्मरे-स्या०। ७ उपकूसितो-सी०, स्या०, रो०। ८ न दस्स-सी०, स्या०, रो°। 


२ २०१ १०२ नधनागारजातकं ४९ 


€= त त गामपति ब्रूमि, कदरे अरप्पस्मि' जीविते) 
ढे मासे सद्धरः कत्वा* मस जरग्गव किस । 
ग्रप्पत्तकाले चोदेसि, त पि मय्ह न रुच्चती ति।। 


२००. साधुसीलजातक (५०) 
६९ सरीरदन्यः वुङ्खुन्यः, सोजच्च साधुसीलिय । 
ब्राह्मण तेव पृच्छाम, कन्न तेस वनिम्हसेः 1 5 
१०० अत्थो भ्रत्थि सरीरस्मि, वुडब्यस्स नमो करे | 
ग्रत्थो भ्रत्थि सूजातस्मि, सील भ्रस्माक रुच्चती ति ॥ 
रुहूकवम्गो पञ्चमो । 


तस्तुहानं 
भ्रपिरुहकरूपवतीमुसलो, 
पवसन्ति सपञ्चमपोक्खरणी । 
ग्रथ मुत्तिमवाणिज उम्हयते, ह 
चिरम्रागतकोदुसरीर दसा ति ।। 
क 
२०१. बन्धनागारजातकं (५१) 
१०१. न तं दठह बन्धनमाहू धीरा, 
यदायस दारुजपन्बजञ्चः । 
सारत्तरत्ता मणिकुण्डलेसु, 
पुत्तेसु दारेसु च या अ्रपेक्खा ।। 
१०२. एत दठह बन्धनमाहू धीरा, 
ग्रोहारिन सिथिल, दुप्पमुञ्चं । 
एत पि चछेत्वान वजन्ति धीरा, 
श्रनपेक्खिनो कामसुख पहाया ति । 


[1 


8 53 


15 


१ अप्पस्मि-सी०, स्या०, रो० । २-२ कार कत्वान-सी ० रो० ! ३-२३. 
सरीरदरव्य वद्धव्य~-सघी०, रो० ! ४ वणिम्हुसे-सी० रोऽ! ५ दारुज पञ्बजञ्व-मी०, 
रो० 1 ६ सीथिर-म० | 
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१०७. 
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०२. कटिसीलजातकं (५२) 
हसा कोञ्चा मयूरा च, हत्थयो" पसदा मिगा । 
सब्बे सीहस्स भायन्ति, नत्थि कायस्मिः तुल्यता ॥ 
एवमेव मनुस्सेसु, दहरो चे पि पञ्चवा । 
सो हि तव्थ महा होति, नेव बालो सरीरवा ति॥। 





२०३. खण्डजातक* (५३) 
विरूपक्खेहि मे मत्त, मेत्त एरापथेहि मे । 
चछब्यापुत्तेहि मे मेत्त, मत्त कण्हागोतमकंहि च ॥ 
श्रपादकंहि मे मत्त, मेत्त दिपादकेहि, मे । 
चतुप्पदेहि मे मत्त, मेत्त बहुप्पदेहि मे ।। 
माम श्रपादको हिसि, मा म हिसि दिपादको। 
मा म चतुप्पदौ हिसि, मा म हिसि बहृप्पदो ॥ 
सब्बे सत्ता सब्बे पाणा, सब्बे भूता च केवला । 
सब्बे भद्रानि पस्सन्तु, मा कञ्चि, पापमागमा ॥ 
म्रप्पमाणो बुद्धो, भ्रप्पमाणो धम्मो) 
ग्रप्पमाणो सद्भो, पमाणवन्तानि सरीसपानि, ।। 
ग्रहिविच्छिकसतपदीउण्णनाभिसरवूमूसिका । 
कता मे रक्खा कता मे परित्ता, 
पटिक्कमन्तु भूतानि । 
सोहं नमो भगवतो, 
नमो सत्तन्न सम्मासम्बृद्धान ति ॥ 


२०४. वीरकजातकं (५४) 
रपि वीरक पस्सेसि, सकरुण मञ्जुभाणक । 
मयू रगीद्नसङ्कासं, पति" मय्ह॒ सविदक ।। 


१. हत्थिनौ -सी °; हत्थियो-स्याऽ, रो० । २ कायस्मि-सी०। ३ खन्धवत्त- 
जातक -सी ० रो°. सन्पपरित्त जातकं -स्या० । ४ दिषादकेहि-सी०, स्था०, रो० । 
५. क्रिवि वा ६, सिरिसपानि -सी०, स्या०, रोऽ । ७ पत्ि-सी०। 


२. २०७ ११४] अस्सकलजातकें ५१ 


१०५८ 


११० 


44 


११२९ 


११३. 


११४. 


उदकथलचरस्स पक्खिनो, 

निच्च श्रासकमच्छभोजिनो । 
तस्सानुकर सविद्रुको, 

सेवाले" पलिगुण्ठितो मतो ति ॥ 





२०५. गङ्धेव्यजातकं (५५) 
सोभतिः मच्छो* गद्धेय्योर, श्रथो सोभति° यामुनो*। 5 
चतुप्पदोय^ पुरिसो, निग्रोधपरिमण्डलो । 
ईसकायतगीवो च, सबन्बेव भ्रतिरोचति ॥ 


य पुच्छितो न त भ्रक्लासि५ भ्रञ्ज भ्रक्वासि" पृच्छितो । २.५ 
ग्रत्तप्पससको पोसो, नाय भ्रस्माकं रुच्चती ति ॥ 





२०६. कुरङ्गमिगजातकं (५६) 
इद्ध वद्धमयः पास, छिन्द दन्तेहि कच्छप । 10 
ग्रह तथा करिस्सामि, यथा नेहिति टुद्ुको ॥ 
कच्छपो पाविसी वारि, कुरुङ्गो पाविसी वनं । 
सतपत्तो दुमगगम्हा९ दुरे पत्ते ्रपानयी ति ॥ 





२०७. अस्सकजातक (५७) 
ग्रयमस्सकराजेन, देसो विचरितो मया । 
ग्रनुकामय कामेन" पियेन पतिना सह ॥ 16 
नवेन सुखद्क्ेन, पोराणं भ्रपिधीयति" । 
तस्मा भ्रस्सकरञ्ञा व, कीटो पियतरो ममा" ति ॥ 





१ सेवलहि-स्या० । २ सोभन्ति-स्या०, रो° । ३-२ मच्छा गङ्गया -स्याऽ 
रो° । ४-४ सोभन्ति यामूना-स्या०, रो° । ५ चतुप्पदाय-सी०ः स्या०, रो । ९ 
अक्छा-सी०,स्या०, रो०। ७ अक्ाति-स्या०, रो० । ८, वटूमय -म'० । ९ दुम्मस्गम्हा 
-सी० ] १० अनुकामयानुकामेन-सी०, रो० ११ अपिथीयति -सी०, रो० , अपिधिम्यति 
~स्या० । १२-१२. ममन्ति -सी°, स्या० रो० 1 


10 


५२ 


९११५ 


११६ 


११७ 


११८. 


११९ 


१९० 


जातकं [ २ २५८ ११५- 


२०८. सुसुमारजातकः (५८) 
ग्रल" मेतेहि" भ्रम्बेहि, जम्बूहि पनसंहि च । 
यानि पार समुहृस्स, वर मय्हं उदुम्बरो 
महती वत ते बोन्दि, न च पञ्चा तदूपिका । 
सुसुमारः वच्न्ितो मेसि, गच्छ दानि यथासुखं ति ।! 





२०९. कुक्कुटजातकं (५९) 
दिद्रा मया वने रक्खा, भ्रस्सकण्णा विभीटका । 
न तानि एव सक्कन्ति, यथा त्व रुक्ख सक्कसि \ 
पुराणकुक्कुटो श्रय, भत्वा पञ्जरमागतो । 
कुसलो वाठपासान, श्रपक्कमति भासती ति 





२१०. कन्दगलकजातक९ (६०) 
ग्रम्भो को नामय स्क्खो, सिन्नपत्तोः सकण्टको । 
यत्थ एकप्पहारेन, उत्तमद्ध॒विभिज्जितः ॥ 
्रचारिः वताय वितुदं वनानि, कटु द्कसक्लेसु ्रसारकंसु । 
ग्रथासदा खदिर जातसार, यत्थन्भिदा गरुठो उत्तमद्ध ति ।। 
नतदब्हवग्गो छदो । 
तस्सुदानं 
दठ्हूबन्धन हसवरो च पुन, 
विरुपक्खसविटुकमच्छवरो*° । 
सकुरुद्ध सम्रस्सक्नम्बवरो, 
पुन कुक्कुटको गस्ठेन दसा ति ॥ 


ययक {0 एतत 


१-१ अलमेतेहि -सी०, स्या०, सोऽ । २ सभसुमार-सी०, स्या०, रो०।३ 
कव्कर-जातक -सी०, स्थी०, रो० 1 ४ विभेदका -स्या० । ५ सक्ख-स्यां० } ६ 
कन्दरे जातक-~सी'० ।! ७ सीनपत्तौ-सी०; सीतप्पत्तो-रो० ८ विसाटित-सी'५, 
स्या ० रौ° । ९~९ अंचरि° सी °, अचारुताय - रो० 1 १० विरूपक्खसिविटुकमच्छवरो ~ 


सी'० । 


२ २१४ १२७ | पुण्णनदीजातक ५१ 


२११. सोभदत्तजातकं (६१) 
१२१ श्रकासि योग्ग धुवमप्पमत्तो, 
सवच्छर बीरणथम्भकस्मि । 
व्याकासि सञ्जः परिस विगय्ह्‌, 
न निय्यमो तायति भ्रप्पपञ्ज ॥ 
१२२ दय याचनको तात, सोमदत्त निगच्छति । 5 85 
ग्रलाभ धनलाभ वा, एव धम्मा हि याचना ति॥ 





२१२. उच्छिद्रुभत्तजातकं (६२) 
१२३ श्रञ्जो उपरिमो वण्णो, भ्रञ्जो वण्णो च हेद्विमो । 
ब्राह्मणी त्वेव पृच्छामि, किह कि च उप्परि 11 
१२४ म्रहं नटोस्मि भहदृन्ते, भिक्खकोस्मि इधागतो । 
ग्रय हि कोद्रुमोतिण्णो, श्रय सो यं गवेससी ति।। 10 





२१३. भर्जातक, (६३) 
१२५ इसीनमन्तर कत्वा, भरुराजा ति मे सुतं । 
उच्छिन्नो सह रद्वेहि सराजा विभवङ्खतो ॥ 
१२६ तस्मा हि छन्दागमन, नप्पससन्ति पण्डिता । 
प्रदुटुचित्तो भासेय्य, गिर सच्चुपसहित ति ॥। 





२१४. पुण्णनदीजातकं (६४) 
१२७ पृण्ण नदि येन च पेय्यमाहु, 15 
जात यव येन च गुच्हमाह | 
दूर गत येन च श्रव्ह्यन्ति, 
सो स्यागतोः हन्द च भुञ्ज ब्राह्मणः ।। 


१. व्याकासि-सी० रो । २ अच्ज-स्या० । ३ च-सी० रो०।४ व- 
सी० । ५ ऊपरि-रो० । ६ भरुराजजातक-स्या०। ७ रदरुन-सी० रो०। ८ 
त्याभतौ -स्या० । ९ ब्राह्मणाति-रो०। 


५४ 


15 


१२८. 


१२९ 


१३० 


१३१ 


१३९ 


१२३३ 


१२४. 


जातक [ २ २१४ १२८ 


यतो म सरती राजा, वायस पि पहेतवें । 

हंसा कोञ्चा मयूरा च, भ्रसतीयेव पापिया ति ।। 
२१५. कच्छपजातक (६५) 

श्रवधी वत श्रत्तान, कच्छपो" व्याहर भिर । 

सूग्गहीतस्मि कटुस्मि, वाचाय सकियावधि ॥ 

एत पि दिस्वा नरविरियसेद्रु 

वाच पमुञ्चे कुसल नातिवेल । 

पस्ससि बहुभाणेन, कच्छप व्यसनः गतं ति ॥ 





२१६. मच्छजातकं (६६) 
न मायमग्गि तपति, न सूलो साधुतच्छितो । 
यच म मञ्जतेः मच्छी, श्रञ्ज सो रतिया गतो । 
सो म दहति रागगगि, चित्त चूपतपेति म । 
जालिनो मृञ्चथायिरा म, न कामे हञ्चते क्वची ति ।। 





२१७. सेग्गुजातकं (६७) 
सब्नो लोको अ्रत्तमनो अ्रहोसि, 
भ्रकोविदा गामधम्मस्स सेग्गु । 
कोमारि को नाम तवज्जधम्मो 
य त्वं गहिता पवने परोदसि |, 
यो दुक्खफुटाय भवेय्य ताण, 
सो मे पिता दुन्भिः वने करोति । 
सा कस्स कन्दामि वनस्स मज्छे, 
यो ताथिता सो सहस करोती ति । 





१-१, कच्छपो व्याहरगिर-सी० रोऽ; कच्छपो व पन्याहुर ~ स्या० । २ नरवीरिय- 
सेद म; नरवीरसेद-स्या० | ३ व्यसन -सी०, रोऽ । ४ मन्ञ्ति~-सी०, 
मन्यती ~ रो० । ५. दूभि ~ सीर, रो० ¡ ६, सहसा-सी०, स्या५, रो०। 


२ २९० १४० | धम्मधजजातकं ५५ 


२१८. कूटवाणिजजातकं (६८) 

१३५ सटस्स सारेय्यमिद सुचिन्तित, 

पच्चोडहित पटिकृटस्स कूट । 

फालञ्चे खादेय्यु, मूसिका, 

कस्मा कुमार कुलला नः ह्रेय्यु ॥ 
१२३६ कूटस्स हि सन्ति कूटकूटा, 

भवतिः चा पि\ निकतिनो निकत्या । 

देहि पृत्तनदु फालनट्ुस्स फाल, 

मा ते पत्तमहासि फालनद्रौ ति ॥ 


२१९. गरहितजतकं (६९) 
१३७ हिरञ्च में सुवण्ण मे, एसा रत्ति दिवा कथा । 
दुम्मेधान मनुस्सान, भ्ररियधस्म भ्रपस्सत ।। 
१३८. द्वे द्वे गहपतयो गेहे, एको तत्थ भ्रमस्युको । 
लम्बत्थनो वेणिकतो, श्रथो अद्धितकण्णको । 
कीतो धनेन बहूना, सो त वितुदतें जन ति ॥ 





२२०. धम्मधजजातक* (७०) 
१३९ सख जीवितरूपोसि, रद्रा विवनमागतो । 
सो एकको" स्क्लमूले, कपणो विय ज्ञायसि ॥। 
१४० सुखे जीवितरूपोरिमि, रदा विवनमागतो । 
सो एकको सक्खमूले, कपणो विय ॒श्चायामि । 
सत धम्म भ्रनुस्सर ति॥ 
बीरणथम्भवम्गो सत्तमो । 
तस्तुहान 
श्रथ बीरणथम्भवरो च नटो 
भरुराजवरशूततमपुण्णनदी । 


१ अदेय्यू -सी०, रोऽ २ नो-सी०, स्यार, रोऽ । ३-३ भवतिपरो-स्या०। 
४ धम्मदनजातक ~ सी'०,स्या०, रो० 1 ५-५ अरञ्चस्मि ~ सी०, स्या०, रो°)। 
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20 


५६ जातक | २ २२० १४०- 


बहुभाणि श्रग्गिपवने मूसिका, 
सहलम्बत्थनो कपणेन' दसा ति, ।। 
२२१. कासोवजातकं (७१) 
१४१ शअ्रनिक्कसावो कासाव, यो वत्थ परिदहिस्सतिः । 
ग्रपेतो दमसच्चेन, न सो कासावमरहति ।॥। 
= १४२ यो च वन्तकसावस्स, सीलेसु सुसमाहितो । 
उपेतो दमसच्चेन, स वे कासावमरहती ति ।। 





२२२. च्‌व्नन्दिथजातकः (७२) 
१४३ इद तदाचरियवचो, पारासरियो यदब्रवि । 
मासु त्वं श्रकरि* पाप, य त्व पच्छा कत तपे। 


१४४ यानि करोति पृरिसो, तानि ग्र्तनि पस्सति । 
। कल्याणकारी कल्याण, पापकारी च पापक । 
यादिसर वपते बीज, तादिसर हरते फल ति !! 


२२३. पुटभत्तजातकं (७३) 


१४५ नमे नमन्तस्स भजे भजन्त, 
किच्चानुकुब्बस्स करेय्य किच्च । 
नानत्थकामस्स करस्य अत्थ, 

15 ग्रसम्भजन्तं पि न सम्भजेय्य |! 
8 61 १४६ चजे चजन्तं वनथ न कयिरा, 
ग्रपेतचित्तेन न सम्भजेय्य । 
दिजो दुमं खीणफलः ति अत्वा, 
प्रज्ञं समेक्ेय्य महा हि लोको ति | 





भतन कमकवर 


१-१, कपणे दस -सी० 1 २ परिदहैस्सति - सी ०, रो०। ३ चुल्लनन्दियजातक -सी ०, 
स्या०। > अकरा -सी°रो° ५-५ स्लीणफर व - स्या०। 








२ २२७ १५४] गृथपाणजातकं ५७ 


१४७ 


१४८ 


१४६ 


१५० 


१५१ 


१५२९ 


९१५३ 


१५४ 


२२४. कम्भीलजातिक' (७४) 
यस्सेते चतुरो धम्मा, वानरिन्द यथा तव । 
सच्च धम्मो धिति चागो, दिद सो भ्रतिवत्तति ।। 
यस्स चेतेः न विज्जन्ति, गणा परमभहका । 
सच्च धम्मो धिति चागो, दिद सो नातिवत्तती ति ॥ 





२२५. खन्तिवण्णजातक* (७५) 
ग्रत्थि मे पुरिसो दैव, सन्बकिच्चेसु व्यावटो* । 5 
तस्स चेकोपराधत्थि, तत्थ त्व किन्ति मञ्जसि ॥। 
म्रम्हाकेम्पत्थि, पुरिसो, एदिसो इध विज्जति । 
दुल्लभो श्रद्खसम्पन्नो, खन्तिरस्माक रुच्चती ति ॥ 





२२६. कोसियजातकं (७६) 
काले निक्खमना साधु, नाकाले साधु निक्खमो ! 
ग्रकालेन हि निक्लम्म, एकक पि बहूज्जनो+ । 10 
न किञ्चि भ्रत्य जोतेति धङ्कुसेना व कोसिय ॥ 
धीरो च विधिविधानञ्चू, परेस विवरानुगू" । 
सन्बामित्ते वसीकत्वा, कोसियो व सुखी सिया ति ॥ 





२२७. गूथपाणजातकः (७७) 
सूरो सूरेन सङ्कम्म, विक्कन्तेन पहारिना । ॐ 62 
एहि नाग निवत्तस्सु, कि नु भीतो पलायसि । 15 
पस्सन्तु श्रद्धमगधा, मम तु्ह॒ च विक्कम ॥ 
न त पादा वधिस्सामि, न दन्तेहि न सोण्डिया । 
मीठहेन त वधिस्सामि, पूति हञ्जतु पूतिना ति ॥ 





१ कुम्भिल्जातक -म° । २-२ यस्स ते च~ री० ] ३ सन्तिवण्णनजातक - 
सी०, स्या० रोऽ । ४ व्यावटौ-सी० रोऽ । ५ जम्हाक अत्थि-स्या०, अम्हाक चं 
अत्थि -रो० । ६ बहुजनौ-सी°, रोऽ 1 ७ जातेति ~ स्या० 1 ८ विवरन्तगू ~सौ ५, 
रो० 1 ९ गृयपाणकजातक - सी ऽ; स्या० । 

जा०१-८ 
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५८ 


२१५५. 


१९६ 


१५७. 


१५८. 


९१९९. 


जातकं [२. २२८. १५५- 


२२८. कामनीतंजातकं (७८) 
पयो गिरि भरन्तर कामयामि, 
पञ्चाला कर्यो, केकर्के* च । 
ततुत्तरि ब्राह्मण कामयामि, 
तिकिच्छं मं ब्राह्मण कामनीत ।। 
कण्हाहिददस्स, करोन्ति हके, 
भ्रमनुस्सपविटुस्स* करोन्ति पण्डिता । 
न कामनीतस्स करोति कोचि, 
ग्रोक्कन्तसुक्कस्स हि का तिकिच्छा ति॥। 


भना के 


२२९. पलायितजातकं" (७९) 
गजगमेघेहि, हयग्गमालिभि", 
रथूमिजातेहिः सराभिवस्सेभिः । 
थरूगहावटर'* दकहप्पहारिभि", 
परिवारिता तक्कसिला समन्ततो ।। 
प्रभिधावथ+ चूपधावथ च, 
विविधा विनादिता वदन्तिभि । 
वत्ततज्ज तुमृलो घोसो यथा, 
विज्जुलता जलधरस्स गज्जतो ति^* ।। 


२३०. दुतियपलायितजातकं (८०) 
धजमपरिमित श्रनन्तपार, 
दुप्पसहं धङ्कहि सागरं! व । 


१ कुरयो-सी०। २. केकये -सी० ¦ ३ कण्ाभिदद्स्स-सी० । ४ अमनुस्स- 
वद्धस्स-सी०, रो० , मनुस्सविटुस्त स्या० । ५ परायिनातक-सी०, स्या०, रो०। 
६ गजगगमेषेभि-स्या० । ७ हयममालिदि-सी०, रो० 1 ८ रथूमिजतेभि-स्या०। ९ 
सरार्भिवस्सभि-स्या०; ° वैस्सेहि-सी०, रो० । १० धनुग्गहावं्ट-स्या० । ११. दज्हप्पहा- 
रिहि सी ° रो°) १२-१२. अभिधाव्रथा च प्रतथा च, विविधविनदिता च दन्तिहि । वत्ततज्ज 
तुमरे घोसो थथा, विज्जृता जङुधरस्स गज्जतौति-सी ०, रो०। १३-१३ सागरभिव-सी०, 


स्या९, सऽ । 


२. २३२. १६३ वीणागुणजातकं ५९ 


गिरिमिव श्रनिलेन दृप्पसय्हो, 
दुप्पसहो अहमज्ज तादिसेन ।। 

१९०. मा बालियं विलपिः न हिस्स तादिस, 
विडय्हसे* न हि लभसे निसेधकं । 


श्रासज्जसि गजमिव एकचारिनं, 5 
यो. त पदा नटमिव पोथयिस्सती ति । 
कासाववग्गो अद्रुमो । 
तस्सुहानं 


वरवत्थवचो दुमखीणफलं, 
चतुरोधम्मवरं पुरिसुत्तम । 
धङ्कमगधा च तयोगिरिनाम, 
गजग्गवरो धजवरेन दसा ति ॥ 


२३१. उपाहनजातकं (८१) 
१६१. यथा पि कोता पूरिसस्सुपाहना, 8 64 
सुखस्स श्रत्थाय दुखं उदम्बहे । 
घम्माभितत्ता थलसा पपीकिता, 
तस्सेव पादे पूरिसस्स खादरे ॥ 
१६२ एवमेव यो दुक्कूलीनो भ्रनरियो, 15 
तम्माक* विज्जं च सुतं च भ्रादिय। 
तमेव सो तत्थ सुतेन खादति, 
म्रनरियो वुच्चति दुपाहनूपमो" ति ॥ 





२३२. बवीणगुणजातक. (८२) 
१६३. एकचिन्तितोः यमत्थोः, बालो अरपरिणायको । 
न हि खुज्जेन वामेन, भोति सङ्खन्तुमरहसि ॥ 20 


१ दुप्पसरहो ~ सी०, स्या० रो० । २. विष्पकपि - सीं०, स्या०रो० । ३ विढ्हु- 
से -सी०, रो०) ४ सो-सी०। ५ प्रादा-सी०। ६ तम्हाक~-सी०, तुम्हाक-स्या०ः 
रो० } ७, पानदूपमो-सी ०, रो० । ० वीणाथुणजातक सी ०, स्या०, रो° 1 ९-९ एक 
चिन्तितो व अयमत्यो-सी ०, स्या० 1 


६9 


१६४ 


९१६५ 


१६६ 


१६७ 


१६८ 


१६९ 


१७० 


जातकं [२ २३२. ६६४ 


पुरिसूसभ मज्जमाना, अ्रह॒ खुज्जमकामयि । 
सोय सकूटितो सेति, छित्नतन्ति यथा विणा ति! ॥ 


२२३३. विकण्णजातकः (८३) 
काम यहि इच्छसि तेन गच्छ, 
विद्धोसि मम्मम्हि विकण्णकंन । 
हतोसि भक्तेन सुवादितेन* 
लोलो च मच्छ ्रनुबन्धमानो ।। 
एव पि लोकामिस म्रोपतन्तो, 
विहञ्जती चित्तवसानुवत्ती । 
सो हञ्जति भातिसखान मज्ज, 
मच्छानुगो सोरिव सुसुमारो ति ॥ 





२३४. असिताभूजातक° (८४) 
त्वमेव दानिमकर५ य कामो व्यगमा९ तयि । 
सोय श्रप्पटिसन्धिको, खरछिन्न* व” रेनुक ।। 
अरतिच्छुः अतिलोभेन, भ्रतिलोभमदेन च । 
एव हायति ब्रत्थम्हा, भ्रह व भ्रसिताभुया ति ।॥ 





२३५. वच्छतखजातक (८५) 
सुखा धरा वच्छनख, सहिरञ्ा सभोजका । 
यत्य भुत्वा पिवित्वा^ च, सयेय्याथ^" भ्रनुस्युको ।। 
घरा नानीहमानस्स, धरा नाभणतो मुसा । 
घरा नादिन्नदण्डस्स, परेस ्रनिकूब्बतो । 
एवं छह दुरभिसम्भवं**, को धर पटिपज्जती ति ।। 


१-~-१ यथा थुनाति-क्षी ¢ । २ विण्णकजातक -सी०, स्या०, रोऽ । ३ सवादितेन- 


सी, स्या०, रोऽ 1 ४ आसिताभृजातक-सी०, स्या०, रो० । ५ दानि मकरि-स्था०। 
६~६ व्यगमातयि-सी०, सो । ७-७ खराछिन्नव-सी०, स्या१, रो०। ४ रेसक-सी०, 
रो०। ९ अत्रिच्छा-सीऽ,स्या०, रोऽ! १० पीत्वा-सी०, रो० ! ११ सये्यसि-स्वा०। 
१२ दुरभिभवं-सी०, रोऽ 1 


> २३९ १७८] हरितमष्डकजातकं ६१ 


२३६. बकजातक (८६) 
१७१ भहको वतय^ पक्खी, दिजो कूमुदसत्निभो । 
वूपसन्तेहि पक्खेहि, मन्दमन्दो व स्चायति ॥ 
१७२ नास्स सील विजानाथ, श्रनञ्जाय पससथ । 
श्रम्हे दिजो न पालेति, तेन पक्ली न फन्दती ति 


२३७. साकेतजातकं (८७) 
१७२. कोनु खो भगवा हेतु, एकच्चे इध पुग्गले । 5 28 66 
ग्रतीव हदय निब्बाति, चित्तं चा पि पसीदति 
१७४ पुञ्बेव सन्निवासेन, पच्चुप्पस्नहितेन वा । 
एव त जायते पेम, उप्पल व यथोदके ति ॥ 


२३८. एकपवजातकं (८८) 
१७५. इद्ध एकपद तात, भ्रनेकत्थपदस्सितः ! 
किञ्चि सङ्खाहिक ब्रूसि”, येनत्थे साधयेमसे, ॥। 
१७६ दक्सेय्येकपद तात, भ्रनेकत्थपदस्सित । 
त च सीलेन सञ्जुत्तं, खन्तिया उपपादित । 
म्रल मित्ते सुखपेतु, भ्रमित्तानं दूखाय चा^ ति ।। 


२३९. हरितमण्डकजातक" (८९) 
१७७. भ्रासीविस पिः मः सन्तं, पविद्रु कुमिनामुख । 
रुच्चतें हरितामाता, यं म॒ खादन्ति मच्छका । 15 
१७८ विलुम्पतेव पुरिसो, यावस्स उपकप्पति । 
यदा चज्ञे विलुम्पन्ति, सो विलुत्तो विलुम्पती ति ॥ 





१ वताय -स्या०। २ अनेकत्थपदनिस्सित-सी०, रो०। ३ सद्धहित-स्मा०। 
४ त्रूहि-स्या० ५ सावयामसे-सी० । ६ वा~स्या०} ७. हरितमातजातक-सी०, 


७५ 


स्या०, रो० । <८~८ मम -सी०, रोर 


६२ जातक [२, ९४०. १७९. 


२४०. महापिङ्खलजातकं (९०) 
१७९. सन्बो जनो हिसितो पिद्धलेन, 
तस्मि मते पच्चया* वेदयन्ति । 
पियो नु ते भ्रासि भ्रकण्हनेत्तो, 
कस्मा नु त्व रोदसि द्वारपाल ।। 
867 5 १८० न मे पियो श्रासि अ्रकण्ह्नेत्तो, 
भायामि पच्चागमनाय तस्स । 
दतो गतो हिसेय्य मच्चुराज, 
सो हिसितो श्रानेय्य पुन इध । 
१८१ दङ्खो वाहुसहस्सेहि, सित्तो घटसतेहि सो । 
10 परिक्खता च सा भूमि, मा भायि नागमिस्सती ति 1 
उपाहनवग्गो नवमो । 
तस्सुदानं 
वरुपाहनखुज्जविकण्णकको, 
प्रसिताभुयपञ्चमवच्छनखो । 
दिजपेमवरुत्तमएकपदं, 
कुमिनामुखपिद्धलकन दसा ति ॥ 


२४१. सब्बदाठिजिातंकंः (९१) 
१८२. सिद्धालो मानथद्धो* च\ परिवारेन भ्रत्थिको । 
पापुणि महति भूमि, राजासि सब्बदाठिनं ॥। 
१८३ एवमेव मनुस्सेसु, यो होति परिवारवा । 
सो हि तत्य महा होति, सिद्खालो विय दाठिन ति। 





२४२. सुनखजातकं (९२) 
१८४. बालो वताय सुनखो, यो वरत्त न खादति । 
बन्धना चै" पमुञ्चेय्य^ भ्रसितो च^ घरं वजे |! 


निण्यमा क 








१. प्रच्चरय-सी ०, स्या०,रो० । २ सन्बदाठ्जातक~रो०। ३-३ मानत्थद्धो वसी, 
रो० ! ४, एवेमे -रो० ¦ ५-५. बन्धना च पमुञ्चेग्या-सी० 1 ६. वे-सी ०, स्था० । 


२ २४५ १९१ मूलपरियायजातकं ६३ 


१८५. 


१८६. 


१८७ 


१८८. 


१८६. 


१९०. 


१९१ 


ग्रहवितं मे मनस्मि मे, भ्रथो मे हदये कत । 8, 68 
काल च परिकट्भामि, याव पस्सुपतू" जनो! ।। 





२४३. गृत्तिलजातकं (९३) 
सत्ततन्ति सुमधुर, रामणेय्य अ्रवाचयि । 
सो मं रङ्खम्हि भ्रव्हेति, सरणः मेः होहि कोसिय \\ 
ग्रह त सरण सम्म, अ्रहमाचरियपजको । 5 
न त जयिस्सति सिस्सो, सिस्समाचरिय जेस्ससी ति । 





२४४. विगतिच्छजातकः (९४) 
य ॒पस्सति न त इच्छति, 
य च त पस्सति त किरिच्छति"। 
मञ्जामि निर चरिस्सति, 
न हि तं लच्छति य स, इच्छति । 10 
य लभति न तेन तुस्सति, 
यं च्‌. पत्थेति लद्धं हीठेति । 
इच्छा हि भ्रनन्तगोचरा, 
विगतिच्छान" नमो करोमसे ति ।। 





२४५. मूलपरियायजातकं (९५) 
कालो घसति भूतानि, सन्बानेव सहत्तना । 16 
यो च कालघसो भूतो, स भूतपचनि पचि 1! 
बहूनि नरसीसानि, लोमसानि ब्रहानि च। 
गीवासु पटिमुक्कानि, कोचिदेवेत्थ कण्णवा ति ॥ 





१-१ पसुपतुज्जनो-स्या० } २-२ सरणम्मे-सीं०। ३ वीतिच्छनातक~-गे° ¦ 
४ किर इच्छति-सी°ः स्या०, रोऽ) ५ सो-सी०, स्या०, रो०। ६, सी०, स्या०, रो० 
पौत्थकेसु नत्थि । ७. वीतिच्छन-सी०, रो० । 


69 
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६४ 


१९२ 


१९३ 


९६४ 


१९५ 


१९६ 


१६९७ 


१९८ 


१९९ 


जातक [२ २४६ १९२- 


२४६. बालोवावजातकं" (९६) 
हन्त्वा छेत्वाः वधित्वा च, देति दान श्रसञ्जतो । 
एदिस भत्त भुञ्जमानो\, स° पापमुपलिम्पतिः ॥। 
पुत्तदार पि चे हुन्त्वा, देति दान भ्रसजञ्बतो । 
भुञ्जमानो पि सप्पञ्जो, न पापमुपल्लिम्पती ति । 


मी 


२४७. पादञ्जलीजातकं (९७) 
भ्रद्धा पादजञ्जली सब्बे, पञ्जाय भ्रतिरोचति । 
तथा हि श्रो भञ्जति, उत्तर नून पस्सति ।। 
चाय धम्मं श्रधम्म वा, ्रत्थानत्थ च बृज््ति । 
प्रञ्जत्र भ्रोदुनिब्भोगा, नाय जानाति किञ्चन ति । 





२४८. किसुकोपमजातकं (९८) 
सब्बेहि किसुको दिट्रो, कि" न्वेत्थ, विचिकिच्छथ ¦ 
न हि सन्बेसु ठनेसु, सारथी परिपुच्छितो 
एव सब्बेहि नागेहि, येस धम्मा श्रनानिता ¦ 
ते वे धम्मेसु कद्कन्ति, किसुकस्मि व भातरो ति ।। 





२४९. सालकजातक (९९) 
एकपृत्तको भविस्ससि, 
त्व च नो हेस्ससि इस्सरो कुले । 
ग्रो रोह दुमस्मा सालक, 
एहि दानि घरक^ वजेमसे ॥ 
ननु मं सुहदयो ति मञ्जसि, 
यच म हनसि वेदुयद्विया। 
पक्कम्बवने रमामसे, 
गच्छ त्वं घरक यथासुखं ति ॥। 


षी की जोनजनननक्) 





१ तेलोवादजातक -रो० । २ भत्वा -सी०, सो०, घत्वा-स्या०। ३ भुञ्जमानोपि 
-स्या०। ४४ सप्रापेन उपाकिपिति-सी०, सो पापेन०-रो०। ५-५ किस्वेत्थ ~ सी०, 
स्या० किन्नेत्य-रो० ! ६ घर-रो०। ७ हृदये-सी०, रो०। 


२ २५० २०१ कपिजातक ६५ 


२५०. कपिजातक (१००) 
२०० श्रय इसी उपसमसयमे रतो + 
स^ तिदट्रति" सिसिरभयन श्रदितोः । 
हन्द श्रय पविसतुम अ्रगारक, 
विनेतु सीत दरथ च केवल ।। 
२०१ नाय इसी उपसमसयमे रतो, 
कंपी श्रय दूमवरसाखगोचरोः । 
सो दूसको रोसको चा पि जम्मो, 
सचे वजेमम्पि* दूसेय्यगारः ति\ ॥ 
सिद्खाल्वग्गो दसमो । 
तस्तुहानं 
ग्रथ राजा सिद्धालवरो सूनसो, 
तथा कोसिय इच्छति कालघसो । 10 
ग्रथ दानवरोद्र पि सारथिना, 
पुनम्बवन च सिसिरकेपि दसा ति।। 
अथ वग्गुहानं 
दढठ्हं च वर्ग म्रपरेन सन्थव, 
कृल्याणवग्गासदिसो च रूहक । 
नतदव्ह बीरणथम्भक पुन, 15 
कासावुपाहनसिद्खालकन द्सा ति 1 
दुकनिपात निदधत्‌ । 





१-१ दन्तिदरु्ति-सी०, रो० । २ अद्धितो-स्या० । २ टुम्बरसाख०-स्या°। 
४ बजे दमभ्पि-सीर, स्या० # रो०। ५५ दूसुपे धरन्ति - सी०, स्या° र५। 
जा०१-९ 


३. तिकनिपातो 
२५१. सङ्प्परागजातक' (१) 
8 71 १ सङ्धप्परागधोतेन, वितक्कनिसितेन च । 
नालङ्तेनः भद्रेन, उसुकाराकतेन* च ॥। 
२ न कण्णायतमुत्तेन, ना पि* मोरूपसेविना९ । 
तेनम्हि हदये विद्धो, सब्बर््खपरिदाहिना ॥ 
5 ३ भ्रावेध च न पस्सामि, यतो रुहिरमस्सवे। 
याव श्रयोनिसो चित्त, सयं मे दुक्लमाभत ति ॥ 





२५२. तिलमुष्टिजातक (२) 
४ श्रज्जा पिमे त मनसि, य म त्व तिलमृद्धिया। 
बाहाय म॒ गहेत्वान, लद्विया भ्रनुताक्यि ॥ 
५ नन्‌ जीविते न रमसि, येनासि ब्राह्मणागतो । 
यं मं बाहा गहेत्वान, तिक्खत्तु अ्नुताठयि? ।। 
६ श्रियो श्रनरिय कृब्बन्तः, यो दण्डेन निसेधति । 
सासन" त^ न त वेर, इति न पण्डिता विदू ति।॥ 


२५३. सणिकण्ठजातक (३) 
७. ममन्षपान विपूल उठार, 
उप्पज्जतीमस्स मणिस्स हेतु । 
15 तं ते न दस्स अ्रतियाचकोसि, 
न चां पि ते ्रस्सममागमिस्स।। 


[ति पि 





~न 


१. सक्प्यजातक -० । २ नारङ्धुटेन-सी° , नेवालद्खुत - स्या० । ३ भहेन- 
सी०, रो० } ४. न उसुकारकतेन-सी०, स्या०, रो० । ५-५ नपि -सी०, स्या०। ६ 
मोहपसेविना -स्या० । ७, बाहायं -स्या० । ५ अनृताख्यि-स्या०) ९ कृव्बान-सीण०, 
रौ०; कुञ्ब -स्या० | १९०-१०. सा्षनत्थ ~सी ऽ, रो० । 


३. २५५ १५ सुकजातकं ६७ 


८ सुसू यथा सक्खरधोतपाणी, 
तासेसि म सेल याचमानो । 
त ते न दस्सं श्रतियाचकोसि, 
न चा पि ते श्रस्सममागमिस्स। 
६. न त याचे यस्स पिय जिगीसेर 
देस्सो होति ग्रतियाचनाय । 
नागो मणि याचितो ब्राह्मणेन, 
ग्रदस्सन येव तदज्छगमा ति ।। 





२५४. कुण्डककुच्छिसिन्धवजातकं (४) 
१०. भुत्वा तिणपरिघास, भुत्वा भ्राचामकुण्डकं । 
एतं ते भोजन आसि, कस्मा दानि न भुञ्जसि ॥ 
११. यत्थ पोस न जानन्ति, जातिया विनयेन वा । 
बहु* तत्थ महाब्रम्ह, रपि आचामकुण्डक ॥। 


१२. त्वं च खो मं पजानासि, यादिसाय हयुत्तमो । 
जानन्तो जानमागम्म, न ते भक्खामि कण्ठकं ति ॥ 





२५५. सुकजातकं (५) 
१३ यावः सो मत्तमञ्जासि, भोजनस्मि विहद्खमो । 
ताव श्रद्धानमापादि, मातर च श्रपोसयि ॥ 
१४, यतो च खो बहुतर, भोजनं अज्छवाहरि, । 
ततो तत्थेव ससीदि, भ्रमत्तञ्चू हि सो भ्रु || 
१५ तस्मा मत्तञ्युता साधु, भोजनस्मि भ्रगिदढता° । 
मत्तञ्च हि सीदन्ति, मत्तञ्च च न सीदरे ति।। 


१. सक्लरधोतपाणि-सी०, रो०। २ जिगिसे-सी०, स्या०, रौ०। ३ बहु-सी०, 
पहु -स्या, पहू-रो० | ४, याव~-सीऽ; रो०। ५ खोसौ-स्या०, सो-रो० । ६ 
अज्डपाहरि-सी०, रो° 1 ७ अगिद्धिता-स्या०, रो०1 ८, व~सी०, स्या०। 
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६८ 


१९६ 


१७ 


१८ 


९६९ 


२९० 


२१. 


२२९. 


२३. 


२४. 


जातक [३ २५६. १६- 


२५६. जरूदपानजातकं (६) 
जरूदपान खणमाना, वाणिजा उदकत्थिका । 
ग्रज्छगमु" भ्रयस" लोह, तिपूसीस च वाणिजा । 
रजत जातरूप च, मुत्ता वेद्ूरिया बहू ॥। 
ते च तेन भ्रसन्तुद्रा, भिय्यो* भिय्योः अखाणिसु" । 
ते तत्थासीविसो* घोरो, तेजस्सी\ तेजसा हनि ॥ 
तस्मा खणे नातिखणे, भ्रतिखात* दहि* पापक । 
खातेन च धन लद्ध, ्रतिखातेन नासित ति। 


२५७. गामणिचन्दजातंकं (७) 
नाय घरान कुसलो, लोलो म्रय वलीमुखो । 
कत कत खो दूसेय्य^ एवधम्ममिद कुल । 
नयिदे* चित्तवतो लोम, नाय भ्रस्सासिको मिगो । 
सहु मे जनसन्धेन, नाय किञ्चि विजानति ॥ 
न मातर पितर वा, भातर भगिनि सकं । 
भरेय्य तादिसो पोसो, सिट दसरथेन मे ति॥। 


२५८. मन्धातुजातक+* (८) 
यावता चल्दिमसूरिया, 
परिहरन्ति दिसा भन्ति विरोचना+ | 
सब्बेव दासा मन्धातु, ये पाणा पथविस्सिता१ । 
न कहापणवस्सेन, तित्ति कामेसु विज्जति । 
ग्रप्पस्सादा दूखा कामा, इति विज्ञाय पण्डितो ॥ 
ग्रपि दिब्बेसु कामेसु, रति सो नाधिगच्छति । 
तण्हुक्खयरतो होति, सम्मासम्बृदधसावको ति ।। 








११ अज्भगसु अथो-सी०, स्या०, रो° । २ माणयो-स्या० । ३-३ भीयो 
भीयो-सी०। ४ खिद ते-स्या० । ५ तत्थपासीविसो-स्या० 1 ६ तेजसी -स्या०, 
रो° 1 ७-७ अतिखातम्हि-स्या० । ८. पदूसेय्य-स्या०। ९ न इद -सी०, रो० । १० 
सत्थ -सी ०, स्या०, रो० 1 ११ मन्धातुराजेजातक ~ स्या० ! १२ विरोचमाना-रो० । १३. 
परुविनिस्सिता -सी०, रो० 1 


३, २६० ३०] दूतजातकं ६९ 
२५९. तिरीटवच्छजातक! (९) 


२५ नयिमस्स विज्जामयमत्थि किञ्चि, 
न बन्धवो नो पन तें सहायो । 
ग्रथ केन वण्णेन तिरीटवच्छोप 
तेदण्डिको भुञ्जति भ्ररपिण्ड ॥ 
२६ श्रापासु मे युद्धपराजितस्स, 5 
एकस्स कत्वा विवनस्मि घोरे । 
पसारयी किच्छंगतंस्स पाणि, 
तेनूदताररि* दूखसपरेतो ॥ 
२७ एतस्स किच्वेन, इधानुपत्तो, 
वेसायिनो विस्या, जीवलोके । 10 
लाभारहौ तात तिरीटवच्छो, 
देथस्स भोगं यजथः च यञ्ज ति ।। 





२६०. इतजातकं (१०) 

२८ यस्सत्था दुरमायन्ति, भ्रमित्तमपि याचितु | 

तस्सूदरस्सह दूतो, मा मे कुञ्छः रथेसम । 
२९ यस्स दिवा च रत्तो च, वसमायन्ति माणवा । 15 

तस्सूदरस्सह दूतो, मा मे कुञ्क् रथेसभ ॥। 
३० ददामि ते ब्राह्मण रोहिणीन, 

गवं सहस्सं सह पुङ्खेन । 

दूतो हि दूतस्स कथ न ॒दज्ज, 

मय पि तस्सेव भवाम दूता ति॥ 


20 
स ङप्पवग्गो पठमो | 





१. तिरितिवच्छजातक-स्या० 1 २ तिरीतिवच्छो -स्या० । ३ तेनुदढतारि-स्मा०। 
४ किच्छन-स्या० । ५. वेथ्यासिनो-स्या० । ६ विसय-स्याऽ । ७-७ यजतञ्च- 
सी०, सो०; यजितचञ्व~स्या० 1 ८ कुर्सी -सी०, रो° । ९ दनज्जा- सी५, रोऽ । 


३२९ 


२२ 


३४. 


२६. 


३७. 


जातकं (३. २६५. ३०- 


तस्सुहानं 

उसुकारवरो तिलमृदविमणि, 

हयराजविहद्धमभ्रासिविसो' । 

जनसन्धकहापणवस्स पून, 

तिरिदः पुन दूतवरेनः दसा ति ।॥। 

२६१. पदुमजातकं (११) 

यथा केसा च मस्सू च, छिन्न चिन विरूहति | 
एव रूहतु" ते नासा, पदुम देहि याचितो ॥ 
यथा सारद्रिकं बीज, खेत्ते वृत्त विरूहति । 
एवं रूहतु ते नासा, पदुम देहि याचितो | 
उभो पि पलपन्ते, ते, श्रपि पद्यानि दस्सति 
वज्जुवाते न वा वज्जु, नत्थि नासाय रूहना । 
देहि सम्म पदुमानि, अ्रहं याचामि" याचितो ति 





२६२. मुदुपाणिजातक (१२) 
पाणि चे सुदुको चस्स, नागो चस्स युकारितो । 
म्न्षकारो च वस्सेय्य, श्रथ नून तदा सिया । 
ग्रमला मृदुसम्भासा, दुष्पूरा ता नदीसमा 1 
सीदन्ति नं विदित्वान, श्रारका परिवज्जये ।। 
य एता उपसेवन्ति, छन्दसा वा धनेन वा । 
जातवेदो व सः ठान खिप्पं श्रनुदहन्ति त ति।। 





२६३. चूठ2पलोभनजातकः ( १३) 
स्रभिज्जमाने वारिस्मि, सय श्रागम्म इद्िया | 
मिस्सीभावित्थिया गन्तवा, ससीदसि महण्णवे ।। 


१, आसीविसो-स्या० । २ तिरिति-स्या०, तिरिट-सी°) २ दूतावरेन-स्या०) 
४ भस्वु-स्या०,रोऽ 1 ५. रूहति -रो०। ६ विपत्ते -स्या० 1 ७ प्मामे देहि-स्या०; 
अम्हेहिं पि-रो० 1 ५८-८ सण्ठान -सी०, स्था० रो० । ९ चुत्ल्पलोभनजात्तक -सी °, 


स्था, ११. 


२. २६५ ४५] 


२८ 


२३९ 


४ 


81 


४४. 


खुरप्यजातक ७१ 


भ्रावटनी महामाया, त्रह्मचरियविकोपना । 
सीदन्ति न विदित्वान, श्रारका परिवज्जये ॥। 

य॒ एता उपसेवन्ति, छन्दसा वा धनेन वा । 
जातवेदो व स॒ ठान, खिप्प भ्रनुदहन्ति न ति ।\. 


= णन का ज्म 


२६४. महापनादजातकं (१४) 
पनादो नाम सो राजा, यस्स यूगो सुवण्णयो, । 
तिरिय सोटसुन्बेधोः, उद्धमाहु* सहस्सधा ॥। 
सहस्सकण्डो* सतगेण्ड,, धजासु हरितामयो । 
ग्रनच्चु तत्य गन्धब्बा, छं सहस्सानि सत्तधा ।॥। 
एवमेत तदा म्रासि, यथा भाससि भटहजि । 
सक्को श्रह तदा भ्रासि, वेय्यावच्चकरो तवा, ति; | 10 





२६५. खुरप्पजातक (१५) 
दिस्वा खुरप्पे धनुवेगनु्े, 
खण्गे गहीतं तिखिणे तेलधोत्े । 
तस्मि भयस्मि मरणे वियूढ्हे", 
कस्मा नु ते नाह छम्भितत्त ।। 
दिस्वा खुरप्पे धनुवेगनुचे, 15 
खगे गहीतं तिखिणे तेलयोते । 
तस्मि भयस्मि मरणे विये, 
वेद अ्रलत्थ विपूल उल्टार ॥ 
सो वेदजातो अ्रज््भवि भअ्रमित्ते, 
पुञ्बे व मे जीवितमासि चत्त । 20 
न हि जीविते आलय कूब्बमानो, 
सूरो कथिरा सूरकिच्च कदाची ति ॥ 


१ सुवण्णियो-स्या० । २ सीढप्रपन्बेधो-सी०, रो०। २ उच्वमाहु- सीम, स्या०, 
रो०। ४ सहुस्सकण्ड़-सी०। ५ सत्भेदो-सी०, रो०। ६-६ तवन्ति-सी०, रो०। 
७, विषूठहू--स्या० । 


8 78 


७२ 


४६ 


४७ 


४९. 


भर्‌ ०. 


१. 


२. 


५३. 


1 1 


जातकं [३. २६६ ४६- 


२६६. वातग्गसिन्धवजातकं (१६) 
येनासि किसिया पण्ड येन भतत न रुच्चति । 
ग्रय सो ्रागतो भत्ता, कस्मा दानि पलायसि ।। 
सचे, पनादिकेनेव, सन्थवो नाम जायति । 
यसो हायति इत्थीन, तस्मा तात पलायह" ।। 
यस्सस्सिन कूले जात, भ्रागत या न इच्छति । 
सोचति^ चिररत्ताय, वातम्गमिव महली ति ॥ 





२६७. कवकटकजातक* ( १७) 
सिङ्धीमिगो भ्रायतचक्सुनेत्तो, 
म्रदत्तचो वारिसयो शअ्रलोमो । 
तेनाभिभूतो कपण रुूदामि, 
मा हेव म पाणसम जहेय्य ।। 
ग्रय्य न तः जहिस्सामि, कुञ्जरः सद्वहायनं "° । 
पथव्या चातुरन्ताय, सुपियो होसि मे तुव ॥ 
ये कुटीरा समुहस्मि, गद्खाय यमुनाय^* च । 
तेस त्व वारिजो सेदो, मुञ्च रोदन्तिया पति ति।, 


२६८. आंरामदूसकजातक "^ ( १८) 
यो" वे सब्बसमेतान* अहवा सेदरुसम्मतो । 
तस्साय एदिसी पञ्जा, किमेव इतरा पजा ।। 
एवमेव तुव ब्रह्य, भ्रनञ्नाय विनिन्दसि । 
कथ" मूल भ्रदिस्वान^ सकल जञ्जा पतिद्धित ।! 





१ षण्डू-सी०। २ ततो-सी०, रो°, भत्तो-स्या०। ३ नु खो-स्या० ४ पला- 
मिह-स्या० । ५ सौचती~स्या०। ६ कुन्दली-सी०, रौ०, गदर्भ -स्या० । ७ ककक- 
टजातक -रो०; सुवण्णक्षक्कटक जातके -स्या० । ८ त न-सी०। ९ कुञ्जर-सी०, 
रो°। १० सद्वि्ायन-सी०, रो° । ११ नम्मदाय-सी० रो०। १२ आरामदूसजातक 
~-रो° । १६३-१३ यो मे सञ्चब०-स्या०। १४ क्थ हि-स्या०, रो० । १५ अदिस्वा 


~-स्या०, रो०) 


३. २७०५ ६० | 
५४. 


५. 


म्‌ 


%७. 


५८, 


५९. 


८६०. 


उलूकजातक ७३ 


नाहं तुम्हं विनिन्दामि, ये चञ्जे, वानरा वने। 
विस्ससेनो, व, गारण्हो, यस्सत्था सक्खयेपका ति ।॥। 





२६९. सुजातिजातकं, (१९) 
न हि वण्णेन सम्पन्ना, मञ्जुका पियदस्सना । 
खरवाचा पिया होति, भ्रस्मि लोके परम्हि च।। 
ननु पस्ससिम काठ, दुब्बण्ण तिलकाहूत । 5 
कोकिल सण्हवाचेन^, बहून पाणिन पिय | 
तस्मा सखिलवाचस्स, मन्तभाणी श्रनुढतो । ध 
ग्रत्थं धम्म च दीपेति, मधुर तस्स भासित ति।। 


२७०. उलृकजातक+ (२०) 
सब्बेहि किर वातीह, कोसियो इस्सरो कतो । 
सचे बगातीहि" भ्रनुञ्जातो* भणेय्याह एकवाचिक ।। ॥ 
भण सम्म अरनुञ्जातो, भ्रत्थं धम्म च कंवल । 
सन्ति हि दहरा पक्खी, पञ्जवन्तो जुतिन्धरा ॥ 
न मे रुच्चति भह वो, उलूकस्साभिसेचन । 
श्रक्कुदढधस्स मुख पस्स, कथ कुद्धो करिस्सती ति ॥ 
पदुमवग्गो दुतियो । 
तस्सुहानं 
पदुमत्तमनागसिरिब्हयनो, 15 
समहण्णवयूपखुरप्पवरो । 
ग्रथ भहलीः कुञ्जर स्क्ख पुन, 
खरवाच उलूकवरेन दसा ति ।, 


( , "^ ' | 


१. चेत्थ-स्था० । २. विस्ससेनो च~-स्या० । ३ सुजाताजात्तक~-स्या० । ४ 
होन्ति-सी०, स्या०, रो०। ५ स्ष्टभाणेन-भी०, रोऽ ६ उल्कजातक दसम~सी० । 
७-७. तरत्रीहनून््ातो - सी ०, रोऽ । ८ कृन्दखी-सी० । 

जा० १-१५ 
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10 


20 


७४ 


६१ 


४. 


६२ 


६४. 


६१. 


६६. 


६७. 


६८ 


६९. 


जातकं | ३, २७१. ६१ 


२७१. उदपानदूसक्जातक (२१) 
भ्रारञ्विकस्स इसिनो, चिररत्त तपस्सिनो, । 
किच्छाकत उदपान, कथ सम्म श्रवाहूसिः । 
एस धम्मो सिङ्कालान, य पित्वा श्रोहदामसे । 
पितुपितामह्‌ धम्मो, न त उनज्ज्ञातुमरहसि ।। 
येसं वो एदिसो धम्मो, भ्रधम्मो पन कीदिसो । 
मावो धम्म भ्रधम्म वा, अ्रहूसाम कदाचन ति॥ 





२७२. ग्यग्घजातक* (२२) 
येन मित्तन ससग्गा, योगक्खेमो विहिय्यति, । 
पुन्बेवज्साभव तस्स, रक्खे भ्रक्ी* व^ पण्डितो ॥ 
येन मित्तेन ससमग्गा, योगक्खेमो पवडति । 
करेग्यत्तसम वृत्ति, सब्बकिच्चेसु पण्डितो ॥, 
एथ व्यगघा निवत्तन्हो, पच्चुपेथ९ महावन । 
माः वन चछिन्दि निव्यग्ध, व्यग्घा माहेसु निन्बना ति॥ 





२७३. कच्छपजातकं (२३) 
को नु उद्धितभत्तोः व, पूरहत्थो व ब्राह्मणो । 
कह नु भिक्ख ्रचरि, कं सद्ध उपसङ्कमि ।। 
परह्‌ कपिस्मि दुम्मेधो, श्रनामासानि भरामसि । 
त्व मं मोचय भटृन्ते, मुत्तो गच्छेय्य पब्बतं ।। 
कच्छपा कस्सपा होन्ति, कोण्डञ्जा होन्ति मक्कटा । 
मुञ्च कस्सप कोण्डञ्जं, कतं मे थुनक तया ति ।॥ 





२७४. लोलजातकं (२४) 


- कायं बलाका सिखिनी, चोरी लद्िपितामहा९ । 


श्रोर बलाके श्रागच्छं, चण्डो मे वायसो सखा ॥ 


९* चिर्रत्ततपस्सिनो-सी०, रो० । २ अवाहयी -सी०, यो०, अपाहसि-स्या० । 
३, व्यम्ब० ~सी०,रो०। ४ विहसति -सी०, रो०, चिहीयति-स्या०। ५-५ अविच स्या०। 
६ पज्चमेथ-सी०, रोऽ । ७, मा नो-स्या०। ८ उदित०-सी०, वहित - स्या । ९ 
कदी» -सी ०, स्या, रो०। 


२० २७७. ७९ | रोमकूजातक ७५ 


७१ नाह बलाका सिखिनी, मरह लोलोस्मि, वायसो । 
ग्रकत्वा वचन तुण्ह्‌, पस्स लूनोस्मि भ्रागतो ।। 

७२ पूनपापज्जसी सम्म, सील हि तव तादिस । 8 81 
न हि मानुसकाः भोगा, सुभुञ्जा होन्ति पक्खिना ति ॥ 


२७५. रुचिरजात॑कं (२५) 
७३ काय बलाका रुचिरा, काकनीठस्मिमच्छतिः । 5 
चण्डो काको सखा मग्ह्‌, यस्स" चेत कूलावक ।॥। 
७४ ननु म सम्म जानासि, दिज सामाकभोजनः । 
ग्रकत्वा वचन तुय्ह, पस्स लूनोस्मि भ्रागतो । 
७५ पुनपापज्जसी सम्म, सील हि तव तादिस । 
न हि मानुसका भोगा, पुभुञ्जा होन्ति पक्खिना ति।। 10 


न~~ -------- ~~~ 


२७६. गरधभ्मजातक, (२६) 
७६ तव सद्ध च सील च, विदित्वान जनाधिप । 
वण्ण श्रञ्जनवण्णेन, कालिद्खस्मि निमिम्हसे* ।। 
७७ प्मन्नभच्चा चभच्वा च, योध उदहिस्स गच्छति । 
सब्बे ते भ्रप्पटिविखप्पा, पुब्बाचरियवचो इदं ।। 
७८. ददामि वो ब्राह्मणा नागमे, 15 
राजारह राजभोग्ग यसस्सिन । 
ग्रलङ्कुत हेमजालाभिच्न, 
ससारथिः गच्छथ येन काम ति।। 





२७७. रोमकजातकः (२७) 
७९. वस्सानि पञ्यास समाधिकानि, 8 8 
वसिम्ह्‌" सेलस्स गुहाय रोमकं । 0 





[> 1 


१ लोस्मि-सी०, स्या० । २ मानुभिका-~स्या०। ३ काकनिण्डस्मिमच्छति- 
स्या, काक्रानीढ्रस्मि अच्छति-रो०। ४ तस्म-सौ०, रो! ५ सममकभे जन-स्मा०। 
६ कुरु्रम्मजातक ~ सी ०, स्या०, रो० ! ७ विनिम्हुसे-स्या०। ८ सारथी -स्या०। ९ 
रोसजातक-स्याऽ ! १० वासिम्हि-स्या० । 


10 


७९ 


८९ 


८२. 


८३ 


ठ्ठ 


८५ 


जातकं | ३० २७७ ७९ 


प्रसङ्कुमाना अ्रभिनिब्बुतत्ता", 
हत्थत्तमायन्तिः ममण्डजा पुरे ।। 

ते दानि वक्कद्ख किमत्थमुस्सुका, 
भजन्ति, श्रञ्ज गिरिकन्दर दिना । 
न नून मञ्जन्ति मम यथा पुरे, 
चिरप्पवृत्था" प्रथ वान ते इमे ॥ 
जानाम त न मयः सम्पमूढहार, 
सोयेव° त्व ते मयमस्म नाञ्जः । 
चित्त च ते श्रस्मि जनं पदषु 
म्राजीविका तेन तमुत्तसामा ति\ 


२७८, महिस राजजातंकः (२८) 
किमत्थमभिसन्धाय', लहुचित्तस्सं दुल्भिनो" । 
सब्बकामददस्सेव ^, इम दुक्खं तितिक्खसि ।। 
सिद्धेन निहनाहेत^*, पदसा च भ्रधिदुह । 
भिय्यो बाला पकुज्छेय्यु*, नो चस्स परटिसेधको ।। 
ममेवाय मज्जमानो, भ्रञ्जेपेव^* करिस्सति । 
ते न^ तत्थ वधिस्सन्ति, सा मे मुत्ति भविस्सती ति।। 


२७९. संतपत्तजातकं (२९) 
यथा माणवको पन्थे, सिद्धालि^ वनगोर्चारि । 
ग्रत्थकाम पवेदेन्ति", अ्रनत्थकामा ति मञ्जति । 
स्रनत्थकाम सतपत्त, अ्रत्थकामो ति मञ्जति । 


१ अभिनिन्बतचित्ता-स्या०। २ हत्यत्थ०-स्या०। ३ किमत्थमुस्सुव्का-स्या० । 
४ वजन्ति -रो० 1 ५ चिरम्पवुद्रा-स्या०। ६-६ मय मस्ममृढ्हा-सी०, रो०, मय सम्मृढ्हा 
-स्या० 1 ७. स्वेव-स्या०। ८ नन्ने-स्यां० । ९ महिसजातक-सी०, स्था० रो० । 
१० कमत्थ०-सी° रो० । ११ दूभिनो-सी०, रो० । १२ सन्बकामदृहस्सेव -सी ०, स्या०, 
रो०1 १३ नीहुरासेत~स्या० । १४ व~-स्या० । १५ पठुट्धव्यु-स्या० ! १६ अच्जम्पेव- 
सीर, अस्ज्रपेव-स्या०; अञ्जम्पच-रो०। १७ त~-सी०, रो०1 १८ सिगाकि-सी०,स्या०, 
से° । १९. पवेरदेन्ति -स्या०, परवदन्ति -रो० 1 


३. २८१. ९६ | अब्सन्तरजातकं ७७ 


८६ एवमेव इधेकच्चो, पुम्गलो होति तादिसो । 
हितेहि' वचन वृत्तो, पटिगण्हातिः वामतो ॥ 

८०७ येच खो न पससन्ति, भया उक्कसयन्ति वा\। 
तञ्हि* सो मजञ्बते मित्त, सतपत्त व माणवो ति।। 


२८०. पटद्रुसकजातकं* (३०) 
८८. श्रद्धा हि नून मिगराजा, पूटकम्मस्स कोविदो । 5 
तथा हि पुट दूसेति, भ्रञ्ज नून करिस्सति ॥। 
८९ नमे माता वा पिता वा, पुटकम्मस्स कोविदो । 
कत कत खो दूसेम, एवे धम्ममिद कुल ॥। 
६०. येस वो एदिसो धम्मो, अ्रधम्मो पन कीदिसो । 
मावो धम्म म्रधम्म वा, श्रहसाम कदाचन ति॥। 10 
उदपानवभ्गो ततियो । 
तस्सुहान 
उदपानवर वनब्यग्धकपि, 
सिखिनी च बलाकरुचिरवरो । 
सुजनाधिपरोमकदूस पुन, 
सतपत्तवरो पुटकेम्म दसा ति ।॥ 
२८१. अग्मन्तरजातकं (३१) 
९१ भ्रव्भन्तरो* नाम दुमो, यस्स दिन्यमिद, फल 15 8 84 
भुत्वा दोहली नारी, चक्कवत्ति विजायति ॥, 
६२. त्वः पिः भह महेसीसि, सा चा" पि" पतिनो पिया | 
प्राहरिस्सति ते राजा, इद श्रन्भन्तर फल ॥। 
६३. भत्तुरत्थे परक्कन्तो, य ठनमधिगच्छति । 
सूरो भ्रत्तपरिच्चागी, लभमानो भवामह ति ।। 20 


म, 


१ हितेमि-स्या० । २ पटिग्गण्डति-स्या० । ३ च~सी० रौ०1 ४ तदहि 
सी ०, रोऽ । ५ पटद्स्कजातक -स्या० । ६ कोविदा-स्या०। ७ अन्मन्तर-सी० रो०। 
८ दिन्नमिद~-सी०, रो० | ९-९ त्वञ्च-सी०, रो०। १०-१० चासि-सी०, रो» । 


83 


10 


७८ 


९४ 


९५ 


९६ 


९७ 


९८ 


९९ 


| क „7 


जातकं | ३ २८२. ९४. 
२८२. सेग्यजातक' (३२) 


सेय्यसो सेय्यसो होति, यो सेय्यमुपसेवति । 

एकेन सन्धि कत्वान, सत वञ्ज्ञो अ्रमोचयि |, 

तस्मा सब्बेन लोकन, सन्धि कृत्वान एकतो? । 

पच्च सग्ग निगच्छय्य, इद भुणाथ* कासिया^ ॥ 
इद वत्वा महाराजा, कसो बाराणसिग्गहो । 

धनु कण्ड९ च^ निक्खिप्प, सयम भ्रज्जुपागमी ति । 


२८३. वंडकीसुक रजातकं (३३) 


वर वर त्व निहन पुरे चरि, 
प्रस्मि पदेसे भ्रभिभुय्य सूकरे । 

सो दानि एको व्यपगम्मः ज्ञायसि, 
बल नु ते व्यग्ध न चज्ज विज्जति ।। 
दमे" सुरद, यन्ति दिसोदिस पुरे, 
भयद्विता^” लेणगवेसिनो पुथ्‌" । 

ते दानि सङ्खम्म वसन्ति एकतो, 
यत्थद्विता^ दुप्पसहज्जमे" मया ।। 
नसत्थु सद्धान समागतान, 

दिस्वा सय सख्य वदामि भअन्भुतं | 
व्यग्ब भमिगा यत्थ जिनिसु दाठिनो, 
साममिया दाठबलेसु मुच्चरे ति ॥। 


भन 





(७ 


१ सेय्यस्जातक-सी० | २ एकको-सी०, स्याऽ, रो० 1 ३ नगच्छेय्य-रो०। 


४ सुनौय~-सी०, रो० । ५. कासयौ-सी ०, रो० ६६ तुण्डिञ्च-स्या०, तुण्डिञ्च- 
सीणः रो०1 ७ सन्त्म~सीर, स्या०, रौ) ८. वदुकिसुकरजातक~सी०, रो० । ९. 
व््यपगम्भम-स्या०; व्यगम्म -सी ५, रो° । १०-१० इमस्सुत्ता~-स्या० } ११ भयद्धिता- 
स्था०, भयहिता~रो० । १२ पुथू-म५, रो० 1 १३ रसन्ति-सी० रो०। १४ 
यत्थषटिता -स्या०, रोऽ । १५ वुप्पस्रहज्जिभे - स्या । 


३, २८६. १०८ | साटकजातकं ७९ 


२८४. सिंरिजातकं (३४) 
१०० य उस्युका" सङ्खरन्ति, अ्रलक्खिका बहु धन । 
सिप्पवन्तो अरसिप्पा च लविखिवा\ तानि भुञ्जति । 
१०१ सन्बत्थ कतपुञ्जस्स, श्रतिच्चजञ्जेव^ पाणिनो । 
उप्पज्जन्ति बहू भोगा, अ्रप्पनायतनेसु* पि ।। 
१०२. कुक्कुटो" मणयो दण्डो, थियो च पुञ्जलक्खणा । 5 
उप्पज्जन्ति अ्रपापस्स, कतपुञ्जस्स जन्तुनो ति ॥ 


२८५. मणिसूकरजातकं (३५) 
१०३ दरिया सत्त वस्सानि, तिसमत्ता वसामसे । 
हञ्जामः मणिनो भ्राम, इति नो मन्तन अहु ।। 
१०४. यावता, मणि घसाम^° भिय्यो वोदायते मणि | 
इद, च दानि" पृच्छाम, किं किच्च इध मञ्नसि। 10 
१०५ मरय मणि वेदूरियो, श्रकाचो विमलो सभो । 
नास्स सक्का सिरि हन्तु, भपक्कमथ सूकरा ति ॥ 


२८६. साटूकजातक'* (३६) 
१०६ मा सालूकंस्स पिहयि, भ्रातुरख्रानि भुञ्जति । 0 
भप्पोस्सुक्को भुसं खाद, एतं दीघायुलक्खण ।1 
१०७ इदानि सो इधागन्त्वा, अतिथी युत्तसेवको । ४ 
ग्रथ दक्खसि सालूक* सय त मुसलुत्तर"^ | 
१०८. विकन्त"^ सूकर दिस्वा, सयं त मुसलुत्तरं । 
जरग्गवा^ विचिन्तेसु" वरम्हाकं भुसामिवा ति 


„ १ उस्सुक्का-स्या० । २ वा~स्या० २३ रक्छिका-स्या०, रक्लिव-रो०। ४ 
भुञ्जरे-स्या० । ५ अतीवञ्ञेव-रो० । ६ अपिनायतनेसु-स्या० 1 ७ कुक्कुट-सी० 
रो० ! ८ हज्छेम -सी ०, रो० । ९ मन्तिति-सी ०, स्या०, रोऽ} १०-१० याव याव निधसाम 
-सी०, रो०। ११ भीयो-सी°) १२-१२ इद न्िदानि-स्या०, ब्राह्मण त्वेव-रो° । १३ 
सादकजातक -सी'०, स्या० । १४ पदक -स्या०। १५ मृसटृत्तर -स्या० 1 १६ वतिकत्त- 
सी०। १७-१७ जरगवा अचिन्तेसू -स्या०, जम्गवासा चिन्तेसु-रो० । 


15 


20 


८6 जातकं [ ३१ २८७१ १५९. 


२८७. काभगरहजातकं" (२३७) 
१०९. नानुम्मत्तो नापिसुणो, नानटो नाकुतूहलो । 
मृढ्हेसुः लभते लाभ, एसा ते श्रनुसासनी ।। 
११०. धिरत्थु त यसलाभः, धनलाभे च ब्राह्मण । 
या वृत्ति विनिपातेन, अ्रधम्मचरणेनः वा ॥ 
१११ भ्रपि चे पत्तमादाय, ्रनगारो* परिब्बजे । 
एसा व जीविका सेय्यो या चाधम्मेन एसना ति ।। 


२८८. मच्छहानजातक, (३८) 

११२ भ्रगधन्ति मच्छा अ्रधिक सहस्स, 

न सो अ्रत्थि यो इम सहहेय्य । 

मय्ह च भ्रस्सु* इध सत्त मासा, 

ग्रह॒ पि त मच्छुहान किणेय्यं । 
११३ मच्छानं भोजन दत्वा, मम दक्खिणमादिसि ! 

त॒ दव्खिण सरन्तिया, कत श्रपचिति तया ।॥। 
११४ पद्दुचित्तस्स न फाति होति, 

नचा पि तः देवता पूजयन्ति) 

यो भातरं पेत्तिक सापत्य, 

्रवञ्वयी दुक्करटकम्मकारीः ति ।। 


२८९. नानाषछन्दजातकं (३९) 
११५. नानाछन्दया महाराज, एकागारे वस्रामसे । 
ग्रह गामवरं इच्छ, ब्राह्मणी च गव सत | 
११६ पत्तो” च^° श्राजञ्जरथं", कञ्जा च मणिकुण्डल । 
या चेरा पृप्णिका^ जम्मी, उदुक्वलभिकङ्कृति ।! 





१ क्मभगरहिक जतक~-स्या०। २ मुष््ेसु-स्या०। ३ अधम्मचरियाय-सी०, 
रो०। ४ अनागारो-सी०, स्या०, रोर 1 ५ सेय्या -सी०, रो० ! ६ मच्छदानजातक- 
स्या* । ७ अस्सू-स्या०, रोऽ। ८ न~-सी०रो०। ९ दुक्कृतकम्मकारी-सी०, रो०। 
१०-१० छत्तो च-सी०, रो», पृत्तौ-स्या० ! ११ आञ्नकरथ -स्या०। १२ पुण्ण- 
का-स्पा१) 


क 


११७ 


११८ 


११९ 


९१२०. 


१९९. 


१९२९. 


१९३. 


॥ नि नी न 


५ 
सुराघटजातक ८१ 


ब्राह्मणस्स गामवरं, ब्राह्मणिया गव सत । 
पत्तस्स भ्राजञ्मरथं, कञ्जाय मणिकुण्डलं । 
य चेत पुण्णिक जम्मि, पटिपादेथृदुक्खलं ति ॥ 


। २९०. सीलवीमंसकजातक' (४०) 
सीलं किरेव कल्याण, सील लोकं ब्रनुत्तर । 
पस्स घोरविसो नागो, सीलवा ति न हञ्जति | ४ 
सोह सील समादिस्स, लोकं भ्रनुमत सिवं । 
भ्ररियवृत्तिसमाचारो, येन वुच्चति सीलवा ॥। 
नातीन च पियो होति, मित्तेु च विरोचति । 
कायस्स भेदा सुगति, उपपज्जति सीलवा ति 
अन्भन्तरक्ग्गो चतुत्थो । 
तस्सुहानं 
दुम कसवसरूतमन्यग्घमिगा, 
मणयो मणि सालुकमग्ह्यनो । 
म्रनुसासनियो पि च मच्छवरो, 
मणिकुण्डलकेन किरेन दसा ति॥ 
२९१. सुराघटजातकः (४१) 
सब्बकामददं कुम्भ, कुट लद्धान धृत्तको । 
याव नं श्रनुपालेति, ताव सो सुखमेधति । 15 
यदा मत्तो च दित्तो च, पमादा कुम्भमन्भिदा । 
तदा, नग्गो च पोत्थो च, पच्छा बालो विहञ्मति ॥ 
एवमेव+ यो धनं* लद्धा, पमत्तो* परिभुञ्जति । 
पच्छा तप्पति दुम्मेधो, कुट‹ भित्वा व्‌^ धृत्तको ति ॥ 
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१ सीक्वीमस्जातक-सौ०, रो० 1 २० व्युश्भिगा-सी० ३ भद्रधटजातक- 


सी ०; भद्रघट भेदक जातकं-स्या० ४ सो-रो०। ५ ततो-स्या० । ६-\ एवमेव 
षन -स्या० 1 ७ अपत्ता-सी०; अमत्तो-रो०) र तपति-सी०, स्यार) ९, कूट-स्या० । 
१५ भित्रोव-सी, रो०। 
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8 89 


२0 


८२ जातकं [३. २९२. १२४- 


२९२. सुपत्तजातक (४२) 
१२४. बाराणस्यं" महाराज, काकराजा निवासकोः । 
ग्रसीतिया सहस्सेहि, सुपत्तो परिवारितो ।। 
१२५. तस्स दोहछिनी भरिया, सुफस्साः भक्खितुमिच्छति । 
रञ्यो महानसे पक्क, पच्चग्घं राजभोजन ।। 
१२९. तेसाह पितो दूतो, रञ्जो चम्हिं इधागतो । 
भत्तु भ्रपचिति कुम्मि, नासायमकर वण ति ॥ 


२९३. कायनिन्बिन्दजातकं* (४२) 

१२७. पुद्रस्स^ मे भ्रञ्जतरेन व्याधिना", 

रोगेन बठह दुखितस्स रुप्पतो । 

परिसुस्सति खिप्पमिदे कटेवर 

पुप्फ यथा पसुनि भ्रातपे कत ॥। 
१२०८ श्रजञ्ज जञ्जसट्भातं, भ्रसुचि सुचिसम्मतं । 

नानाकूणपपरिपुर, जञ्जरूप अ्रपस्सतो । 
१२९ धिरत्थुमः भ्रातुर पूतिकाय, 

जेगुच्छिय^” श्रस्युचि"" व्याधिधम्म^ | 

यत्थप्पमत्ता भ्रधिमुच्छिता पजा, 

हापेन्ति मग्ग सुगतूपपत्तिया ति । 





२९४. जस्बुलादकजातकं (४४) 
१३०. कोयं बिन्दुस्सरो वगु, सरवन्तानमुत्तमो* । 
ग्रच्चतो जम्बूसाखाय, मोरच्छापो व कूजति^ ।। 
१३१. कुलपृत्तो"^ व जानाति^ कुलपुत्तं*^ पससितु । 
व्यग्च्छापसरीवण्ण^ भुञ्ज सम्म ददामि ते।) 





१, बाराणस्स-सी०, रो० 1 २ निवासिको-सी०, रो० । ३ युपस्सा-स्या० । 
४, मच्छमिच्छति-सी०, रो०1 ५ कायविच्छन्दजातक-सी०, कायविच्छिन्दजातक-रो०। 
६. पृदस्स ~रो०। ७ व्याधिना-सी०, रो०। ८ कलेबर-सी०, रो०। ९ धीरत्य त~ 
सी०, रो० 1 १० छेमच्छिय -सी ०, जिग्च्छियि-स्या० ! ११ असुचि-सी०, स्या०, रो० । 
१२. व्याधिधम्म--सी °, रो० । १३. पवदन्तानमुत्तमो -सी०, रोऽ । १४ कुञ्जति -स्या० । 
१५-१५ कुरपृत्तो प्रजानात्ति-स्या०। १६ कुख्पृत्ते - सी०, रोऽ } १७ व्यग्वच्छापसरीवण्णो- 
सी; व्यग्धच्छपसदिसवण्ण -स्या० । 


३, २९७. १४१ काभविलापजातकं ८३ 


१३२. चिरस्स वत पस्सामि, मुसावादी समागते । 
वन्ताद कूणपादं च, भ्रञ्जमञ्ब पससके ति ॥ 





२९५. अन्तजातकं (४५) 
१३३. उसभस्सेव तं खन्धो, सीहस्सेव विजम्मित । 
मिगराज नमो त्यत्थु, श्रपि किञ्चि लभामसे ॥ 
१३४. कुलपृत्तो व॒ जानाति, कुलपृत्त पससितु 1 
मयूरगीवसद्धास, इतो परियाहि वायस ।! 
१३५ मिगानं सिद्धालो" भ्रन्तो, पक्खीनं पन वायसो । 
एरण्डो भ्रन्तो स्क्खान, तयो श्रन्ता समागता ति । 





२९६. समुदजातकं (४६) 
१२३६. को नायः लोणतोयसिमिं, समन्ता परिधावति । 
मच्छ मकरे च वारेति, ऊमीयु च विहुञ्जति ।। 
१३७. भ्रनन्तपायी सकुणो, भ्रतित्तो ति दिसासुतो । 
समुदं पातुमिच्छामि, सागर सरित पति ॥ 
१३८ सो श्रय+ हायति चेव, पूरते च महोदधि । 
नास्स नायति पीतन्तो, श्रपेय्यो किर सागरो ति॥ 





२९७. कामविलापजतिकं (४७) 
१३९. उच्चे सकण डमानः, पत्तयान विहद्खम । 
वज्जासि खो त्वं वामूरु, चिर खो सा करिस्सति ॥। 
१४०. इदं खो सा न जानाति, भ्रसि सत्ति च श्रोत । 
सा चण्डी काहति कोध, त मे तपति नो इद, ॥ 
१४१. एस उप्पलसन्नाहो, निक्खञ्न्वुस्सीसकोहितः । 
कासिकं च मुदु वत्थं, तप्पेतु^ धनिका" पिया ति" |! 








१. कोत्थुको ~ सी ०, रो०, कोटुको -स्या० 1 २. स्वाय-स्या०! ३ स्वाय-सी०। 
४. व~स्या०, रो०! ५ गओमान-~-रो०। ६ वामूर-रो० । ७ तप्पति-स्या०। ४. इभं 
सी ०» स्या०, रो? । ९. निक्लमुस्सीसके कतं -सी ०, रो०; निकल नुस्सीसके कत -स्या० । 
१५. तप्पतु-सी०रो० । ११- ११. धनकामिकाति - सी ९, पनकामियाति - स्या १, २०1 
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१४२ 


१४३. 


१४४ 


९१४५ 


१४६. 


१४७ 


१४८. 


जातकं [३, २९८, १४२ 


२९८. उदुम्बरजातक (४८) 
उदुम्बरा चिमे पक्का, निग्रोधा च केपित्थना । 
एहि निक्खम' भुञ्जस्सु, कि जिघच्छाय मिय्यसि ॥ 
एव सो सुहितो होति, यो वृडमपचायतिः । 
यथाहमज्ज सुहितो, दुमपक्कानि मासितो ।। 
य॒ वनेजौ वनेजस्स, वञ्चेय्य कपिनो कपि । 
दहूरो* कपि* सद्धेय्य, न हि जिण्णो जराकपी ति | 


२९९. कोमारपुत्तजातकंः (४९) 
पुरे तुवं सीलवत सकासे, 
ग्रोक्कन्तिक^ कीठसि श्रस्समम्हि । 
करोहूरे मक्करियानि मक्कट, 

न त॒ मय सीलवतं रमाम ॥ 

सुता हि मय्ह्‌ परमा विसुद्धि, 
कोमारपृत्तस्स बहुस्युतस्स । 

मा दानि मं मञ्जि तुव यथा पुरे, 
ञ्ञानानुयुत्तो. विहरामि" भ्रावुसो }। 
सचे पि सेलस्मिः वपेय्यः बीज, । 
देवो च वस्से नः हि त विरूढे 
सुता हि ते” सा" परमा विसुद्धि, 
भरारा तुते मक्कट ्ानभूमिया ति 1 


३००. वकजातक १ (५०) । 
परपाणयोधा^ जीवन्तो, मसलोहितभोजनो ¦ 
वको वत समादाय उपपज्जि" उपोसथ ।1' 


[भ 


१ नि्लम्म-स्या० । २ वद्धमपचायति-सी०,रो०। ३-३ दहो चित्त न-सौ०, 
रो°, दहरोपि न-स्या० । ४ कोमायपृत्तनातक -सी ०,रो०, कोमारियपृत्तजातक -स्या०। 
५. ओक्कन्दिकि-सी०, स्या०, रो०1 ६ फानानुयुत्ता-सी०, फानाभियुचा-स्या०, फाना- 
नियुत्ता-रो° । ७ विहराम-सी ०, स्या०, रो० 1 =-= सेकरिमि वमेय्यु-सी०, सेकुस्मि 
वपेय्यु -रो० । ९-९ नेव हित र्हेम्य -सी०, रो० । १०--१०. तेस -सी०, तया -रो०। ११ 
बकंजातकं स्या ० । १२ पररसाणघति~ स्या० । १३ समादियि-रो० । १४. उपपज्ज-सी०। 


३, ३००, १५०] वकजातक ८९ 


१४९. तस्स सक्को वतञ्जाय, श्रजरूपेनुपागमि । 
वीततपो श्रज्ज्रप्पत्तो, भल्जि लोहितपो तप ॥ 
१५०. एवमेव इधेकच्चे, समादानम्हि* दुञ्बला" । 1 
लह करोन्ति" भ्रत्तान, वको व भ्रजकारणा ति।। 
कुस्भवग्गो पञ्चमो । 


तस्सुदानं 
वरकुम्भ सुपत्तसिरिनव्हयनो, ४ 
सुचिसम्मत बिन्दुसरो चुसभो । 
सरितपति चण्डि, जराकपिना, 
ग्रथ मक्कटिया वककंन दसा ति ।। 
अथ वग्गुदानं 
सद्प्पो पदुमो चेव, उदपानेनततिय । 
म्रन्भन्तर घटभेद, तिकनिपातम्हिलङ्त ति ॥ 10 


तिकनिपात निदि । 


१ अज्भपत्तो-स्या०। २ दधेकच्चो-स्या० 1 ३ समादानस्मि-सी०, रोऽ । ४ 
दुम्बलो -स्या० । ५ करोति-स्या० 1 ६ चण्डी-सी०, स्या०। 


४. चतुकनिपातो 
२०१. चूदकालिङ्खजातक' (१) 
2 9 १. विवरथिमास द्वार, नगरः पविसन्तुः भ्ररुण राजस्स । 
सीहेन सुसिदर॑न, सुरक्खित नन्दिसेनेन ।। 
२. जयो कलिङ्खानमसय्हसाहिन, 
पराजयो अनयो" भ्रस्सकान । 
5 इच्चेव ते भासित ब्रह्मचारि, 
न उज्जुभूता९ वितथं भणन्ति ।¦ 
३. देवा मुसावादमुपातिवत्ता, 
सच्च धनः परम तेसुः सक्क 
तं ते मुसा भासित देवराज, 
10 कि वा पटिच्च मघवा महिन्द ।। 
४. ननु ते सुत ब्राह्मण भञ्जमाने, 
देवा न इस्सन्ति पूरिसपरक्कमस्स । 
दमो समाधि मनसो भ्रभेज्जोः, 
भ्रव्यगगता^ निक्कमनं च काले । 
6 दठह च विरियं पुरिसपरक्कमो च, 
तेनेव भ्रासि विजयो भ्रस्सकान ति 1) 


३०२. महाअस्सारोहजातक (२) 
५. भ्रदेय्येसु ददं दानं, देय्येसु नप्पवेच्छति ! 
भ्रापासु व्यसनं'" पत्तो, सहाय नाधिगच्छति ।। 


१ चुल्छ० ~सी०, स्या०, रो० । २ नगरन्त-स्या०। ३ पविसित्‌ मया-सी०) 
४ सुसत्थेन ~ रो० ! ५ अजयौ ~ स्या० ६ उजुभूता-स्या०। ७ तथ -स्या०। ८ 
करर मु-स्या० 1 ९ अदेज्को-सी °; रोऽ 1 १० अव्यगता-सी०,से०, अव्यत्तता-स्या०। 
११. व्यसन -सी°, रो० 


४, ३०३. १२ एकराजजातक ८७ 


६ नदेय्येसु" दर्द" दान, देय्येयु यो पवेच्छति । 8 9 
्रापासु न्यसन पत्तो, सहायमधिगच्छति ।। 

७ सञ्बोगसम्भोगविसेसदस्सन, 
प्मनरियधम्मेयु सठेसु नस्सति । 
कृत च श्रिये च भ्रज्जवेसु 5 
महप्फलं* होति अणुभ्पि तादिसु 1 

८ यो पृञ्बे कतकल्याणो, रका लोके सुदुक्कर । 
पच्छा कयिरा न वा कयिरा, भ्रच्चन्तं पूजनारहो ति ॥। 


३०३. एकराजजातकं (३) 
€ श्रनत्तरे कामगुणे समिद्धे, 
भुत्वान पुब्ब वसी एकराज, । 10 
सो दानि दुर्गे नरकम्हि चित्तो, 
नप्पज्जहे वण्णवबलं पुराण । 
१० पृल्बे व खन्ती च तपो च म्हुः 
सम्पत्थिता दुन्भिसेनः प्रहोसि । 
तं दानि लद्धान कथ नु राज, 15 
जह प्रह वण्णबलं पुराणं । 
११. सव्बा* किरेव- परिनिद्ितानि, 
यसस्सिनं पञ्बवन्तं विसय्ह । 
यसो च लद्धा पुरिम उल्लर, 
नप्पन्जहेः वण्णबलं पुराण । 20 
१२. पनुज्न दक्सेन सुख जनिन्द, 
सुखेन वा दुक्खमसग्हसाहि । 
उभयत्य सन्तो" अभिनिब्बृतत्ता, 
सुखे च दक्से च भवन्ति तुल्या ति ॥। 


च्व 





न 





१ अदेग्येसु -स्पा० ! २ अह्‌ -स्या० 1 ३ अञ्जसेसु च~-सी०; अञ्जसेयु- 
स्या०; अञ्जयेसु च -री०। > महूप्फलो -सी० । ५ एकराजा - सी ०, रो ! ६ दन्ब- 
सेना ~सी०, रो०! ७, खत् सी०,रो० । ८ किरेव-स्या०1 ९ नप्पजहे-सी०, रो० । 
१० स्त्ता~रो०! 


८८ 


15 
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2 


९३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७. 


१८ 


१९ 


२९० 


९९. 


जातकः [४. ३०४. १३- 


३०४. दहटरजातक (४) 
इमानि म दहर तापयन्ति, 
वाचादुरुततानि मनुस्सलोकं । 
मण्डकभक्वा उदकन्तसेवी, 
श्रासीविस मं श्रविसा सपन्ति), 
सका रद्रा पब्बाजितो, भ्रञ्जं जनपदे गतो । 
महन्त कोटं कयिराथ, दुरुत्तानं निधेतवे ।। 
यत्थं पोस न जानन्ति, जातिया विनयेन वा । 
न तत्थ मानं कथिराथ, वसमजञ्वातके जने ।। 
विदेसवास वसतो, जातवेदसमेन पि । 
खमितन्बं सपञ्जेन, भ्रपि दासस्स तज्जित ति।। 


३०५, सीलवीमसनजातक' (५) 
नत्थि लोकं रहो नाम, पापकम्म पकुन्बती । 
पस्सन्ति वनभूतानि, त बालो मञ्तीः रहो ॥। 
ग्रह रही न पस्सामि, सृज्यं वा पि न विज्जति। 
यत्थ श्रञ्ब\ न पस्सामि, भ्रसुञ्ं होति त मया ।। 
दुज्जच्चो च सुजच्चो* च, नन्दो च सुखवड्तो^ । 
वेज्जो९ च भ्रदूधुवसीलो च, ते धम्म जह मत्थिका ॥ 
ब्राह्यणो च क्रथं जहे, सब्बधम्मान पारणग्‌ । 
यो धम्ममनुपालेति, धितिमा सच्चनिक्कमो ति ॥ 


३०६. सुजातजातक* (६) 
किमण्डका इमे देव, निक्वित्ता कसमल्लके । 
उपलोहितका वग्गू्‌, तः में भ्रक्वाहि पृच्छितो ।। 


१ सील्वीमसजातक -स्या० । २ मजञ्जते-सी०, स्या० । ३ सुञ्ज-स्या० | 


४. अजच्चो- रो° । ५ सुखवच्छकौ -सी०, सुखवच्छनो-स्या०, रो० । ६ वज्मो- 
स्या०; रो० । ७, सुजाताजातक -सी ० स्या० ¦ ८. तै-रो० 1 


४. ३०७ २८ | 


‰,९ 


२९ 


२६. 


२७ 


९८ 


१ कूञज्मि-रो० । २ तेच-सी०, रौ०1 ३ मोधा-स्या० रो०। ४ तिन्दु 


पठलसज तिक 
यानि पुरे तुव देवि, भण्डु नन्तकवासिनी । 
उच्छद्खहत्था पचिनासि, तस्सा ते कोलिय फल ॥ 
उड्ह॒ते न रमति, भोगा विप्पजह्न्ति त । 
तत्थेविम परटिनेथ, यत्थ कोल पचिस्सति ।। 


होन्ति हेते महाराज, इद्धिप्पत्ताय नारिया । 
खम देव सुजाताय, मास्सा कुज््' रथेसभा ति ।। 





३०७. पलासजातकं (७) 
प्रचेतन ब्राह्मण श्रस्युणन्त, 
जानो भ्रजानन्तमिम पलास । 
भ्रारद्धविरियो धुव प्रप्पमत्तो, 
सुखसेय्य पुच्छसि किस्स हेतु ।। 
दुरे सुतो चेव ब्रहा च रक्सो, 
देसे ट्त भूतनिवासरूपो । 
तस्मा नमस्सामि इम पलास, 
ये चेत्थ भूता तेः धनस्स हेतु ॥ 
सो ते करिस्सामि यथानुभाव, 
कतञ्जुत ब्राह्मण पेक्लमानो । 
कथञ्हि भ्रागस्म सत सकासे 
मोघानि" ते अ्रस्सु परिफन्दितानि ।\ 
यो तिन्दुकरुक्खस्स° परो पिलक्खो", 
परिवारितो पुन्बयञ्जो उदारो । 
तस्सेस^ मूलस्मि* निधि निखात, 
ग्रदायादो गच्छं त उद्धराही ति।। 


८९ 


सक्खस्स - सी ०, स्या०, रो० । ५ विकक्खु-सी०, रोऽ । ६ तस्सेव-सी०, स्या०। ७ 
मूकस्मि -स्या० । 
जा० १-१२ 
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९० 


९९ 


२०. 


३१ 


२९. 


३३ 


२४ 


२५. 


२९६ 


३७. 


जातकं [ ४. ३०८. २९- 


३०८. सकुणजातक' ( ८ ) 
भ्रकरम्हसः ते किच्च, य बल भ्रहुवम्हसे । 
मिगराज नमो त्यत्थु, भ्रपि किञ्चि लभामसे । 
मम लोहितभक्खस्स, निच्च लुदहानि कून्बतो 
दन्तन्तरगतो सन्तो, त बहु य पि* जीवसि ।। 
भ्रकतञ्जुमकत्तार, कतस्स भ्रप्पटिकारक 
यस्मि कतञ्जुता नत्थि, निरत्था तस्स सेवना ॥ 
यस्स संम्मुखचिण्णेन, मित्तधम्मो न लन्भति । 
प्रनुसूयमनक्कोस^, सणिकं ॒तम्हा अपक्कमे ति ।। 


३०९. छवकजातकं (९) 
सब्बमिद चरिम+ कत. उभो धस्म न पस्सरे" । 
उभो पकतिया चृता, यो चाय मन्तेज्ज्ापेतिः । 
यो च मन्तः श्रधीयति || 
सालीन ओदन भुञ्जे, सुचि मसूपसेचन । 
तस्मा एत न सेवामि, धम्म इसीहि" सेवित ।। 
परिव्बज महा लोको, पचन्तञ्ये पि पाणिनो । 
मा त" श्रधम्मो भ्राचरितो, श्रस्मा^^ कुम्भमिवाभिदा ।। 
धिरत्थु त यसलाभ, धनलाभ च ब्राह्मण । 
या वृत्ति विनिपातेन, अरधम्मचरणेन वा ति।। 


३१०. संय्यजातक ^^ (१०) 
संसमुदहपरियाय, मर्ह सागरकुण्डल । 
न इच्छ सह निन्दाय, एव सेय्य विजानहि ।। 


१ जवस्कुणजातके -सी ०, स्या०, रो० । २ अकरम्हावं ~ स्था०; अकरम्टसे - रो०। 
३ हि-रो०। ४ यत्थ-स्या०। ५ अनुसूय्य° ~सीऽ,रो०; अनुस्भूम° -स्या०। ६६ 
चरिभवतं ~ सी ०, रो०, चमरिकत~-स्या०। ७ पस्सति -रो०। ८ मन्त फायति-सी०, 
मन्ते कायेति - स्या०, सज्छपयति -रो० । ९ धम्म-रो०। १० मोजन-सी०, रो०। 
११ इसीभि -स्या०, रो०। १२ त्वे-स्या०, रो०। १३ तस्मा-स्या०। १४ धीरत्य्‌- 
सी ° ! १५ सण्हजातक - सी °, स्या०, रो०। 


४, ३१२. ४५ | कर्सपमन्दियजातक ९१ 


३८. धिरत्थु त यसलाभ, धनलाभ च ब्राह्मण । 
या वुत्ति विनिपातेन, अ्रधम्मचरणेन वा । 
३९. श्रपि चे पत्तमादाय, म्रनगारो" परिन्बजे । 
सायेव जीविका सेय्यो, या चा धम्मेन एसना।॥ 
४० श्रपिं चे पत्तमादाय, श्रनगारो परिब्बजे । 
ग्रञ्य श्रहि सय लोके, श्रपि रज्जेन त वर ति॥ 
कलिद्धवग्गो पठमो । 
तस्सुहानं 
विवरं च श्रदेय्य समिद्धवर, 
ग्रथ दह्र पापमहातिरहो । 
ग्रथ कोलिपलासवरञ्चकर, 
चरिम ससमुह्वरेन दसा ति । 


नन्वत @ वासि 


३११. पुचिमन्दजातक (११) 
४१. उदेहि चोर किं सेसि, को भ्रत्थो सुपनेनः ते । 
मा त गहेसु* राजानो, गामे किन्बिसकारकं । 
४२ य॑" नु, चोर गहेस्सन्ति, गामे किन्बिसकारकं । 
किं तत्थ पुचिमन्दस्स, वने जातस्स तिदतो ।। 
४३. न त्व भ्रस्सत्थ जानासि, मम चोरस्स चन्तर । 
चोर गहेत्वा राजानो, गामे किम्बिस्कारक । 
भ्रपपेन्ति" निम्बसूलस्मि, तस्मि मे सद्धुते मनो ॥ 
४४ सङ्कय्य सद्धितन्बानि, रक्खेय्या नागत भय । 
ग्रनागतभया धीरो, उभो लोके भ्रवेक्छती ति 


३१२. कस्सपमन्दियजातकं (१२) 
४५. श्रपि कस्सप मन्दया, युवा सपति हन्ति वा । 
सब्ब त खमते धीरो, पण्डितो त तितिक्खति ।। 


१ अनागारो-सी०, स्या०, रो०। २ सुपिनन-सी०, रो०। ३ गहेसु-स्या०। 


४-४, ननु-स्या० ; यन्नु-रो० । ५ अच्चेन्ति-स्या० । 


10 


19 


20 


10 
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20 


९२ 


न 


४७, 


४९. 


०. 


५१ 


२ 


५२ 


४.४ 


५ 


६ 


जातक | ४. २१२० ४६ 


सचे पि सन्तो विवदन्ति, खिप्प सन्धीयरे पन । 
बाला पत्ता व भिज्जन्ति, न तें समथ मज्छग्‌ । 
एते भिय्यो समायन्ति, सन्धि तेस न जीरति । 

यो चाधिपन्न जानाति, यो च जानाति दसन |, 


. एसो हि उत्तरितरो, भारवहो' धुरद्धरोः । 


यो परेसाधिपन्नान, सय सन्धातुमरहती ति ।। 


कड 


३१३. खन्तीवादीजातकं (१३) 
यो ते हत्थे च पादे च, कण्णनासञ्चव दछेदयि ! 
तस्स कुञ् महावीर, मा रद्र विनसा\* इद ॥ 
यो मे हत्थे च पादे च, कण्णनासञ्च देदयि । 
चिर जीवतु सो राजा, न हि कुञ््न्ति मादिसा।। 
भ्र श्रतीतमद्धान समणो खन्तिदीपनो । 
तं खन्तियायेव टित, कासिराजा श्रह्येदयि ।। 
तस्स कम्मफरुसस्स^, विपाको कटको भ्रु 1 
य कासिराजा वेदेसि, निरयम्हि समप्पितो ति ।। 





३ १४. लोहकुस्भिजातकं ( १४) 
दुज्जीवितमजीविम्ह्‌, ये सन्ते न ददम्हुसे° । 
विज्जमानेयु भोगेसु, दीप नाकम्ह भरत्तनो ।। 
सदिः वस्ससहस्सानि, परिपुण्णानि सन्बसो । 
निरये पच्वमानान, कदा भ्रन्तो भविस्सति ।। 
नत्थि भ्रन्तो कुतो भ्रन्तो, न भ्रन्तो पटिदिस्सति । 
तदा हि पक्त पाप, ममः तुय च मारिसा^।। 
सोह्‌^* नून इतो गन्त्वा, योनि लद्धान मानुसि । 
वदञ्न्रू सीलसम्पन्नो, काहामि कुसल बहु ति।। 


१ भारवाहो-~-सी०, रो०, भारावहौो ~ स्या०) २ धुरन्धरो-सी०, स्या०, रो०। 
३. विनस्स-सी०, स्या० । ४ अतीतमदने-स्याऽ, रो०। ५ कम्मस्स०~-सी०, रो०) 
६ सन्नो-स्या० ७ ददामसे-स्या०। ८ सदु-स्या०। ९ मम~-सी०। १० मारिस- 
स्या०। ११. सोहि-रो०)। 


४, ३ १७. ६५ | मतरोदनजातक 


३१५. संबबमंसलाभजातक' (१५) 
५७ फरसा वत ते वाचा, मंसं याचनको श्रसि। 
किलोमसदिसी वाचा, किलोम सम्म दम्मिः तेः | 
५८ अद्धमेत मनुस्सान, भाता लोके पवृच्चति । 
ग्रद्धस्स सदिसी वाचा, रद्ध सम्म ददामि ते॥ 
५९ ताता ति पुत्तो वदमानो, कम्पति हदय पितु । 
हदयस्स सदिसी वाचा, हदय सम्म दम्मि ते।। 
६० यस्स गामे सखा नत्थि, यथारजञ्न तथेव त । 
सन्बस्स सदिसी वाचा, सब्ब सम्म ददामिते ति।। 


३१६. संसपण्डितजातक ( १६) 
६१ सत्त मे रोहिता मच्छा, उदका थलमुन्भता । 
इद ब्राह्मण मे भ्रत्थि, एत भुत्वा वने वस । 
६२ दुस्स मे खेत्तपालस्स, रत्तिभत्त भ्रपाभत । 
मससूला च दे गोधा, एक च दधिवारक । 
इद ब्राह्मण मे श्रत्थि, एत भुत्वा वने वस ।। 
६२३ श्रम्बपक्क दक, सीत, सीतच्छाया, मनोरमा. । 
इ ब्राह्मण मे श्रत्थि, एत भुत्वा वने वस ॥ 
६४. न ससस्स तिला अ्रत्थि, न मुग्गा न पि तण्डुला । 
इमिना भ्रग्गिना पक्क, मम मुत्वा वने वसा ति।॥ 





३१७. भतरोदनजातक ( १७) 
६५ मत. मत एवः रोदथ, 
न हि त रोदथ यो मरिस्सति। 
सब्बे पि. सरीरधारिनो, 
भ्रनुपुम्बेन जहन्ति जीवित ।] 


१ मसजात्तक -सी०, स्या०, रो) २ सम्म-रो०) ३-३ ददासि ते-सी०,रो०। 
४, ससजातक- सी ०, रो० । ५-५ अम्बपक्कोदक -सी ०, रो० 1 ६-६ सीतच्छायमनोरम 


-स्या०, रो०। ७-७ मत मतमेव-~-सी०, स्या०, रो०। ८ व-~-सी०, स्या०, रो०। 
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९८. 


६९. 


७१ 


७२ 


७३ 


७४ 


७५ 


जातकं [ ४, ३१७. ६६~ 


देवमनुस्सा चतुप्पदा, पक्खिगणा उरगा च भोगिनी । 
सम्हि" सरीरे श्रनिस्सरा, रममाना वं जहन्ति जीवित ।॥। 


एव चलित भ्रसण्ठित, सुखदुक्ख मनुजेस्वपेविखियः । 
कन्दितरदित निरत्थक, कि वो सोकगणाभिकीररे ।। 
धृत्ता च सोण्डा श्रकता, बाला सूरा म्रयोगिनो । 

धीर मञ्जन्ति बालो ति, ये धम्मस्स श्रकोविदा ति।।. 





२१८. कणवेरजातकं ( १८) 
य तं वसन्तसमये, कणवेरेसु भाणुसु । 
साम बाहाय पीठेसि, सा त भ्रारोग्यमब्रविः | 


, श्रम्भो न किर सद्धेय्य, य वातो पन्बत वहे । 


पव्बत चै वह वातो, सन्बस्पि पथवि वहे । 

यत्थ सामा कालकता, सा म भ्रारोग्यमन्रवि ।) 
न चेव सा कालकता, नच सा श्रञ्जमिच्छति। 
एकभत्तिकिनी" सामा? तमेव भ्रभिकद्भुति ।। 
भ्रसन्थुत मं चिरसन्थुतेन 

निमीनि सामा अधुव धुवेन । 

मया पि सामा निमिनेय्य अञ्च, 

इतो ग्रह दूरतर गमिस्स ति।॥। 


३१९. तित्तिरजातकं (१९) 
सुसुख वत जीवामि, लभामि चेव भुञ्जितु । 
परिपन्थेव तिद्भामि, का नु भन्तं गती मम । 
मनो चे ते नप्पणमति, पक्खि पापस्स कम्मुनो । 
ग्रव्यावटस्स भद्रस्स, न पापमुपलिम्पतिः ।। 
जातको नो निसिघ्ो ति, बहु भरागच्छते जनो । 
पटिच्च कम्मं फुसति, तस्मि मे सङ्कते मनो ।। 


१ यम्हि-स्या०; अस्मि-रो०। २ मनृजेसु अपेक्खिय-स्या० । ३ आरोग्य 
मन्रृवि रो ० । ४-४ एकभत्ता किर सामा-सी ०, स्या०; एक भत्तकिनी सामा -रो० । ५ 
मम -सी ऽ । ६ पापमूपक्प्पति-सी०, रो० । 


४, ३२१. ८३ | कुटिदुसकजातकं ९५ 


७६ न पटिच्च कम्म एसति, मनो चे नप्पदुस्सति । 
ग्रप्पोस्सुक्कस्स भद्रस्स, न पापमुपलिम्पती ति ।। 


३२०. सुच्चजजातकं (२० ) 
७७ सुच्चजं वत नच्वजि, वाचाय अरदद गिरि) 8 103 
कि" हितस्स^ चजन्तस्स, वाचाय भ्रददः पन्बत ।। 
७८ यचज्हि कयिरा तच्हि वदे, यन क्यिरान त वदे। 5 
्रकरोन्त भासमान, परिजानन्ति पण्डिता ।। 
७९ राजपुत्त नमो त्यत्थ्‌, सच्चे धम्मे स्तो चसि* । 
यस्स ते व्यसन पत्तो, सच्चस्मि रमते मनो ।। 
८० या दलिही दलिहस्स, श्रा श्रडुस्स कित्तिम^ । 
सा हिस्स परमा भरिया, सहिरञ्यस्सः इत्थियो ति+ | 10 
पुचिमन्दवग्गो दतियो । 
तस्सुहानं 
ग्रथ चोर सकस्सप खन्तीवरो, 
दुज्जीवितता च वरा फरुसा । 
ग्रथ सस मत च वसन्त सुख, 
सुच्चजवतमच्चजिना च दसा ति॥। 


पण (५ 1 


२२१. कुटिदूसकजातकं (२१) 
८१ मनुस्सस्सेव ते सीस, हत्थपादा च वानर । 15 
ग्रथ केन नु वण्णेन, भ्रगार ते न विज्जति। 
८२ मनुस्सस्सेव मे सीस, हत्थपादा च सिद्कखिल । 
याहु सेद्रा मनुस्सेसु, सा मे पञ्जा न विज्जति | 
८२३ श्रनवद्वितचित्तस्स, लहुचित्तस्स दुल्भिनो* । ५ 
निच्च श्रद्धुवसीलस्स, सुखभावोः न विज्जति || 20 


१-१ किञ्न्वितस्स - स्या° । २ अचजन्तस्स-रो० । ३ अदद-स्या० । ४, 
वसी -स्या० । ५ कित्तिमा-सी०, स्या०, रो० 1 ६-६ ताहिरन्बस्स०~-रो० । ७ 
दूभिनो-रो० 1 ८ सुच्िभावो-सी° । 


९६ जातकं [ ४, ६२१. ८४- 


८४ सो" करस्सु भ्रानुभाव', वीतिवत्तस्सु सीलिय । 
सीतवातपरित्ताण, करस्य कटवः कपी ति |) 


३२२. दुद्दुभजातक* (२२) 
८५ दुद्दुभायति भदृन्तेः यस्मि देसे वसामह । 
रह पेत न जानामि, किमेत दुददुभायति ॥ 
5 ८६ बेलुव पतित" सुत्वा, दुदृदुभं ति ससो जवि । 
ससस्स वचन सुत्वा, सन्तत्ता मिगवाहिनी ।। 
८७ श्रप्पत्वा९ पदविञ्जाण, परघोसानुसारिनो । 
पनादपरमा* बाला, ते होन्ति परपत्तिया ॥ 
८८ ये च सीलेतन सम्पघ्ना, पञ्चायूपसमे रता । 
10 प्रारकाः विरता धीरा, न होन्ति परपत्तिया ति | 


३२३ ब्रह्मदत्तजातकं (२२) 
८& द्वय याचनको राज, ब्रह्मदत्त निगच्छति । 
श्रलाभं धनलाभ वा, एवधम्मा हि याचना | 
९६० याचन रोदन श्राह, पञ्चालान रथेसभ । 
योः याचन पच्चक्खाति, तमाह पटिरोदन 1) 
15 ९१ मा" महससु"“ रोदन्त, पञ्चाला सुसमागता । 
तुव वा पटिरोदन्तं, तस्मा इच्छामह रहो । 
8 105 ९२ ददामि ते ब्राहमण रोहिणीं क 
गव सहस्स सह पुङ्खवेन । 
श्रियो हि अ्ररियस्स कथ न दज्जा^, 
20 सत्वान गाथा तव धम्मयुत्ता ति।। 


~~~ ~ 


१-१ सौ करस्सानुभाव त्व -सी०) २ कुटिकं -सी०, स्या०। ३ दहुभजातक - 
सी°, रो०, दुद्दुभायजातक -स्या० । ४ बेल्छ -रो०, वेल्व -स्या० । ५ निपतित~ 
रो०1 ६ अप्पत्ता~-रो०। ७ पमादपरमा-स्या०, रोऽ । ८ अरता-रो०। ९-९ 
योचन -रो० । १०-१० म माहसमु-स्या० । ११ दन्जे-सी०। 


४. ३२५ ९९ गोधराजजातक ९७ 


३२४. चम्मसाटकजातक (२४) 
९३ कल्याणरूपो वतय" चतुप्पदो, 
सुभदटको चेव सुपेसलो च । 
यो ब्राह्मण जातिमन्तूपपन्न, 
प्रपचायति मेण्डवरो यसस्सी ।। 
९४ मा ब्राह्मण इत्तरदस्सनेन, 
विस्सासमापज्जि चतुप्पदस्स । 
दन्हृप्पहार भ्रभिकट्ुमानोर 
श्रवसक्कतीः दस्सति युप्पहार ॥ 
९५ ऊरुद्ि" भग्ग" पवद्टितो९ खारिभारो, 
सन्ब च भण्ड ब्रहमणस्स" भिन्न । 
उभो पिः बाहा पगय्ह कन्दति, 
प्रभिधावथ हुञ्जतें ब्रह्मचारी ।। 
६६ एव सो निहतो सेति, यो भ्रपुज पससतिः । 
यथाहमज्ज पहतो, हतो मेण्डन दुम्मती ति ॥ 


३२५. गोधराजजातक'° (२५) 
९७ समण त मज्जमानो, उपगच्छिमसञ्जत" । 
सो म दण्डेन पाहासि"„, यथा भ्रस्समणो तथा ।। 


६८ कि ते जटाहि दुम्मेध, कि ते भ्रजिनसराटिया। 
ग्रब्भन्तर ते गहन, बाहिर परिमज्जसि ॥ 

६९ एहि गोध निवत्तस्यु, भुञ्ज सालीनमोदनं । 
तेल लोण च मे श्रत्थि, पटहूत मय्ह्‌ पिप्फलि । 


१ वताय-स्या०, रो० । २ अभिकत्तुकामौ-स्या० । ३ अपसक्कति-सी०, 
अवसक्कति-स्या० । ४ ऊरद्ि-सी०, उरुद्री-स्या०; सत्थि-रो० । ५ भगगा- 
स्या०, रो०। ६ पतितो-सी०, स्या० ! ७ त्राह्मणस्सेव-सी०, स्या०, ब्रहमणस्सीध- 
रो०। ८ रोण पौत्थकं नत्थि। ९ नमस्सति-रो० । १० गोवजातके -सी°, स्या० 
सो०। ११ उपगच््छि असजञ्जत्‌ -सी०, स्या०, रो ! १२ पहासि-रो०,। 
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जातक [४, ३२५ १०० - 


एस भिय्यो पवेक्खामि, वम्मिक सतपोरिस । 
तेल लोण च क्ित्तेसि^„, श्रहित समय्ह्‌ः पिप्फली ति।। 





३२६. कवंकारजातक (२६) 
कायेन यो नावहरे, वाचाय न मुसा भणे। 
यसो लद्धा न मज्जेय्य, स वे कक्कारुमरहति |, 
धम्मेन वित्तमेसेय्य, न निकत्या धन ह्रे । 
भोगे लद्धान मज्जेय्य, स वे कक्कारुमरहति ।। 
यस्स चित्त श्रहालिदह्‌, सद्धा च भ्रविरागिनी । 
एको सादु न भुञ्जेय्य, स वे कक्कारुमरहति ।। 
सम्मुखा वा तिरोक्खाः वा, यो सन्ते न परिभासति 
यथावादी तथाकारी, स वे कक्कारुमरहती ति ॥। 





३२७. काकवतीजातकः (२७) 
वाति चाय ततो गन्धो, यत्थ मे वसती पिया | 
दूरे इतो हि काकवती, यत्थ मे निरतो मनो ॥ 
कथ समुट्मतरी* कथ श्रतरि केपुक,+ । 
कथ सत्त समुहानि, कथ सिम्बलिमारुहि । 
तया समुहमतरि, तया भ्रतरि कंपुकं । 
तया सत्त समुदहानि, तया सिम्बलिमारुहि ।। 
धिरत्थु म॒ महाकाय, धिरत्थु म॒ ग्रचेतनं । 
यत्थ जायायह जार, श्रावहामि वहामि चा" ति" । 


२३२८. अननुसोचियजातकं (२८) 
बहून विज्जती भोती, तेहि मे कि भविस्सति । 
तस्मा एत न सोचामि, पिय सम्मिल्लहासिनिः ।। 





१ किन्तेसि-स्या०,रो०। २ मण्ह्‌-स्या०) ३ परोक्वा-रौ०। ४ काकाति- 
जातक -स्या०, रो०, काकाती० -सी०। ५ समूह्‌ पतरि-रो०। ६ केवुक~सी० 
रो० । ७-७ वाति -रो० । ८ सम्मिल्लभासिनि -रो० । 


४, ३२९ ११६] काठबाहुजातक ९९ 


११० त त चे भ्रनुसोचेथ्य, य य तस्स न विज्जति। 
म्रत्तानमनुसोचेय्य, सदा मच्चुवस पत" ॥ 
१११ न हेव सिति नासीन, न सयान न पद्धगु\ । 
याव व्याति निमिस्सति तत्रा पि" रसती वयो* ॥ 
११२. तत्थत्तनि वतप्पद्धे* विनाभावे भ्रससयें | 
भूत^ सेस दयितन्ब, वोत“ श्रननुसोचिय ति ।। 


२२९. कोठबाहुजातक' (२९) 

११२३ य म्मन्नपानस्स पुरे लभाम, 

त॒ दानि साखमिगमेव* गच्छति 

गच्छाम दानि वनमेव राध, 

्रसक्कता चस्म'* धनञ्जयाय |! 
११४ लाभो अलाभो यसो भ्यसो च, 

निन्दा पससा च सुख च दुक्खं | 

एते भ्रनिच्वा मनुजे धम्मा, 

मा सोचि+" कि सोचसि पोद्रपाद^ ॥ 
११५ श्रद्धा तुव पण्डितकोसि राध, 

जानासि अ्रत्थानि अ्रनागतानि। 

केथ नु*^ साखामिग दक्खिसाम^, 

निद्धावित" राजकुलतो व जम्म । 
११६ चालेति कण्ण भकूटि करोति, 

मुहु महु भाययते'* कुमारे । 

सयमेव त काहति काठबाहुः 

येनारका ठस्सति भ्रन्नपाना ति 


१ पत्त-सी०, स्या०, गत -रो०। २ तिहु-स्या०) ३ पत्थगु-स्या०। ४-४. 
याव पाति निमिसति-सी०, रो०, यावृप्पत्ति निमिस्सति-स्या०। ७-७ तत्रापि सरतिवयो- 
सी ०, स्या०, ° सरतिब्बयो - रो० । ८ वतपन्थे -स्या०) ९ सेस-रो०। १० चवित- 
स्या० । ११ काल्बाहु° -रो० । १२ सासामिगमेव-सी०, रो० । १३ वम्हु- स्या, 
वम्हा ~ सो ।१४. सोच -रो० } १५ पोदरपदाति - रो० । १६ नसो -स्या० । १७ दक्खाम 
-स्या० | १८ निद्धापित -सी ०, स्या०, निन्बापित -रौ० 1 १९ भायते-स्मा०) 
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३३०. सीलवीमंसजातकं (३०) 
११७ सील किरेव कल्याण, सील लोके श्रनुत्तर । 
पस्स घोरविसो नागो, सीलवा ति न हञ्यति ॥ 
११८. यावदेवस्सहू* किञ्ि, तावदेव श्रखादिसुः । 
सङ्खम्म कुलला लोके, न हिसन्ति श्रकिञ्चन ।! 
5 ११९ सुख निरासा सुपति, भ्रासा फलवती सुखा । 
ग्रास निरास कत्वान, सुख सुपति पिङ्खला । 
१२०. न समाधिपरो भ्रत्थि, श्रस्मि लोके परम्हि च। 
न पर ना पि भ्रत्तान, विहिसंति समाहितो ति ।॥ 
कुटिदरुसकवम्गो ततियो । 
तस्सुहानं 
समनुस्ससदुद्दुभयाचनको 
10 श्रथ मेण्डवरुत्तमगोधवरो । 
ग्रथ कायसकेपुक° भोतीवरो, 
ग्रथ राधसुसीलवरेन दसा ति ॥ 
२२१. कोकिलजातक" (३१) 
8 109 १२१ यो वे काले ्रसम्पत्ते, अतिवेल पभासति । 
एव सो निहतो सेति, कोकिलायिव, भ्रत्रजो ।। 
15 १२२ न हि सत्थ सुनिसित, विस हलाहलामिव* । 
एव निकटः पातेति, वाचा दुन्भासिता यथा । 
१२३ तस्मा काले अकाले वा वाच रक्खेय्य पण्डितो । 
नातिवेल पभासेय्य, श्रपि ्रत्तसमम्हि वा^ ॥ 
१२४ यो च काले मित भासे, मतिपुन्बो विचक्डणो । 
प सब्बे भ्रमित्ते भ्रादेति, सुपण्णो उरगामिवा" ति" ।। 


नानेन 





१ यावदेवस्सहु -सी० । २ अखलादिसु-रो०। ३ समनुस्ससदहभयाचनको-सी° 
०सदुद्‌ दुसयाचनको -स्या० । ४ कायसकेबृक-सी० । ५ कोकाछिकं जातके-सी०, स्या० 
रो०। ६ कोकिलायेव-सी०, स्या०, रो ७ हलाहलम्मिव-सी०, स्या०, हलाहख 
इव~रो०। ८ निक्कडं-स्मा०। ९ सी०ःस्या०) १० च-रो०। ११११ 
उरगम्मिवाति - सी; स्या०, उरगं इवाति-रौ०। 


४ ३३३ १३१] 


१२९९ 


१२६ 


१२७ 


१९८ 


१९९ 


१३० 


१३१ 


पक्ष्कगोधजातक १०१ 


३३२. रथलद्िजातक (२२) 
ग्रपि हन्तवा हतो ्रूति, जेत्वा जितो ति भासति । 
पुञ्बवक्वायिनोः राज, भ्रञ्जदत्थुः न सदह ।। 
तस्मा पण्डितजातियो", सुणेय्य इतरस्स पि । 
उभिन्न वचन सुत्वा, यथा धम्मो तथा करे । 


श्रलसो गिही कामभोगी न साधु, 5 
ग्रसञ्जतो पव्बजितो न साधु । 

राजा न साधु भ्रनिसम्मकारी 

यो पण्डितो कोधनो त न साधु|| 

निसम्म खत्तियो कयिरा, नानिसम्म दिसम्पति । 
निसम्मकारिनो राज यसो कित्ति च वडुतीति।। 


३३३. पव्कगोधजातक९ (३३) 
तदेव मे त्व विदितो, वनमज््े रथेसभः । 8 110 
यस्स ते खगगबद्धस्स" स्द्धस्स तिरीटिनो । 
ग्रस्सत्थदूमसाखाय, पक्का गोधा पलायथ ॥।। 
नमे नमन्तस्स भजे भजन्त, 
किच्चानुकुम्बस्स करेय्य किच्च । 15 
नानत्थकामस्स करेय्य श्रत्थ, 
ग्रसम्भजन्तम्पि न सम्भजेय्य ।। 
चजे चजन्त वनथ न कयिरा, 
ग्रपेतचित्तेन न सम्भजेय्य । 
दिजो दुम खीणफल ति त्वा, 20 
ग्रञ्ज समेक्खेय्य महा हि लोको ।। ,, 


१ जिनो-रो०। २ पुञ्बमक्खायिनो-सी०, स्या०, पुञ्बेवक्छायिनो-रो०°। 
३ एकदत्थु -सी ०, एतदलत्थु ~ स्या०, एकदत्थु - रो० । ४ पण्डितजातिसो - रो० । ५ 
रञ्मो-सी०, स्या० । ६ गोधजातक -स्या०, रोऽ 1 ७ रथेसभो-स्या०) ८ खंगग- 


बन्धस्स -स्या९) 


९ पवक-रो०। १० व~-सी०, स्या०। 
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जातक [४ ३३३. १३२- 


सो ते करिस्सामि यथानुभाव, 
कतञ्जुत खत्तिये' पेक्खमानो । 
सब्ब च ते इस्सरिय ददामि, 
यस्सिच्छसी तस्स तुव ददामीः ति |) 





३३४. राजोवादजातक (३४) 
गव चे तरमानान, जिम्ह गच्छति पृद्धवो । 
सन्बा ता" जिम्हं गच्छन्ति, नेत्त जिम्ह गते सति |) 
एवमेव मनुस्सेसु, यो होति सेदुसम्मतो । 
सो चे म्रधम्म चरति, पगेव इतरा पजा ¦ 
सब्ब रट्रु दुख सेति, राजा चे होति अ्रधम्मिको ।। 
गवं चे तरमानान, उजु गच्छति पुङ्कनो । 
सब्बा गावी उजु यन्ति^, नेत्ते उजु" गते सति ।। 
एवमेव मनुस्सेसु, यो होति सेद्रुसम्मतो । 
सो सचे" धम्म चरति, पगेव इतरा पजा । 
सव्व रदु सुखं सेति, राजा चे होति धस्मिको ति।। 


३३५ जम्बुकजातकं (३५) 
बरहा पवडूकायो सो, दीघदाठो चः जम्बुक । 
न त्वे तत्थ कुले जातो, यत्थ गण्ह्न्ति कुञ्जर ॥ 
ग्रसीहौ सीहमानेन, यो भ्रत्तानं विकूब्बति । 
कोत्थू^ व गजमासज्ज, सेति भूम्या" श्रनुत्थुन ।। 
यसस्सिनो उत्तमपुग्गलस्स, 
सञ्जातखन्धस्स महग्बलस्स । 
ग्रसमेक्छिय थामबलूपपत्ति, 
स सेति नागेन हतोयं* जम्बुको 1 


१. सत्तियो-स्या०। २ ददाही -रो०। ३ गावी-स्या०। ४ यन्ति-स्या०। 


५-५ सब्बा ता उज्‌ गच्छन्ति-सी०रो०। ६ उजु-सी०। ७ चेपि-सी०,स्या०,रो०। 
८ व--स्या०, हिं-रोऽ) ९ तम्हि-सी°, स्या०, रो०। १०-१० कुट्टूव-सी, कुत्थुव 
-स्या०, कुत्थुव-रो०। ११. भूम्या -रो०। १२ इतोवं -सी०, से०। 


४ ३३७ १४८] पीठजातक १०३ 


१४० यो चीध कम्म कुरुते पमाय, 
थामबलः ्रत्तनि सविदित्वा । 
जप्पेनः मन्तेन सुभासितेन, 
परिक्छवा सो विपुल जिनाती ति॥ 





३२६. ब्रहाछत्तजातकं (२६) 
१४१ तिण तिण ति लपसि, को नु ते तिणमाहरि। 
कि नु ते तिणकिच्चत्थि, तिणमेव पभाससि*।। 
१४२ इधागमा ब्रह्मचारी, ब्रहा छत्तो बहुस्सुतो । 
सो मे सब्ब समादाय, तिण निक्छिप्प गच्छति ।॥ 
१४३ एवेत होति कत्तव्ब, भ्रप्पेन बहूमिच्छता । 
सब्ब सकस्स भ्रादान, श्ननादान तिणस्स च || 
१.४४ सीलवन्तो न कुल्बन्ति, बालो सीलानि कृब्बति । 
ग्रनिच्चसील दुस्सील्य, कि पण्डिच्च करिस्सती ति ॥। 


३२३७. पीठजातकं (२७) 
१४५ न तें पीठमदायिम्हा^ न पान न पि भोजन) 
ब्रह्मचारि खमस्सु मे, एत पस्सामि, भ्च्चयं ॥ 
१४६ नेवाभिसज्जामि न चा पि कुप्पे, 
न चापि मे भ्रप्पियमासि किञ्चि) 
ग्रथो पि मे भ्रासि मनोवितक्को, 
एतादिसो नून कुलस्स धम्मो ॥ 
१४७ एसस्माक' कुले धम्मो, पितुपितामहो सदा । 
भ्रासन उदक पज्ज, सब्बेत निपदामसे ।। 
१४८ एसस्माकं कूले धस्मो, पितुपितामहौ सदा । 
सक्कच्च. उपतिटरामः, उत्तम तिय जातके ति॥ 


भनक ०४ 





१ थामन्बरू-म०। २ जपेन -रो०)।३ पभासति-स्या०)।* तिणस्स चादीसु 
गतौ तत्थ का परिदेवना" इति सी ०, स्या० पोत्थकेसु अधिको पाठो दिस्सति । ४ दुस्सील - 


रो०। ५, पीठमदासिम्ह-स्या०,रो० ६ मस्साम -सी०। ७ एसम्हाक-सी०। ८ 
सक्कन्वत -रो० । ९ उपदुहाम-रो० । 
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१४९ 


१९० 


१५१ 


१५२९ 


१९५३ 


१५४ 


१५५ 


१५६ 


१५७ 
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३३८. थुसजातक (३८) 
तिदित भुस उन्दुरान, विदित पन तण्डल । 
थस थुस* विवज्जेत्वा*, तण्डुल पन खादरे ॥ 
या मन्तना श्ररञ्जस्मि, या च गामे निकण्णिका। 
य चेत इति चीतिः च, एतम्पि विदित मया ।। 
धस्मेन किर जातस्स, पिता पुत्तस्स मक्कटो । 
दहरस्सेव सन्तस्स, दन्तंहि फलमच्छिदा ॥ 
यमेत परिसप्पसि, ्रजकाणो व सासपे । 
यो पाय हेदुतो सेति, एतम्पि विदित मया ति॥ 


३२३९. बावेरुजातक (३९) 
ग्रदस्सनेन मोरस्स, सिखिनो मञ्जुभाणिनो । 
काक तत्थ ग्रपूजेसु, मसेन च फलेन च ।। 
यदा च सरसम्पन्नो, मोरो बावेरुमागमा । 
ग्रथ लाभो च सक्कारो, वायसस्स श्रहायथं ।। 
याव नुप्पज्जती बुद्धो, धम्मराजा पभद्धुरो | 
ताव श्रञ्जे श्रपूजेसु, पुथ्‌ समणब्राह्मणे ।। 
यदा च सरसम्पन्नो, बृद्धो धम्म भ्रदेसयि । 
ग्रथ लाभो च सक्कारो, तित्थियान म्रहायथा ति ।। 





३४०. विसग्हजातकं ( ४० ) 
श्रदासि दानानि पुरे विसय्हुः 
ददतो च ते खयधम्मो श्रहोसि । 
दरतो पर चे न ददेय्य दान, 
तिद्रय्यु ते सयमन्तस्स भोगा 1 





न 


१ शूल-सीऽ। २ विवज्जित्वा-सी० स्या०। ३ चिन्ती-स्या०। ४-४ 


अजाकाणाव~-रो०। ५ सेसि-सीऽ। ^ पृथु-सी०। 


४. ३४१ १६२ ] कण्डरोजातक १०५ 


१५८ श्रनरियमरियेन सहस्सनेत्त, 
सुदुग्गतेना पि श्रकिच्चमाहू । 
मावो धन त श्रु" देवराज, 
य॒ भोगरहेतु विजहेमु सद्ध ।। 
१५९ येन एको रथो याति, याति तेनापरो रथो । 5 
पोराण निहित वत्त, वत्ततञ्जेवः वासव ।। 
१६० यदि हेस्सति दस्साम, ग्रसन्ते कि ददामसे\ | 
एवभूता पि दस्साम, मा दान पमदम्हसे* ति ।। 
कोकरिरुवग्गो चतुत्थो । 


तस्सुहानं 
श्रतिवेलपभासति जीतवरो", 8 114 
वनमज्कञः रथेसभ जिम्हगमो । 10 
ग्रथ जम्बु तिणासनपीटठवर, 
ग्रथ तण्डुल" मोर विसय्ह दसा ति ।। 


२४१. कण्डरीजातक” (४१) 
१६१ नरानमारामकरासु नारिसु, 
म्रनेकचित्तासु अ्रनिग्गहासु च । 
सब्बत्थ नापीतिकरा पि चं सिया, 15 
न विस्ससे तित्थसमा हि नारियो ।, 


१६२. य ॒वे^” दिस्वा कण्डरीकिञ्चरान*१, 
सल्बित्थियो न रमन्ति श्रगारे | 
तं तादिस मच्च" चजित्वा भरिया, 


ग्रञ्ज दिस्वा पुरिस पीठसपपि ॥ 20 





._ १-१ अहवा जनिन्द-स्या० रोऽ । २-२ वहु वडूतञ्े-रो० । ३ 
ददाम्हृसे -स्या० । ४ पमदाम्हसे-सी०, स्या० । ५ जिनवसे-सी०, स्या० । ६ 
वनमज्छ - सी०, स्या०।. ७ तण्ड्र -स्या० ! ८ किनारीजातक -सी०, कुण्डलिकिजातक ~ 
स्या०, केण्डरिजातक-रो० । ९ नारीसु-स्या० | १० मे-सी०, च~-स्या० । ११ 
किञ्नरकिन्नरीन -स्या० १२ सामिक~स्या०। 

जा०१-१४ 
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१०६ 


९१६३. 


१६४ 


१६५ 


१६६. 


१६५. 


१६८. 


१६९. 


१७० 


जातेक | ४ ३४१ १६३- 


बकस्स च बावरिकस्स! रजञ्यो, 
ग्रच्चन्तकामानुगतस्स भरिया । 

श्रवाचरीः पदुवसानुगस्सः 

के वा पिः इत्थी नातिचरे तदञ् ।। 
पिद्धियानी* सब्बलोकिस्सरस्स, 

रञ्जो पिया ब्रह्मदत्तस्स भरिया । 

श्रवाचरी पटुवसानुगस्स, 

तवापि सा नाज्छगा कामकामिनी ति॥। 


३४२. वानरजातकं (४२) 
ग्रसक्खि वत श्रत्तान, उद्धातु* उदका थल ! 
न दानाह्‌ पुन तुच्ह्‌, वस गच्छामि वारिज ।। 
श्रलमेतेहि भ्रम्बेहि, जम्बूहि पनसेहि च । 
यानि पार समुदस्स, वर मय्ह उदुम्बरो 


यो च उप्पतित भ्रत्थ, न लिप्पमनुनुज्कति । 
भ्रमित्तवसमन्वेति, पच्छा च श्रनुतप्पति ।। 


यो च उप्पतित भ्रत्य, सिप्पमेव निबोधति । 
मुच्चते सत्तुसम्बाधा, न च पच्छानुतप्पती ति । 


३४२३. कु न्तिनीजातकं (४३) 
भ्रवसिम्ह तवागारे, निच्च सक्कतपूजिता । 
त्वमेव दानिमकरि हन्द राज वजामह्‌ ।। 
यो वे कते पटिकते, किन्बिसे पटिकिन्बिसे । 
एव त सम्मती वेर, वस कुन्तिनि मागमा ॥ 


१ पावारिकस्सं -सी० । २ अच्चाचरी-स्या० । ३ बद्धवसानुगस्स-सी०, 
बन्धवसानुगस्स - स्या० । ४-४ किंवा-स्या० । ५ पियङ्खानि-स्या० । ६ वद्धवसा- 
तुगस्स -सी०1 ७ उटातु~स्या०, रो०। ८ कुन्तनिजातक-रो०। ९ दानिमकर 


-रो०) 


४ ३४५ १८० | गजकुम्भजातकं १०४ 
१७१ न कतस्स च कत्ता च, मेत्ति' सन्धीयतेः पुन । 
हदय नानुजानाति, गच्छञ्जेव रथेसभ ॥। 
१७२ कतस्स चेव कत्ता च\ मेत्ति सन्धीयते पून । 
धीरान नो च बालान, वस कुन्तिनि मागमा ति॥ 





३४४. अम्बजातकं* (४४) 
१७३ यो नीलिय^ मण्डयति, सण्डासेन विहञ्जति 5 
तस्स सा वसमन्वेतु, या ते श्रम्बे श्रवाहूरि ॥ 
१७४ वीस वा पञ्चवीस+ वा, ऊनतिस व जातिया । 
तादिसा पति" मा लद्धा, या ते भ्रम्बे श्रवाहूरि ।। 
१७५ दीघ गच्छतु श्रद्धान, एकिका प्रभिसारिकाः । 8, 116 
सङ्ेते पति माः भ्रहः, या ते भ्रम्बे श्रवाहरि 1 10 
१७६ ्रलङ्खता सुवसना" मालिनी चन्दनुस्सदा । 
एकिका सयने सेतु", या ते भ्रम्बे भ्रवाहुरी ति।। 





३४५. गजकुम्भजातकं (४५) 
१७७ वन यदगिगि दहति, पावको कण्ह्वत्तनी । 
क्थ करोसि पचलक, एव दन्धपरक्कमो ।। 
१७८ बहूनि रुक्वचिहानि!*, पथब्या^ विवरानि च । 15 
तानि चे नाभिसम्भोम, होति नो कालपरियायो ॥ 
१७९. यो दन्धकाले तरति, तरणीये च दन्धति । 
सुक्खपण्ण व श्रक्कम्म, भ्रत्थं भञ्जति भ्रत्तनो ॥। 
१८०. यो दलन्धकाले दन्धेति"°, तरणीये च तारयि । 
ससी व रत्ति विभिज, तस्सत्थो परिपूरती ति ॥ 20 





१ मित्ति-स्या०, मेत्ती~-रो० 1 २ सन्धिथते-स्था० । ३ व~सीऽ 1 ४ 
अम्बचोरजातक -रो० । ५ निकलियि-स्या०। ६ पण्णुवीस-री०। ७ पति~-रो०। ८ 
अभिसारिया-स्या०, रो° । ९-९ मादस -सी०, स्या०, मा अदस -रो० । १० सुच- 
सना -सी० ११ सयतु -रो० । १२ रक्लच्छिदह्‌नि ~ रो० । १३ पथव्या-सी०, रो० । 
१४ दन्धति ~ रो०। 
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९८१६ 


१८७. 


१८८ 


जातक | ४ ३४६ १८१- 


३४६. कसवजातकं (४६) 
मनुस्सिन्द जहित्वान, सन्बकामसमिद्धिन । 
कथ नु भगवा केसी, कप्पस्स रमति भ्रस्समे ।) 
साद्नी' रमणीयानि, सन्ति वक्लेाः मनोरमा । 
सुभासितानि कप्पस्स, नारद रमयन्ति म ॥ 
सालीन श्रोदन भुञ्जे, सुचिः मसूपसेचन । 
कथ सामाकनीवार, अ्रलोण छादयन्ति त ।। 
सादु वा यदि वासादु, भ्रप्प वा यदिवा बहु| 
विस्सत्थो यत्थ भुञ्जेय्य, विस्सासपरमा रसा ति ॥ 


३४७. अयकूटजातकं (४७) 
सन्बायसं कृटमतिप्पमाण, 
परगय्ह यो" तिदुसि. भ्रन्तलिक्खे । 
रक्खाय मे त्व विहितो नुसज्ज, 
उदाह मे चेतयसेः वधाय ॥ 
दूतो ग्रह राजिध रक्खसान, 
वधाय तुय्ह पहितोहुमस्मि । 
इन्दो च त रक्सति देवराजा, 
तेनुत्तमङ्ख न तेः फालयामि ॥ 


सचे च म रक्खति देवराजा, 


देवानमिन्दयो मघवा सुजम्पति ! 

काम पिसाचा विनदन्तु सब्बे, 

न सन्तसे रक्खसिया पजाय ॥ 

काम कन्दन्तु" कुम्भण्डा, सब्बे पसुपिसाचका । 

नाल पिसाचा युद्धाय, महती सा विभिसिका" ति" }} 


१ साघूनि-सी०ःस्या०। २ रक्खा-रो०। ३ सुचि-सी० स्या० | ४.असाद 
-रो०। ५ सो-रो०।६ तिदुति-रो०। ७ म-सी०। ८ वायमसे-सी०, स्या०। 
९-९ नहि -रो०। १० कण्डन्तु -स्या०। ११-११ विभेसिकाति-स्या० , विहैक्षिकाति 


-रो०। 


४, ३५० १९७ | देवतापञ्डजातक १०९ 


१८९ 


१९० 


१९१९ 


१९२९ 


९१९३ 


१९४ 


१९५. 


९१९९ 


१६५७ 


[णर 


३४८. अरञ्जजातिक (४८) 
्ररञ्ञा गाममागम्म, किसील किवत भ्रहु । 
पुरिस तात सेवेय्य, त मे श्रक्वाहि पृच्छितो ।। 
यो त विस्सासये तात, विस्सासञ्च खमेय्य ते । 
सुस्सूसी च तितिक्खी च, त भजेहि इतो गतो 1 
यस्स कायेन वाचाय, मनसा नत्थि दुक्कट । 5 
उरसी ब पतिद्राय, त भजेहि इतो गतो ।। 


हलिदिराग' कपिचित्त, पुरिस रागविरागिनं । 8 118 
तादिसि तात मा सेवि, निम्मनुस्स पिच सिया ति।। 


२३४९. सन्धिभेदजातकःं (४९) 
नेव इत्थीयु सामञ्ञ, ना पि भक्ेसु सारथि 
ग्रथस्स सन्धिभेदस्स, पस्स याव सुचिन्तिति ।। 10 


्रसितिक्लो व॒ मसम्हि, पेसुञ्ज परिवत्तति । 
यत्थूसभञ्चः सीहञ्च, भक्खयन्ति मिगाधमा ॥ 


इम सो सयनं सेति, यमिमः पस्ससि सारथि । 

यो वाच सन्धिभेदस्स, पिसुणस्स निबोधति ॥ 

ते जना सुखमेधन्ति, नरा सग्गगतारिव । 15 
ये वाच सन्धिभेदस्स, नावबोधन्ति" सारथी ति |, 





३५०. देवतापञ्हजातकं (५०) 


हन्ति हत्थेहि पादेहि, मुख च परिसुम्भति । 
स वे राज पियो होति, कं तेन त्वाभिपस्ससि^ ॥ 


१ हछ्ठिदिराग -सी°, हकहुरयाग - स्या०। २ यत्थुसभञ्च -स्या० । ३ ययिम - 


सी ०, रो०। ४ नावबोधेन्ति~-सी०1 ५ मभिपस्ससि-सी° क 


श 


११० जातकं ४ ३५०. १९८- 


१९८ श्रक्कोसति यथाकामं, श्रागमञ्चस्सं इच्छति? । 
स वे राज पियो होति, क तेन त्वाभिपस्ससि।। 
१९९ अरन्भक्खाति अ्रभूतेन, अ्रलिकनाभिसारयेः । 
स वें राज पियो होति, क तेन त्वाभिपस्ससि ॥ 
ह २०० हरं श्रत च पान च, वत्थसेनासनानि च। 
ग्रञ्जदत्थुहरा सन्ता, ते बे राज पिया होन्ति । 
कं तेन त्वाभिपस्ससी ति 1 
चूढकुणारवम्गो पञ्चमो । 
तस्सुहानं 
नरान भ्रसक्खिवसिम्हवरो, 
नीलियमग्गिवरञ्चः पुन्‌ । 
10 पून रसायसकूटवरो, 
तथारञ्व सारथि हतन्ति दसा ति ॥ 


अथ. वरगुहान" 
कालिद्ध^ पुचिमन्दञ्च, कुटिद्ूसक, कोकिला+ । 
चूछकुणालवग्गो सो, पञ्चमो सुप्पकासितो ति 1 
चतुक्कनिपात निट्ित । 





१ न इच्छति ~ सी'०, नेच्छति -स्या० । २ अल्किनमभिसारये-सी० । ३. 
निलीयमक्तवरञ्च -सी ०; निलियमग्गिवरञ्च - स्या ० । ४--४ तत्र वग्गुदान ~ स्या०। ५. 
विवर ~सी ०, स्या०। ६-~६. कुटिदरस बहुभाणक ~ स्या०। 


५, पञ्चकनिपातो 


३५१. मणिकुण्डलजातक (१) 

१. जीनो रथस्सः मणिकुण्डले* च, 
पत्ते च दारे च तथेव जीनोः । 
सन्बेसु भोगेयु भ्रसेसकंसु", 
कस्मा न सन्तप्पसि सोककाले ॥ 

२ पुन्बेव मन्व विजहन्ति भोगा, $ 
मच्चोः वा तेः पृञ्बतर जहाति । 
श्रसस्सता भोगिनो कामकामि, 
तस्मा न सोचामह सोककाले ।) 

२. उदेति भ्रापूरति" वेति° चन्दो, 
म्रत्थः तपेत्वान, पलेति सुरियो. । 
विदिता” मया सत्तुक लोकधम्मा, 
तस्मा न सोचाम॑हं सोककाले ।। 

४ भ्रलसो गिही कामभोगी न साधु, 
भ्रसञ्जतो पन्बजितो न साधु । 
राजा न साधु अनिसम्मकारी, 
यो पण्डितो कोधनो त न साधु ॥ 


५ निसम्म खत्तियो कथिरा, नानिसम्म दिसम्पति । 
निसम्मकारिनो राज, यसो कित्ति च वडती ति ॥ 


8 120 





१ पञ्चनिपातं-रो०। २ रथस्स-सी०, स्या०, रौ०। ३ मणिकुण्डला-रो०। 
४. जिन्नो-स्या०। ५ असेसितेसु-सी०, रो] ६-६ मच्चोचने-रो०। ७-७ 
पुरेति खीयति - स्या०। ८-८ अत्थङ्खमेत्वान -स्या०। ९ सुरियो- रो० । १० विजिता- 
स्या०। 
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११२ 


१५ 


१९ 


१९ 


९२ 


१४ 


जातक | ५ ३५२ ६- 

३५२. सुजातजातक (२) 
कि नु सन्तरमानो व, लायित्वा हरित तिण। 
खाद खादा ति लपसि गतसत्तः जरग्गवं ।। 
न हि अन्नेन पानेन, मतो गोणो समृदुहे । 
त्व च तुच्छं विलपसि, यथा त दुम्मती तथा ॥। 
तथेव तिटरति सीस, हत्थपादा च बालधिः । 
सोता तथेव तिदरुन्ति, मञ्जे गोणो समदुहे ॥ 
नेवय्यकस्सं सीस च, हत्थपादा च दिस्सरे । 
रुद मत्तिकथूपस्मि, ननु त्वञ्जेव दुम्मति ॥ 
भ्रादित्त वत म सन्त, धतसित्त व पावक । 
वारिना विय भओ्रोसिञ्च, सब्ब निन्बापये दर्‌ ॥ 
भ्रव्बही९ वत मे सल्ल, यमासि हदयस्सितः । 
यो मे सोकपरेतस्स, पितु सोके श्रपानुदि । 
सोह ग्रब्बूठहसल्लोस्मि, वीतसोको श्रनाविलो । 
न सोचामि न रोदामि, तव सुत्वानं माणव ॥ 
एव करोन्ति सपपञ्या, ये होन्ति अ्रनुकस्पका । 
विनिवत्तेन्तिः सोकम्हा, सुजातो पितर यथा ति।। 


३५३. वेनसाखवजातक (३) 


नयिद निच्च भवितन्ब ब्रह्मदत्त, 
खेम सुभिक्ख सुखता च काये । 
ग्रत्थच्चये माः अहु सम्पमूठहोः, 
भिन्नप्लव सागरस्सेव मज्छे ।। 


१ विक्पि-सी०। २ गतसन्त-स्या०। ३ वाठधि-सी० ¡1 ४ वा-सी०, 
स्या०रोऽ। ५ न-सी०; व-स्या०। ६ अब्बृढह्‌-सी०, स्या०, अन्बहि-रो०। 
७ सोक हदयनिस्सित - सी ०, स्या०, यमासि हदयनिस्सित - रोऽ । ८ विनिवत्तयन्ति- 
सी ०, रो° । ९-९. माहु सम्मूढहौ - रो° । 


५ ३५४ २२ उरगजातक ११३ 


१५ यानि करोति पुरिसो, तानि ग्रत्तनि पस्सति । 8 12 
कल्याणकारी कल्याण, पापकारी चं पापक । 
यादिस वपते बीज, तादिस हरते फल ॥ 


१६ इद तदाचरियवचो, पारासरियो' यदब्रवि । 
माः सुः त्व अ्रकरि* पाप, य त्वे" पच्छा कत तपे। 5 
१७ श्रयमेव सो पिद्धिय, वेनसाखो, 
यम्हि, घातयि खत्तियान सहस्स । 
ग्रल इते चन्दनसारानृलित्तेः 
तमेव दुक्ड पच्चागत मम ।। 
१८ सामा चः खो चन्दनलित्तगत्ता^, 10 
लद्रीव" सोभजञ्जनकस्स उग्गता । 
श्रदिस्वा^^ काल करिस्सामि उन्बरि, 
त मे इतो" दुक्खतर भविस्सती ति ।। 


३५४. उरगजातक (४) 
१९ उरगो बव तच जिण्ण, हित्वा गच्छति स तनु । 
एव सरीरं निन्भोगे, पेते कालङ्खते"" सति । {5 
२० डग्हमानो न जानाति, बातीन परिदैवित । 
तस्मा एत न सोचामि, गतो सो तस्स या गति।। 
२१ अ्रनव्ितो"^ ततो भ्रागा, अ्रननुञ्जातो इतो गतो । 
यथागतो तथा गतो, तत्थ का परिदेवना । 


२२ डयग्हमानो न जानाति, आतीनं परिदेवित । 20 
तस्मा एत न सोचामि, गतो सो तस्स याः गति। 


१ पाराचरियौ- स्या० | २-२ मास्यु-सी०, स्या, रो०। ३ अकरा-सी०, 
रो०। ४ त~-सी०, स्या०, रो०। ५ पिद्धियो-स्या०। \ यहि-रो० | ७ सहस्से- 
सी! ८ चन्दनसारचित्ते -सी ०, स्या०, रो०। ९ पि-सी०, स्या०। १०, नन्दनलित्तगत्ती - 
स्या०, रो० । ११ सिडगृव-सी०, स्या०। १२ अदिस्वाव~-सी०। १३ ततो-रो०। 
१४ क्राङकते -सी०, स्या०, रो० १५ अनन्भितो -सी०, स्या०; अनन्त ~ रोऽ । 

जा०१-१५ 
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20 


११४ 


२३. 


र्ट 


२५ 


२६ 


२९७ 


२८ 


२९. 


२९१. 


२२९. 


२३. 


जातकं [५ ३५४. २३- 
सचे रोद किसा' भ्रस्सं, तस्सा मे कि फल सिया, 
नातिमित्तसुहज्जान, भिय्यो नो भ्ररती सिया । 
डय्हमानो न जानाति, जातीन परिदेवित 
तस्मा एत न सोचामि, गतो सो तस्स या गति।। 
यथा पि दारको चन्द, गच्छन्तमनुरोदति । 
एव सम्पदमेवेत, यो पेतमनुसोचति ।। 
डय्हमानो न जानाति, जातीनं परिदेवितं । 
तस्मा एत न सोचामि, गतो सो तस्स या गति \। 
यथा पि उदककूम्भो, भिन्नो भ्रप्पटिसन्धियो । 
एव सम्पदमेवेत, यो पेतमनुसोचति । 
डय्हमानो न जानाति, नातीन परिदेवित । 
तस्मा एत न सोचामि, गतो सो तस्स या गती ति।। 





३५५. घटजातकः (५) 
म्रञ्जे सोचन्ति रोदन्ति, भ्रञ्मेः भ्रस्सुमुखा जनाः । 
पसंन्लमुवण्णोसि, कस्मा घट न सौोचसि ।। 


. नान्भतीतहरो सोको, नानागतसुखावहो । 


तस्मा ्धद्कुः न सोचामि, नत्थि सोके दुतीयता^ ॥ 
सोचं पण्डु किसो, होति, भत्तञ्चस्स न रुच्चति । 
्रमित्ता सुमना होन्ति, सल्लविद्धस्स रुप्पतो ॥ 
गामे वा यदि वारञ्जे, निन्ने वा यदि वा थले) 
स्ति“ म॒ नागमिस्सति, एवं दिटुपदो अह ।। 
यस्सत्ता नालमेको व, सब्बकामरसाहरो । 

सन्बा पि पथवी तस्स, न सुख भ्रावहिस्सती ति |, 





१ कोसा-स्था०, किसी -रो०। २ घतजातक-सी०, रो०, धड्धजातक -स्या० । 
३.३ अश्मो अस्सुमुखौ जनो -रो० । ४ वद्धू-रोऽ । ५, वुतिय्यता-रो०। ६ किसी- 
रौर} ७-७ त मतं आगमिस्सति-र०। 


५ ३१५७, ३९ | लुफिकलातक् ११५ 


२५६. कोरण्डियजातक' (६) 
३४. एको श्ररञ्जे गिरिकन्दराय, 8 14 
पग्गय्ह्‌ पग्गय्हः सिल पवेच्छसि । 
पुनप्पनं सन्तरमानरूपो, 
कोरण्डिय को नु तवर यिधस्थो | 
३५. ग्रहञ्हि म सागर सेवितन्त, 8 
सम करिस्सामि यथापि पाणिः । 
विकिरिय सानूनि च पञ्बतानि च, 
तस्मा सिलं दरिया पक्खिपासि ।। 


३६ नयिम महि भअ्ररहति पाणिक्प्प, 
सम ॒मनुस्सो करणाय मेको । 10 
मञ्ञामिमञ्ने व॒ दरि जिगीसर 
कोरण्डिय हाहसि* जीवलोके ।। 
३७ सचे म्ह भूतधरं न सक्काः, 
सम मनुस्सो करणाय मेको । 
एवमेव त्वं ब्रह्य इमे मनुस्से, 15 
तानादिष्टिके नानयिस्ससि^ ते ।। 
३८. सदङ्कत्तरूपेन भव ममत्थ, 
्रबखासि कोरण्डियं एवमेत । 
यथा न सक्का पथवी समाय, 
कत्तु” मनुस्सेन तथा मनुस्सा ति ॥ 20 





२३५७. लदुकिकजातकं (७) 
३९. वन्दामि त कुञ्जर" सद्वहायनं, 
भ्रारञ्जकं यूथपति यसस्सिं । 

१ कारण्डियजातक ~ सी०, रो०, कारन्दिय० - स्या० 1 २-२ महन्त सेर -स्या० । 
३ पाणि-सी०, स्या०, रो० । ४ स्या० पोत्थके नत्थि।! ५ कन्दराय-स्या० । 
६ जिगिस~-सी०, स्या०, रो०। ७ हायसि-स्या०। ८ अथ-सी०, स्या०, रो०। ९ 
सक्को -सी०, स्या०, सत्थो-रो०। १० नानायिस्ससि-रो०। ११ कात्‌-सी०, स्था 
रो० 1 १२ कुञ्जर-स्या०। 
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११६ 


४१ 


4 


४ 


81 


४ 


४६ 


जातकं | ५ ३५७ ३९- 


पक्खेहि त पञ्जलिक करोमि, 

मा मे वधी पूत्तके दुब्बलाय ॥ 

वन्दामि त कुञ्जर एकचारि 

श्रारञ्जक पन्बतसानुगोचर । 

पक्खेहि त॒ पञ्जलिक करोमि, 

मा मे वधी पृत्तकं दुन्बलाय । 

वधिस्सामि ते लटुकिके पत्तकानि, 

किं मे तुव काहसि दुब्बलासि । 

सत, सहस्सानि पि तादिसीनं, 

वामेन पादेन पपोथयेय्य ॥ 

न हेव सब्बत्थ बलेन किच्च, 

बल हि बालस्सं वधाय होति । 

केरिस्सामि तं नागराजा ग्रन्थ, 

यो मे वधी पृत्तकं दुन्बलायं ।। 

काक च पस्स लट्किक, मण्डकं नीलमक्खिक । 
एते नाग भ्रघातेसु, पस्स वेरस्स वेरिनं | 
तस्मा हिः वेर न कयिराथ, श्रप्पियेन पि केनची ति॥। 


२३५८. चूटढधस्मपालजातकं (८) 
ग्रहमेव दूसिया भूनहता, रजञ्बो महापतापस्स । 
एत* मुञ्चतु ° धम्मपाल, हत्थे मे देव चछेदेहि" ।। 
ग्रहमेव दूसिया भूनहता, रञ्बो महापतापस्स । 
एत मुञ्चतु धम्मपाल, पादे मे देव देदेहि । 
ग्रहमेव द्रसिया भूनहता, रञ्ो महापतापस्स । 
एत मुञ्चतु धम्मपाल, सीस मे देव देदेहि ॥। 


१ सत-~-स्या०। २ सी० पोत्थके नत्थय। ३. रो० पौत्थकेनत्थि) ४ प्रमृञ्चन्तु - 
रो०। ५ छेदहि-ध्या०। 


५ ३६० ५५ | 


४७, 


१ 


५९ 


१, 


२ 


५४ 


५ 


सुधोनन्वीजातक ११७ 


न हि" नूनिमस्स रञ्मो, । 

मित्तामच्चा च विज्जरे सुहृदा । 

ये न वदन्ति राजान, 

मा घातयि ग्रोरस पत्त ।। 

न हि नूनिमस्स रञ्जो, 5 

लाती मित्ता च विज्जरे सुहृदा । 

ये न वदन्ति राजान, 

मा घातयि भ्रत्रज पत्त 1 

चन्वनसारानुलित्ता, बाहा छिज्जन्ति धम्मपालस्स । 8 126 
दायादस्स पथब्या, पाणा मे देवे रुज्छन्ती ति । 10 





२३५९. सुव॑ण्णमिगजातकं (९) 
विक्कम रे हरिपाद, विक्कम रे महामिग। 
छिन्द वारत्तिकः पास, नाह एका वने रमे ।। 
विक्कमामि न पारेमि, भूमि सुम्भामि' वेगसा । 
दठ्हो वारत्तिको पासो, पादं में परिकन्तति । 
ग्रत्थरस्सु पलासानि, श्रसि^ निब्बाह्‌ लुहकं । ह 
पठम म वधित्वान, हन पच्छा महामिगं । 
नमेंसृतंवा दिद्रुं वा, भासन्ति मानुसि मिगि। 
त्व च भह सुखी होहि, एसो चा पि महामिगो । 
एव लुहक नन्दस्पु, सह सब्बेहि मातिभि+ । 


३ ६०. सुयोनन्दीजातकः ( १५ ) 


वाति गन्धो तिमिरान, कुसमुदहो चः घोसवा । 
द्रे इतोः सुयोनन्दी, तम्बकामा तुदन्ति म |, 


१. ह-स्या०, रो० । २ पथव्या-रौ०।३ वरत्तिक-स्या०।४ सुम्हामि-रो०। 
 आसि-सी०। ६ जातिहि-रो० । ७ सुसन्धिजातक -सी०, सुसन्धी° -स्या०, 
पुस्सोन्दि०-रो० । ८ व~-स्या०, रो०। ९ इतो हि-सी०, स्या०; इतो पि-रो०। 
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११८ 
५६ 


५७ 


८ 


५९ 


६०. 


९६९. 


६१९. 


६३. 


सतक [ ५. ३६५. ५९६ 


कथ समुहमतरि, कथ भ्रहूक्खि सेदुम, । 
कथ तस्सा च तुय्ह्‌ च, ग्रह समगसमागमोः ।। 
कुरुकच्छाः पयातान, वाणिजान धनेसिन । 
मकरेहि" भ्रभिदा” नावा, फलकनाहमप्लवि" ।। 
सा म सण्हेन मुदुना, निच्च चन्दनगन्धिनी । 
ग्रद्धन, उद्धरी भहा, माता पृत्त व श्रौरस ।। 
सा मं भ्रन्नेतन पानेन, वत्थेन सयनेन च । 
ग्रत्तना पि च मन्दक्खी*, एवं तम्ब विजानाहीः तिः | 
मणिकुण्डलवग्गो पठमो । 
तस्सुदानं 
श्रथ जिनवेरो हरित तिणको, 
श्रथ भिस्प्लवोः उरगो व॒ घटो" । 
दरिया पुन कुञ्जर भूनहता, 
मिगूत्तमसमग्गवरेन"' दसा ति ॥ 


| © ~) 


३६१. वण्णारोहजातकं (११) 
वण्णारोहेन जातिया, बलनिक्कमनेन" च । 
सुबाहु न मया सेय्यो, सुदाठ^* इति भाससि ।। 
वण्णारोहेन जातिया, बलनिक्कमनेन च । 
सुदाठो न मया सेय्यो, सुबाहु इति भाससि । 
एव चं म विहरन्त, सुबाहु सम्म दुन्भसि । 

न दानाहं तया सदधि, सवासमभिरोचये | 
यो परेस वचनानि, सदृहेय्य" यथातथ । 
चिप्प भिज्जेथ मित्तस्मि, वेर च पसवे बहु ।] 


१ सेरूम -सी०. स्या०, रो० । २ अग्ग०-सी०, स्या०। ३ भरुकच्छा-सी ०, 
स्या०, मरुकच्छ -रो०.। ४-४ सकरेहव्भिदा -सी०, मङ्धुरेहि भिद्रा-स्या०, भकरेहि 
भिन्ना-रो०।. ५ फलकेनं महण्णव -स्या० ! ६ अद्केत-रो० । ७ महक्ली-सी० । 
८-८ विनहीति ~ सी ० स्या०, रो० 1 २ भिन्नल्वो-स्या०। १० सको-सी०। ११ 
मिगरपृत्तम ० -सी०, स्या० 1 १२ ब्रलानिक्कमनेन-रो० । १३ सुदाठो-स्या०। १४. 


सदह्हेय -सीण | 


स्या०, रो० | 


५ ३६३ ७२] हिरिजातकं ११९ 


९४ न सो मित्तो यो सदा भ्रप्पमत्तो, 8 128 
भेदासङ्धी रन्धमेवानुपस्सी । 
यस्मि च सेती उरसीव पुत्तो, 
स वे मित्तो यो अभेज्जो परेही' ति॥। 


३६२. सीलवीमंसजातकं (१२) 
६५ सील सेय्यो सुत सेय्यो, इति मे ससयो श्रु । 5 
सीलमेव सुता सेय्यो, इति मे नत्थि ससयो ।। 
६६ मोघा जाति च वण्णो च, सीलमेव किरुत्तम । 
सीलेन श्रनुपेतस्स, सूतेनत्थो न विज्जति ॥ 
६७ खत्तियो च भ्रधम्मद्रो, वस्सो चाधम्मनिस्सितो । 
ते परिच्चज्जुभो लोके, उपपज्जन्ति दु्गति ॥\ 0 
६८ खत्तिया ब्राह्मणा वेस्सा, सुहा चण्डालपुक्कुसाः । 
द्ध धम्म चरित्वान, भवन्ति तिदिवे समा ॥ 
९९ नं वेदा सम्परायाय, न जाति नाः पिः बन्धवा । 
सक च सील" ससुद्ध, सम्परायाय" सुखाय चा ति ।। 





३६३. हिरिजातकं (१३) 
७० हिरि तरन्त विजिगुच्छमान, 16 
तवाहमस्मी९ इति भासमान । 
सेय्यानि कम्मानति श्रनादियन्त, 
नेसो मम ति इति न° विजञ्ा ।। 
७१ यञ्हि कयिरा तचञ्हि वदे, य न कयिरान त वदै। 
श्रकरोन्त भासमान, परिजानन्ति पण्डिता । 0 


७२ न सो मित्तो यो सदा ग्रप्पमत्तो, 8 129 
भेदासद्धी रन्धमेवानुपस्सी । 





१ परेमी -स्या०। २ चण्डारुपक्कुसा - म०। ३-३ नपि-सी°, स्या०. नोपि- 
रो० । ४ सीरु-स्या० । ५-५ सम्परायसुखादहन्ति-सी ०, स्था०, सम्पराय०-रो० । 
६ तवाहमस्मि ~ सी०, तवाहमस्मि-स्या०। ७ त~रो०। 
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यस्मि च सेती उरसीवं पुत्तो, 
स वे मित्तो यो भ्रभेज्जो परेहि ॥ 


पामोज्जकरण ठान, पससावहन सुख । 
फलानिससो भावेति, वहन्तो पोरिस धुरं ॥ 


पविवेकरस पित्वा, रस उपसमस्सः च । 
निहरो होति निष्पापो, धम्मप्पीतिरसं पिव ति॥ 


३६४. सज्जोपनकजातकं ( १४) 
को नु सन्तम्हि पज्जोते, श्रग्गिपरियेसन चर ¦ 
ग्रहक्खि रत्ति" खज्जोत, जातवेदं श्रमञ्जथ ।। 
स्वस्स^ गोमयचुण्णानि, अभिमत्थ+ तिणानि च । 
विपरीताय सञ्नाय, नासव्खि पज्जलेतवे° ।। 
एव पि श्रनुपायेन, भ्रत्थ न लभते मिगोः । 
विसाणतोः गव दोहः यत्थ खीर न विन्दति ।। 
विविधेहि उपायेहि, ग्रत्थ प्रप्पोन्ति माणवा । 
निग्गहेन श्रमित्तान, मित्तान परगहेन च |! 
सेनामोक्छपलाभेन^” वल्लभान नयेन च । 
जगति जगतिपाला, भ्रावसन्ति वसुन्धर ति ।। 





३६५. अहिवुण्डिकजातकं'" (१५) 
धृत्तोम्हि^ सम्म सुमुख, जूते अ्रक्खपराजितो । 
हरहि" भ्रम्बपक्कानि, विरिय^ ते भक्खयामसे ।। 
ग्रलिक वत म सम्म, श्रभूतेन पसससि । 
कोते सुतो वा दिद्रौ वा, सुमुखो नाम मक्कटो |, 


१ परेभि-स्या० । २ पीत्व-सी०, रो० ! ३ उपसमेस्स-रो०। ४ रत्ति- 


स्या० । ५ स्वास्स-स्या०। ६ अहिमत्य-सी° ७ पज्जेटेतेवे-सी०। ८ मृगो- 
स्या° ! ९ विसाणातो-सी०। १० सेनोमोक्खूपलाभेन -स्या०। ११ अहिगृण्डिक-रो०। 
१२ वृत्तोम्हि-रो०। १३ सेवेहि-रो० | १४, विरीय -म०। 


५ ३६७ ९१ | साछियजातक १२१ 


८२ भ्रज्जापिमे त मनसि, य म त्वं भ्रहितुण्डिकं । ए 140 
धञ्चापण पविसित्वा, मत्तो छात हनासि म |, 

८३ ताह सर दुक्खसेय्य, भ्रपि रज्ज पि कारयं। 
नेवाह' याचितो दज्ज, तथा हि भयतज्जितो ।। 

८४ य च जञ्जा कूले जात, गब्भे तित्त श्रमच्छरि | 5 
तेन सखि च मित्त च, धीरो सन्धातुमरहती ति ॥ 


३६६. गुभ्बियजातक (१६) 
८५ मधुवण्ण मधुरस, मधुगन्ध विस श्रु । 
गुम्बियो घासमेसानो, श्ररञ्लेः ग्रोदही विस ।। 
८६ मधु इति मञ्जमाना, ये त विसमखादिसुः । 
तेस त कटुक भ्रासि, मरण तेनुपागमु ॥। 10 
८७ ये च खो पटिसद्भकाय, विस" त° परिवज्जयु। 
ते श्रातुरेसु सुखिता, उय्हमानेसु निब्बुता ॥ 
८८ एवमेव मनुस्सेसु, विस कामा समोहिता । 
ग्रामिस बन्धनञ्चेत, मच्चुवेसो" गुहासयो ।। 
८९ एवमेव इमे कामे, भ्रातुरा परिचारिकं | 15 
ये सदा परिवज्जेन्ति, सद्ध लोके उपच्चगु ति ।। 


साता 





२६९७. सालियजातक ( १७) 
९० य्वाय" साछियच्पोः ति, कण्हुसप्प श्रगाहयि । 
तेन सप्पेनय ददो, हतो पापानुसासको ।। 
६१ श्रहन्तारः महन्तार, यो नरो हन्तुमिच्छति । 
एव सौ निहतो सेति, यथाय पृरिसो हतो ।। 20 


१ नेव त~-रो० ! २ अरञ्~-सी० । ३ विसमसायिसु-सी०, स्या०, विस 
समासासिसु-रो०! ४-४ विसन्ति-स्या०। ५ मच्चुवसो -सी ०, स्या०! ६ परिवज्जन्ति - 
स्या०। ७ योय-रो०। ८~-८ सालियच्छापोति-स्या० । ९ अहन्तर^स्था०, 
अहनन्तर - रो० । 

जा० १-१६ 
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भ्रहन्तार! मघातेन्त, यो नरो हन्तुमिच्छति । 
एव सो निहतो सेति, यथाय पुरिसो हतो ॥ 
यथा पसुमुरद्विः पुरिसो, पटिवात पटिक्खिपे । 
तमेव सो रजो हन्ति, तथायः पुरिसो हतो ।। 
यो भ्रप्पदुदुस्स नरस्स दुस्सति, 

युद्धस्स पोसस्स शअरनङ्खणस्स । 

तमेव बाल पच्चेति पाप, 

सुखुमो रजो पटिवात व चित्तो ति॥ 





३६८. तचसारजातकं ( १८) 


ग्रमित्तहत्थव्थगता, तचसारसमप्पिता । 
पसन्नमुखवण्णात्थ, कस्मा तुम्हे न सोचथ ।। 


न सोचनाय परिदेवनाय, 

ग्रत्यो व लन्भोः श्रपि भ्रप्पको पि। 
सोचन्तमेन दुखित विदित्वा, 
पच्चत्थिका म्रत्तमना भवन्ति | 


यतो च खो पण्डितो श्रापदासु, 
न वेधती भ्रत्थविनिच्छयञ्नू । 
पच्चत्थिकास्स दुखिता भवन्ति, 
दिस्वा मुख भ्रविकार पुराण ॥ 
जप्पेन, मन्तन सुभासितेन, 
प्ननुप्पदानेन पवेणिया वा । 
यथा यथा यत्य लमेथ भ्रत्थ, 
तथा तथा तत्थ परक्कमेय्य ।॥। 


यतो च जानेय्य अ्रलन्भनेय्यो, 
मया व" श्रञ्मेन वा एस भ्रत्थो । 


१ अहनन्त -सी०, स्था०। २ पसुमूद्ि-स्या०। ३ यथाय-स्या०, रो] ४-४ 
अत्थो च छ्मा- सी ०, स्या०। ५ अविकारा-सी०। ६ जपेन -रो०। ७.वा-स्या०) 


५ ३७०७ १५७ ] पलसजातकं १२६ 


१०९१. 


५९१ 


१०३ 


१०४. 


१०५ 


१०६. 


१०७. 


ग्रसोचमानो अ्रधिवासयेय्य, 
कम्म दछह्‌ किन्ति करोमि दानी ति।। 





३६९. मित्तविन्दकजातकं" ( १९) 


. क्याहं देवानमकर, कि पाप पक्त मया । 


य मे सिरस्मिं ्रोहच्च, चक्कं भमति मत्थके | 
ग्रतिक्कम्म रमणक, सदामत्तञ्च दूभक । 8 
ब्रह्यत्तरः च पासाद, कंनत्थेन इधागतो । 

इतो बहूतरा भोगा, भ्रत्र मञ्खे भविस्सरे । 

इति एताय सञ्जाय, पस्स म व्यसन गत |, 

चतुम्भि श्रटुज्सगमा, अ्रदुहिष् पि च" सोठस । 

सोटसाहि च बात्तिस,, प्रतरिच्छं चक्कमासदो । 1 
इच्छाहतस्स पोसस्स, चक्कं भमति मलत्थके ।। 

उपरिविसाला' दुप्पुरा, इच्छा विसटगामिनीः । 

ये च^ त श्रनुगिज्जन्ति, ते होन्ति चक्कधारिनो ति।। 





३७०. पलासंजातकं (२०) 
हंसो पलासमवच, निग्रोधो सम्म जायति । 
भ्रङ्कसिमिं ते निसिन्नो व, सो ते मम्मानि छेच्छति" || 15 
वडतामेव निग्रोधो, पतिट्रुस्स भवामह्‌ 
यथा पिता च, माता च, एव^ मे सो भविस्सति ।। 
यं त्वं श्रद्धस्मि वङसि, खीरसक्खं भयानकं । 
भ्रामन्त खो त गच्छाम, वुद्धि" मस्स न रुच्चति ॥ 


१ भित्तविन्दुकजातक -स्या०, मित्तविन्द ०-रो०1 २ ऊहच्व-रो०। ३ ब्रह्मतर- 
सी०, स्या० । ४ अदुाभि-स्या०। ५-५ चापि-सी° स्या०। ६ हत्तिसि-सी०, स्या०; 
बत्तिस - रो० 1 ७ उपरिविसाल-रो०। ८ दुप्पूर -रो०। ९ विसदगाभिनी-सी 9, स्या; 
विसरगाभिति -रो०। १० सी० पोत्थके नस्थि! ११ छेज्जत्ति-स्या०। १२ वा~रो०। 
१३ एव - सी ०, स्या०, रो० 1 १४ वद्धि-रो०) 
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ददानि खो मं भायेति, महानेरुमिदस्सन । 
हसस्स श्रनभिञ्वाय, महा मे भयमागत ।। 
न तस्स वृड्ि कुसलप्पसत्था, 

यो वड्मानो घसते पतिदु । 

तस्सुपरोध परिसङ्कमानो, 


पतारयी मूलचधाय धीरो ति ॥। 
वण्णारोहुवग्गो दुतियो । 


स 
३७१. दीघोतिकोसलजातकः (२१) 

एवंभूतस्स ते राज, श्रागतस्स वसेः मम । 

प्रत्थि नु कोचि परियायो, यो त दुक्खा पमोचये । 

एवभूतस्स मे तात, भ्रागतस्स वसे तव 

नत्थि नो कोचि परियायो, यो म दूक्खा पमोचये । 

नाञ्च सुचरित राज, नाञ्ज राज सुभासित । 

तायते मरणकाले, एवमेवितर धन ।) 

ग्रक्कोच्छि म भ्रवधि म, श्रजिनि म श्रहासि मे। 

ये" च त. उपनय्हून्ति, वेर तेस न सम्मति); 

स्रक्कोच्छि म भ्रवधि म, श्रजिनि म श्रहासि मे, 

ये च त नुपनय्हन्ति, वेर तेसूपसम्मति ॥ 

न हि वरेन वेरानि, सम्मन्तीध कदाचनं । 

ग्रवेरेन चं स्षम्मन्ति, एस धम्मो सनन्तमो ति ।। 





३७२. भिगपोतकजातक (२२) 
श्रगारा पच्चुपेतस्स, अ्रनगारस्सः ते सतो । 
समणस्स न त साधु, य पेतमनुसोचसि ।। 


. संवासेन हवे सक्क, मनुस्सस्स मिगस्स वा । 


हदये जायते पेम, न त सक्का भ्रसोचितु 1। 


भयनामा निम्मा 


१ ९ भ्रयति ~ सीर, स्प्रा9; ३१. | 4 दीधित्िण ~ रोौ० | ‰ वसो -से० `&--४ 
ये त - सी ०, रो० } ५ अनागारस्स~सी०,स्या०,रो०। 


५ ३७३ १२७] मूसिकजातक १२५ 
११८ मत मरिस्स रोदन्ति, ये श्दन्ति लषन्ति च । 
तस्मा त्व इसि मा रोदि, रोदित मोघमाहु सन्तो ।। 
११९ रोदितेन हवे ब्रह्मे, मतो पेतो समुटुहं ¦ 
सब्बे सद्खम्म रोदाम, श्रञ्जमजञ्जस्स स्रातक्रे | 
१२० भ्रादित्त वत म सन्त, घतसित्त व पाचकं । £ 
वारिना विय म्मोसिञ्व, सब्ब निन्बाषये दर ॥ 
१२१. भ्रवब्बूठह" वत मे सल्ल, यमासि हदयस्सिरतंः । 
यो मे सोकपरेतस्स, पत्तसोकं श्रपानुदि ।। 
१२२ सोह भ्रब्बृछहसल्लोस्मि, बीतसोको भ्रनाविलो । 
न सोचामि न रोदामि, तव सुत्वान बासवा ति।। 





३७२. मूसिकजातकं (२३) 
१२३ कहि मता कत्थ गता, इति लालप्पती जनो । 
ग्रहमेवेको जानामि, उदपाने मूसिका हता । 
१२४ यञ्चेतः इति चीति* च, गद्रभो व चिवत्तसि । 
उदपाने मूसिकं हन्त्वा, यव भक्लेतुभिच्छसि^ ॥। 
१२५ दहरो चासिः दुम्मेध, पठमुप्पत्तिको" सुख । 15 
दीघञ्चेतः समासज्जः, न ते दस्सामि जीवितं ।। 
१२६ नान्तलिक्खभवनेन, नाद्धपृत्तपिनेन"” वा । 
पत्तन हि पत्थयितो, सिलोकंहि पमोचितो ।! 
१२७ सब्ब सुतमधीयेथ, हीनमुक्कटुमज्किम । 
सम्बस्स श्रत्थं जानेय्य, न च सम्बं पयोजये । ^“ 
होति तादिसको कालो, यत्थ भ्रत्थावहं सुतं ति ॥ 





१ अब्बहि-म०,स्या०) २ हदयनिस्सित-सी०,रो०] ३ यथेत-रो०) ४ 
चिन्ती ~ स्मरा । ५ भव्खितु° -सी.०, स्या० । ६ चसि~-सी०, रो०। ७ पठमृष्पत्तितो - 
सी०, रो० । ८, दीघमेत - रो० । ९ समापृरज्ज -स्या० । १० नाद्खपत्तसिरेन वा-सी०, 
स्था०, रो०। 
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५९१ 


१२३०. 


१२३१ 


१२३२ 


९२३३. 


९१२४ 


९२९. 


जातकं [५ ३७४ १२८ 


३७४. चूठ्धनुग्गहजातक (२४) 
सब्ब भण्ड समादाय, पार तिण्णोसि ब्राह्मण । 
पच्चागच्छ, लह खिप्प, मम्पि तारेहि दानितोः ॥ 
ग्रसन्थुतः मं चिरसन्थुतेन, 
निमीनि, भोती भरदृधुव, धुवेन । 
मया पि भोती निमिनेय्य श्रञ्ज, 
इतो भ्रहं दूरतरं गमिस्सं ।। 
काय एठगलागुम्बे करोति भ्रहुहासिर्यः । 
नयोध नच्चगीतः वा, ता+ वा सुसमाहित । 
प्रनम्हिकाले" सुसोणि^* किलयु जग्घसि सोभने'* | 
सिक्गाल' बाल दुम्मेध, भ्रप्पपञ्मोसि जम्बुक । 
जीनो" मच्छ च पेसि च, कपणो विय ज्ञायसि । 
सुदस्स वज्जमञ्जेस, भ्रत्तनो पन दुहूस । 
जीना पति च जार च, मञ्जे'^ त्वञ्मेव" ज्ञायसि ।। 
एवमेतं मिगराज, यथा भाससि जम्बुक । 
सा नूनाह इतो गन्त्वा, भत्तु हेस्स वसानुगा ॥ 
यो हरे मत्तिक" थाल", कसथालं पि सो हरे । 
केत चेव तया पाप, पुनपेव करिस्ससी ति ।, 


३७४. कपोतजातक" (२५) 
इदानि खोम्हि सुखितो भ्ररोगो 
निक्कण्टको निषप्पतितो कपोतो । 


१ पच्छाग॑च्छ-रो०1 २ दानिभो-स्था०। ३ असत्थूत ~ सी०। ४ चिरसत्थुतेन- 
सी० 1 ५ निमीसि-सी०, निमिनि-स्या०, निमिन्नि-रो०। ६ अधूब-सी०, स्या०, 
रोर 1 ७ एकठगणिगुम्बे-स्या०। ८ अहृहालिय-रो०। ९ नच्च वा गीत-सी०, स्या०, 
रो०। १० तारू-स्या०, रो०1 ११ अनम्हकाडे-रो०। १२ पुस्सोणि-सी०, स्या०, 
रो० 1 १३, सोभणे-रो० 1 १४ सिगाल-सी०, स्या०, रोऽ) १५ जिन्नो-स्या० 1 १६ 
मम्पि -सी०, स्या०, त्वम्पि~-रो० । १७ मन्नेव-रोऽ 1 १८ मत्तिका-से० । १९, 
काठ -स्था०। २० येव~-सी०;स्या०, रो०) २१ कपोतक जातके - स्या०। 


५ ३७५ १४०] कपोतजातकं १२७ 


काहामि दानी हदयस्स तुद, 
तथाहि म॒ मससाकं बलेति ॥ 
१३६ काय बलाका सिखिनी, चोरी लद्भिपितामहा । 
श्रोर बलाके भ्रागच्छ, चण्डो मे वायसो सखा ॥ 
१२३७ श्रल हि ते जग्धिताये, मम दिस्वान एदिस । 5 
विलून सूदपृत्तेन, पिट्रुमण्डेन" मक्खित ।, 
१२३० सुन्हातोः सुविलित्तोसि" भ्रश्रपानेन तप्पितो । 
कण्ठे च ते बेद्ुरियो, अ्रगमाः नुः कजद्खल ।। 
१२३९. मा ते मित्तो श्रमित्तो वा, ्रगमासि कजद्धल । 
पिञ्छछानि" तत्थ लायित्वा, कण्ठे बन्धन्ति वटुन+ ॥ 10 
१४० पुनपापज्जसी सम्म, सील हि तव तादिस । 
न हि मानुसका भोगा, सुभुञ्जा होन्ति पक्खिना* ति।। 
अड्ढवम्गो ततियो । 
तस्सुहानं 
ग्रथ वण्ण ससील हिरि लभते, 
सुमुखाः विस साच्ियमित्तवरो । 
ग्रथ चक्क पलास सराज सतोः, 15 
यव बाल कपोतक^ प्चरसा ति ॥ 
अथ+? वरगुहानं" १ 
जीन च वण्ण भ्रसमवगुप्परि, 
सुदेसिता^^ जातक ति सन्ति वौसति । 
महेसिनो ब्रह्मचरित्तमत्त-, 
मवोच^ गाथा भअत्थवती सुव्यञ्जना ति ॥ 20 
पञ्चकनिपात निद्वित । 





॥ 
[1 @ शीः भेेनेयकयोककागत 


१ पिद्धिमहेन-सी०,रो०, पिदुमहून -स्या° । २ सुनहातो- रो० । ३ सुविकित्तो- 
रो० 1 ४-४ अगमासि-स्या०! ५ पिन्जानि-सी०स्या०रो०। ६ वडङ्न-रो०। 
७ पविखनो -स्या०। ८-८ सुमृखासि- सी ०, स्या०। ९ यसो -सी०। १०-१० कपोतक 
पण्णरस् -सी° । ११-११ तत्रवग्गुदान-सी०ऽ, तत्र वग्गृदान भवति-स्या० ! १२ 
सुदेसिका-सरी०। १३ ममोच-सी०। 
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६. छकनिपातो 
३७६. अवारियजातक, (१) 
8 157 १ मासुः कुञ्ाः भूमिपति, मासु कुज्ज रथेसमभ । 
कुद्ध भ्रप्पिकज्छान्तो, राजा रद्रस्स पूजितो ॥ 
२ गामे वा यदि वारञ्जे, निस वा यदि वा थले । 
सन्बत्थ अरनुसासामि, मासु कुञ्च रथेसभ ॥। 


४ ३ श्रवारियपिता नाम, भ्रहु गद्धखाय नाविको । 
पुन्डे जन तारेत्वान" पच्छा याचति वेतन । 
तेनस्स भण्डन होति, न च भोगेहि वति ।। 
४ श्रतिण्ण येव याचस्सु, श्रपार तात नाविक । 
ग्रञ्जो हि तिण्णस्स मनो, श्रञ्मौ होति पारेसिनो। 
10 ५ गामे वा यदि वारञ्ये, निन्ने वा यदि वा थले। 
सब्बत्थ श्रनुसासामि, मासु कुज्जित्थ, नाविक ॥ 
६ यायेवोनँसासेनिया, राजा गामवर श्रदा | 
तायेवीनंसासनिया, नाविको पह्री* मुख ।। 
७ भत्तं भिन्न हता भरिया, गब्भो चः पतितो छमा । 
भमिगो व जातरूपेन, न तेनत्थ अ्रबन्धिसुः ति ।। 


३७७. सेतकतुजातकं (२) 
८ मा तात कुज्ज्ि न हि साधु कोधो, 
बहुमिि ते भ्रदिष्ुमस्युतञ्च ! 
माता पिता दिसता"” सेतकेतु, 
ग्राचरियमाहु दिसत पसत्था ।। 


१ आवारियजातक -स्या० । २-२ मास्यु कुञ्फि-सी ०, रो० । ३ तारयित्वा- 
सी°, घ्या० । ४-४ अतिण्णञ्जेव-सी०, स्या० । ५ तरेसिनो-सी०, रो०, तिरेसिनो - 
स्या०1 ६ कञ्कि-रो०। ७-७ पहरि मुखे~रो० } ८ ब-~-रो०) ९ अवड्ितु-सी०, 
स्या० । १० कृज्छ-सी५ । ११ दिसा तात~स्या०, दिसता-रो०। 


६ ३७८ १४ | 


€ 


१० 


१९ 


१२९. 


१३. 


१४ 


१ अन्नपानवत्थदा-स्या०। 


दरीमुखजातकं 


श्रगारिनो श्रन्नदपानवत्यदा,, 


ग्रव्हायिका त पि दिस वदन्ति । 


एसा दिसा परमा सेतकेतु, 


य पत्वा दुक्खी सुखिनो भवन्ति ।। 


खराजिना जटिला पङ्कदन्ता, 


दुम्मक्खरूपाः येमे जप्पन्तिः मन्तः । 


कच्चि नु ते मानुसके पयोगे, 
इद विदू परिमुत्ता श्रपाया ।। 
पापानि कम्मानि कत्वान^ राज, 
बहस्सुतो चे, न९ चरेय्य धम्म । 
सहस्सवेदो पि न त पटिच्च, 
दुक्खा पमुञ्वे चरण श्रपत्वा ।। 
सहस्सवेदो पि न त परटिच्च, 
दुक्खा पमुञ्चे चरण श्रपत्वा । 
मज्जामि वेदा श्रफला भवन्ति, 
ससयम चरणमेव* सच्च |, 

न हेवे वेदा श्रफला भवन्ति, 
ससयम चरणमेव सच्च । 


कित्ति हिः पप्पोति श्रधिच्च वेदे, 
सन्ति पृणेति चरणेन दन्तो ति ॥ 


२७८. दरीमुखजातकं (३) 
पङ्को च कामा पलिपो च कामा, 


भय च मेत तिमूल पवृत्त । 


च -सी०,स्या० ९ सन्त-सी०) 


नाऽ ११७ 


१२९ 


२. दुमक्डरूपा-सी०, स्या०, दुम्भूक्खरूपा~-रो० । 
३ जपन्ति-सी०, स्या०, रो०। ४ रो० पोत्थके नत्थि। ५ करित्व~सी०, करित्वा- 
स्या०, करित्वान ~रो० । ६-६ नेव ~-सी०, स्या० । ७ चरणञ्जेव -सौ०, स्था०, चरण 
जेव रोर] <. 
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20 


१३० जातकं | ६ ३७८ १४- 


रजो च धूमो च मया पकासिता, 
हित्वा तुवं पव्बज ब्रह्मदत्त ।) 
8 139 १५. गधितो" च रत्तो च भ्रधिमुच्छितो च, 
कामेस्वहः ब्राह्मण भिसरूप । 
5 त नुस्सह जीविकत्थौ पहातु, 
काहामि पुञ्चानि अनप्पकानि ॥ 

१६ यो श्रत्थकामस्स हितानुकम्पिनो, 
म्रोवेज्जमानो न करोति सासन । 
इदमेव सेय्यो इति मञ्यमानो, 

14 पुनप्पुन गन्भमुपेति मन्दो ।। 
१७ सौ घोररूप निरय उपेति, 
सुभासुभ मृत्तकरीसपूर । 
सत्ता सकाये न जहन्ति गिद्धा, 
ये होन्ति कामेसु श्रवोतरागा |) 
१८ मीठहनः लित्ता रुहिरेन मक्ता, 
सेम्हेन लित्ता उपनिक्वमन्ति । 
य॒य हि कायेन फुंसन्ति तावदे, 
सब्ब भ्रसात दखमेव, केवलं । 
१९६ दिस्वा वदामि न हि श्रञ्जतो सव, 
४ पुब्बेनिवासं बहुक सरामि 
चित्राहि गाथाहि सुभासिताहि, 
दरीमुखो निज्ज्ञापयि" सुमेध ति ॥। 
२७९. नेरुजातकं (४) 
२०. काकोला काकसद्धा च, मय च पतत वरा । 
सब्बेव सदिसा होम, इम भ्राग॑म्म पञ्बत । 


15 


१ गथितो-सी °, गतित्तो-रो° । २ कमिस्वाह-स्या०, रोऽ ३ भिन्हेन- 
स्या०। ४ दुक्खमेव-सी०, स्था०, रो०। ५ निञ्फपयि-रो०। 


६ ३८० ३० | जसङ्कजातकं १३१ 


२१ इध सीहा च ब्यग्ा, च, सिङ्खालाः च मिगाधमां । 
सन्बेव सदिसा होन्ति, अरय को नाम पव्बतो ॥ 

२२ इम नेरू* ति\ जानन्ति, मनुस्सा पव्बतुत्तम । 
इध वण्णेन सम्पन्ना, वसन्ति सब्बपाणिनो । 

२३ अ्रमानना यत्थ सिया, सन्तान वा विमानना । 
हीनसम्मानना वा पि, न तत्थ वसति" वसे" ।। 

२४. यत्थालसो च दक्सो च, सूरो भीरु च पूजिया । 
न तत्य सन्तो वसन्ति, श्रविसेसकरे नरे, ॥ 

२५. नाय नेरु विभजति, हीनउक्कटुमज्सिमे । 
भ्रविसेसकरो नेर, हन्द नेर जहामसे ति । 


२३८०. आसङ्ःजातकं (५) 
२६. भ्रासावती नाम लता, जाता चित्तलतावने । 
तस्सा वस्ससहुस्सेन, एकं निन्बत्तते फल ।। 
२७. त देवा पयथिर्पासन्ति, ताव दूरफल' सति । 
भ्रासीसेवः तुव राज, भ्रासा फलवती सुखा ।। 
२८ भ्रासीसतेव^ सो पक्खी, ्रासीसतेव सो दिजो । 
तस्स" चासा” समिज्सति", ताव दूरगता सती । 
प्रासीसेव तुव राज, भ्रासा फलवती सुखा \। 
२९ सस्पेसि सो म वाचाय, न च सम्पेसि कम्मुना५ । 
माला सेरेथ्यकस्सेव, वण्णवन्ता अ्रगन्धिका ।। 
३०. भ्रफल मधुर वाचं, यो मित्तेसु परकुम्बति । 
ग्रददं ्रविस्सजं भोग, सन्धि तेनस्स जीरति ॥ 


१ व्यश्वा-सी०, रो०। २. सकुणा-स्या० 1 ३-३ नेरूति- पी ०, स्या० । ४-४ 
वसतीवसे-स्या०, वसदिवसे-रो० 1 ५ निवसन्ति-सी०रो०) ६ नगे-सी०, स्या०, 
रो० 1 ७-७ दूरफके सति-स्या० । ८ आसिचेव-सी०, स्या०, रो० ! ९ आसिसेथेव - 
सी °, रो०, आरसिसथेव-स्या० । १०-१० तस्तेवा सा-स्था० ¦ ११ समिञ्मित्थ~सी०, 


रो०; समिज्भत्थ--स्या०। १२ कम्मना~रो०। 
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३२९ 


२२ 


२४ 


२५ 


३६. 


३७ 


३८. 


३९. 


जातकं [६ ३८० ३१- 
य, हि" कथिरा तज्हि वदे, यनं केयिरा न त वदे। 
श्रकरोन्त भासमान, परिजानन्ति पण्डिता । 
बल च वत मे खीण, पाथेग्य च न विज्जति। 
सङ्के पाणूपरोधाय* हन्द दानि वजामह्‌ ।। 
एतदेव हि मे नाम, य नामस्मिः रथेसभं । 
ग्रागमेहि"* महाराज, पितर श्रामन्तयामहं ति ।॥। 


३८१. मिगालोपजातकं (६) 
न मे रच्च, मिगालोप, यस्स ते तादिसी, गती । 
ग्रतुच्चं तात पतसि श्रभूमि तात सेवसि ।। 
चतुक्कण्ण व केदार, यदा ते पथवी सिया । 
ततो तात निवत्तस्सु, मास्यः एत्तो पर गमि । 
सन्ति श्रञ्ञे पि सकूणा, पत्तयाना विहङ्खमा । 
प्रक्खित्ताः वातवेगेन, नदरा ते सस्सतीसमा ।। 
भरकत्वा भ्रपनन्दस्स"” पितु वुद्धस्स^ सासन । 
कालवाते भ्रतिक्कम्म, वेरस्भान वसं भ्रगा^ || 
तस्स पत्ता च दारा च, ये चञ्मे अ्रनुजीविनो । 
सम्ब व्यसनमापादु, ्रनोवादकरे दिजे ।। 


एवे पि इध वुद्धानं, यो वाक्य नावबुज्ज्ति । 
ग्रतिसीमचरो" दित्तो, गिरो वातीतसासनो । 
सब्बे व्यसन पप्पोन्ति, भ्रकत्वा बुद्धसासन" ति ।। 


१-१ यम्हि-म०। २ पाणुपरोधाय-सी०, स्या०रो० ३ नामस्मि-सी०, 
स्या०। ४ आगमभि-सी०) ५ रुचि-स्या०, रसुच्च-रो०। ६ तादिस्ा-सी०, रो०। 
७ रच्छसि-स्या०। ८. मायु-स्या० । ९ उक्छित्ता-स्या०) १० अपरण्णस्स-सी०, 
स्या०, रो० 1 ११. वृडस्स -स्या०, वद्धस्स-रो० । १२ भासन -रो० । १३ वातो -सी०। 
१४. अतिसीमचरो -सी ० स्या ० । १५ वृदढधसासन ~ म०, बदसासन -रो० । 


६ ३८२ ४९1] सिरिकाठकण्णिजातकं १३३ 
३८२. सिरिकाटटकण्णिजातक' (७) 


४० कानु कठेन वण्णेन, न चाः पिः पियदस्सना। 
कावात्व कस्स वा धीता, केथ जानेमु त मयं।। 


४१ महाराजस्सह धीता, विरूपक्लस्स चण्डिया । 
ग्रहं काढी भ्रलक्खिका, काठ्कण्णी तिम विदू । 
ग्रोकास याचितो देहि, वसेमु तव सन्तिके ॥ 5 


४२. किसीले किसमाचारे, पृरिसे निविससेः तुव । ४ 14 
पदा मे कालि भ्रक्खाहिः कथ. जनेमु त मय || 


४३. मक्ली पठासी सारम्भी, इस्सुकी मच्छरी सठो । 
सो म्ह पुरिसो कन्तो, लद्ध यस्स ॒विनस्सति ॥ 


४४ कोधनो उपनाही च, पिसुणो च विभेदको । 10 
कण्डकवाचो. फरुसो, सो मे कत्ततरो ततो ।, 


४५ श्रज्ज सुवे ति पुरिसो, सदत्थ नावबुज्कति । 
ग्रोवज्जमानो कृप्पति, सेय्य' सो भ्रतिमञ्जति ॥ 


४६ दवप्पलुद्धोः पुरिसो, सब्बमित्तेहि धसति । 
सो मय्ह्‌ पुरिसो कन्तो, तस्मि होमि भ्रनामया ॥ 15 


४७ श्रपेहि एत्तो त्व कालि, नेत श्रम्हेसु विज्जति । 
श्रञ्व जनपद गच्छ, निगमे राजधानियो ।। 


४८ श्रहम्पि खोः तः जानामि, नेत तुम्हेसु विज्जति । 
सन्ति लोके भ्रलक्खिका, सद्खुरन्ति बहु धन । 
ग्रह देवो च मे भाता, उभो न विधमार्मसे" | 20 


४९ का नु दिब्बेन वण्णेन, पथब्या सुपतिद्िता। 
कावा त्व कस्स वा धीता, कथ जानेमु त मय | 
१ सिरिकालकण्णि०-रो० । २-२ चासि-सी०1 ३ निविसे--स्या०, निवसे- 


रोऽ] ४ यथा-सी०,रो०) ५ हि-रो०। ६\ कण्टकवाचो-सी०; स्या०। ७ सेय्य~ 
सी०, स्या०। ८ दवप्पक्द्धो-रो०। ९-९ चेत-सी०। १० विधमेमसी-~-रोऽ। 
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२0 


25 


०. 


५१. 


५२९. 


२३ 


च. 


न्‌ 


जातक ॥ ६ ३८२. ५०- 


महाराजस्सह धीता, धतरटुस्स' सिरीमतो । 

ग्रह॒ सिरी च लक्खी च, भूरिपञ्जाति म विदू । 
ग्रोकास याचितो देहि, वसेमु तव सन्तिकं ।। 
किसीले किसमाचारे, पुरिसे निविससे तुव \। 
पुदा मे लक्खि ग्रक्खाहि, कथ जानेमु त मय ॥ 
यो चाः पिः सीते श्रथवा पि उण्टः 

वातातपे उससरीसपे* च । 

सुध. पिपासं अ्रभिभुय्य सब्ब, 

रत्ति दिव यो सततं नियुत्तो । 

कालागतं च न हापेति अ्रत्थ, 

सो मे मनापो निविसे च तमह ।। 

ग्रक्कोधनो मित्तवा चागवा च, 

सीलूपपस्नो भ्रसठोजुभूतो, । 

सङ्गाहको सखिलो सण्ट्वाचो, 

महत्तपत्तो पि निवातवृत्ति ।। 

तस्मिह" पोसे विपुला भवामि, 

मिः समुहस्स यथा पि वण्ण || 


यो चा पि मित्ते भ्रथवा श्रमित्ते, 
सेदं सरिक्खि भ्रथवा पि हीने । 
ग्रत्थ चरन्त भ्रथवा भ्रनत्थ, 
प्रावी रहो सद्खहमेव वत्तेः । 
वाच ध वज्जा फरुस कदाचि, 
मतस्स जीवस्स च तस्स होमि )) 


एतेस" यो श्रञ्जतर लभित्वा 
कन्ता^ सिरी'" मज्जति श्रप्पपञ्नो । 


१ घतरद-स्या०। २-२ बापि-सी०, रो०। ३ उसंभिरिसपे-सी०, स्या०. रोऽ०। 


४ खुद्‌-स्या०, सुद-रो० | ५-५ वतम्हि-सी०, स्था० । ६ उनज्जुभूतो-रोऽ। 
७ तस्माह~-सीण्रो०) < उम्मी-सी०, स्या०, उमी-रो०। ९ वत्तौ-स्या०। 
१०, एतेस -स्या० । ११-११ कन्त सिरि --स्या० 1 


६ ३८४ ६४ ] धम्मधजनातकं १३५ 


त ॒दित्तरूप विसम, चरन्त, 
करीसठानः व, विवज्जयामि ।॥, 
५६ म्रत्तना कुरुते लक्खि, ग्रलक्खि कुरुतत्तना । 
न हि लक्खि श्रलक्खि वा, श्रञ्जो श्रञ्जस्स कारको ति ।। 


३८३. कुषकुरजातक (८) 
५७ सुचित्तपत्तछदनः, तम्बचूः विहद्खम 5 8 144 
ग्रोरोह्‌ दुमसाखाय, मुधा भरिया भवामि ते ॥ 
५८ चतुप्पदी" त्व कल्याणि, द्विपदाह* मनोरमे । 
भिगी पक्ली श्रसञ्युत्ता^ भ्रञ्ज परियेस सामिक ।। 
५९ कोमारिका ते हेस्सामि, मञ्जुका पियभाणिनी । 
विन्द म भ्ररियेन वेदेन, सावय. म यदिच्छसि ।। 10 
६० कुणपादिनि लोहितपे, चोरि कुक्कूटपोथिनि । 
न त्वं अ्ररियेन वेदेन, भम भत्तारमिच्छसि ।, 
६१ एव पि चतुराः तारी, दिस्वान सधन+ नर । 
नेन्ति सण्हाहि वाचाहि, बिकारी विय कुक्कुट ।। 
६२ यो च" उप्पतित श्रत्थं, न खिप्पमनुबुज््ति । 15 
भमित्तवसमन्ेति, पच्छा च भ्रनुतप्पति ।। 
६३ यो च उप्पतित श्रत्थ, चिप्पमेव निबोधति 
मुच्चते सत्तुसम्बाधा, कुक्कुटो व बिठारिया ति ॥ 


३८४. धम्मधजजातक^* (९) 
६४ धम्म चरथ जातयो, धम्म चरथ भह" वौ | 
धम्मचारी सुखं सेति, भ्रस्मि लोके परम्हि च \! 29 


१ विसमे-सी० ! २-२ करीसजातव-सी०, स्या०, करीसवाच व-~-रो०। ३ 
सुचित्तपत्तच्छदन -सी ०, रो ०, सुचित्तपत्तछादन -स्या० ! ४ लम्बचल~-रो० । ५ चतुप्पदा- 
रो० । ६ दिपदाह -रो० ।! ७ असयत्ता-सीऽ, स्या० । ८-८ कल्याणि ब्रह्मचारिनि- 
स्या०1 ९ चातुरा-स्या०। १० पवर-सी०्स्या०ःरो०। ११ वे-रो०। १२. 
धम्मद्धनजातक -सी'०, स्या०, रो०} १३-१३ सह्‌ वो-स्या०, 


8 145 


१३९ 
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६५ 


६६ 


६७ 


६८ 


६६९ 


७९ 


७५ 


७३ 


जातकं  & ३८४ ९५- 


भहको वतय, पक्खो, दिजो परमधम्मिको । 
एकपादेन तिटुन्तो, धम्ममेवानुसासति ॥ 


नास्स सील विजानाथ, अननञ्ाय पससथ । 
भुत्वा श्रण्ड च पोतः च, धम्मो धम्मो ति भासति 1! 


ग्रञ्ज भणति वाचाय, भ्रञ्ज कायेन कुम्बति । 
वाचाय नो च कायेन, न त धम्म भ्रधिद्विती ॥ 
वाचाय सखिलोः मनोविदुर्गोभ, 

छसो" कूपसयो९ व° कण्हसप्पो । 

धम्मधजो गामनिगमासुसाधु, 

दुज्जानोः पृरिसेन बालिसेन । 

इम तुण्डेहि पक्खेहि, पादा चिम विहेटथ° । 
छवज्हिमि" विनासेथ, नाय सवासनारहौो ति ।। 


२३८५. नन्दियमिगराजजातक'ः (१०) 
सचे ब्राह्मण गच्छेसि* साकेते” श्रज्जुन^^ वन । 
वज्जासि नन्द्य नाम, पत्त भ्रस्माकमोरस | 
साता पिता च ते वृद्धा, ते त इच्छन्ति पस्सितु । 
भत्ता मया निवापानि" राजिनो पानभोजन । 
त राजपिण्ड अ्रवभोत्तु, नाहं ब्राह्मण मस्सहे ।। 
ग्रोदहिस्सामह्‌ पस्स, सुरप्पानिस्स^ राजिनो । 
तदाह सुखितो मुत्तो, श्रपि पस्सेय्य मातर ॥ 
मिगराजा पुरे भ्रासि, कोसलस्स निकेतने"? । 
नन्दियो नाम नामेन, म्रभिरूपो चतुष्पदो ॥ 


१ ब्रदाय~स्या० । २ छपे-सी०,स्या० ! ३ स्खिलोहौति-स्या० । ४ 


मनोपविदुणो सिया ~स्या०। ५ परिच्छन्नो-स्या०, रो०। ६ कूपस्सयो-स्या०। ७ रो 
पोस्थकरे नस्थि] ८ °साधु सम्मतो-सी °, स्या०, गामनिगमसाधु-रो०। ९ दुज्जानो जय~ 
श्मा०, भहुको दुज्जानौ- रो० । ११ नियोथय -रो० । ११ छव हिम -सी०, स्या०, रो० । 
१२ नन्वियमिगजातक~रो० । १३ गच्छसि-सी०, स्या०, रो० । १४ सकेत-सी०, 
स्या० । १५ अज्जन -सी ०, स्या०, रो० । १६ निवापा-स्या०। १७ खुरप्पाणिस्स- सी ०, 
सुरपाणिस््-रो० । १८ निकेतवे~-सीः०, स्या०, रो० । 


६ ३८६ ८१ खरपुत्तजातक १३७ 


७४ त म वधितुमागच्छि,, दायस्मि अ्रज्जुनेः वने । 
धनु भ्रारज्जः कत्वान, उसु सन्चय्ह्‌ कोसलो ।। 
७५ तस्साह्‌ भ्रोदहि पस्स, खुरप्पानिस्स राजिनो । 
तदाहु सुखितो मुत्तो, मातर दट्टमागतौ ति ॥ 
अवारियवम्गो पठमो । 
तस्सुदानं 
ग्रथ कुज्ज्ररथेसभ कंतुवरो, 
सदरीमुखः नेरु* लता च पुन । 
श्रपनन्द सिरी च सुचित्तवरो, 
ग्रथ धम्मिक नन्दिमिगेन दमा ति।। 
व 
३८६. खरपुत्तजातकं (११) 
७६ सच्च किरेवमाहसु, वस्तः बालो ति पण्डिता । 
परस्स बालो रहोकम्म, ग्राविकूव्ब न बुज्छ्ति ।। 
७७ त्वः खो पिः सम्म बालोसि, खरपुत्तं विजानहि । 
रज्जुया हि" परिक्छित्तो, वद्धो श्रोहितोमुखो ॥ 
७८ श्रपरं पि सम्म ते बाल्य" यो मुत्तो न पलायसि । 
सो च बालतरो सम्म, य त्व वहसि सेनक | 
७६ य नु सम्म रह्‌ बालो, ्रजराज विजानहि। 
ग्रथ केन सेनको बालो, त मे श्रक्खाहि पुच्छितो ।। 
८० उत्तमत्थ लभित्वान, भरियाय' यो" पदस्सति । 
तेन जहिस्सतत्तान," सा चेवस्स न हेस्सति ।। 


८१ न वे^^ पियम्मे ति जनिन्द तादिसो, 
ग्रत निरकत्वा पियानि सेवति । 


१ वधितुमागञ्छि-सी०1 २ अञ्जने-सी०, अञ्जेना-स्या०, रो०। ३ अदेज्छ-~ 
सीं०,रो० । ४ सन्धाय-सी०, च्या०,रो०।५ दरीमख-सी०, स्या०। ६ सनेर-सीऽ, 
स्था० । ७ अपर्ण -सी० | ८ भस्त -सी०, रो०;, कठक~-स्या० ९-९ त्वनुखो-सी०, 
स्या०, त्वचखो-रो०) १० सि-रो०) ११ बल्य-रो०। १२ बारतरो-रे° । 
१३-१३. भरियायो -रो० । १४ जदहिस्सतन्तान -सी० । १५ स्या९ पोत्थके नत्थि । 
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१३८ 


19 


20 





4. 


८ 


ठर 


८५ 


८ 


८७ 


८८ 


८९ 


रा 


१. व -सी ०, स्या०, रो०° ! २ ओचितत्तेन-स्या९ 1 ३ अनुपुब्ब-सी०, स्यार । 


जातकं [ ६ ३८६ ८१- 


ग्रता व सेय्यो परसा च सेय्यो, 
लब्भा पिया ग्रोचितत्थेनः पच्छा ति । 


३८७. सूचिजातकं (१२) 
श्रकक्कस श्रफरुस, खरधोत सुपासिय । 
सुखुम तिखिणग्ग च, को सूचि केतुमिच्छति ।। 
सुमज्ज च सुपास च, अ्रनुपुब्बः सुवद्ित । 
घनघातिम पटिथद्ध, को सूचि केतुमिच्छति ।। 
इतो दानि पतायन्ति, सूचियो बिसानि च । 
कोय कम्मारगामस्मि, सूचि विक्केतुमिच्छति ।। 
इतो सत्थानि गच्छन्ति, कम्मन्ता विविधा पुथ | 
कोयं कम्मारगामस्मि, सूचि विक्केतुमिच्छति ।। 
सूचि कम्मारगामस्मि, विक्कंतव्बा पजानता । 
ग्राचरिया+ व॒ जानन्ति", कम्म सुकतदुक्कट+ ॥ 


इम चे" ते पिता भह, सूचि जञ्ा मया कत । 
तया च म निमन्तेय्य, यञ्चत्थञ्ज घरे धन ति।। 





३८८. तुण्डिलजातकं (१३) 
नवल्न्नकेः दानि दिय्यति, 
पुण्णाय दोणि सूवामिनी ठिता। 
बहूुके* जने. पासपाणिके*, 
नोच खो मे पटिभाति भुञ्जितु । 
तससि भमरसि लेणमिच्छसि, 
ग्रताणोसि कुहि गमिस्ससि । 


४ विक्केतुमरहति-सी०, स्या०, रो० । ५-५ आचरिया पजानन्ति~स्या०, आचरियाव 
सञ्जानन्ति-रो०। ६ सुकतदुक्कत -सी °, रो०। ७ च~-सी०, स्या०, रो०। ८ नवछछृन्दके - 
सी ०, रो०, नवषछठहूके -स्था० । ९-९ बहुको जनौ -स्या० 1 १० पासपाणिको-स्या०। 


६ ३८९ ९४ | सुवण्णकषक्कट जातक १३९ 


भ्रप्पोस्सुक्को, भुञ्ज तुण्डिल, 

मसत्थाय हि पोसिताम्हसे* ।। 
९०. श्रोगह रहद भ्रकटम, 

सब्ब सेदमल पवाहय । 

गण्हाहि नव विलेपन, 

यस्स गन्धो न कदाचि चलिज्जति ।। 
९१ कतमो रहदो* श्रकट्मो, 

किं सु सेदमल ति वृच्चति। 

कतम च नव विलेपन, 

यस्स“ गन्धो न कदाचि चिज्जति ।। 
६२. धम्मो रहदो भ्रकट्मो, 

पाप सेदमल ति वुच्चति । 


सील च नव विलेपन, 

तस्स गन्धो न कदाचि दिज्जति । 
९६३. नन्दन्ति सरीरघातिनो, 

न च नन्दन्ति सरीरधारिनो । 

पुण्णाय च, पुण्णमासिया, 

रममाना व जहन्ति जीवित ति ।। 





३८९. सुवेण्णकवंकौरं जौतंक" ( १४) 
€४. सिद्खीमिगो भ्रायतचक्खुनेत्तो, 
ग्रदित्तचो वारिसयो भ्रलोमो । 
तेनाभिभूतो कपण रस्दामि, 
हरे सखा किस्स नु म जहासि ।। 


१ अप्मोस्सुको -स्या० २ स्या० पोत्थके नत्थि। ३ पोसियामसे-सी०, स्या०, 
रो०। ४ नु रहदो-स्या०) ५ कस्स-सी०, स्या०। ६. स्या० पोत्थके नत्थि} ७, 
सुवण्णक्रक्कटक० -सी०, स्या०, रो०। 
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१४०७ 


९५. 


६७ 


९८ 


20 


जातक | ६ ३८९ ९५- 


सो पस्ससन्तो, महता फणेन, 
भुजद्धमो कक्कटमज्छपत्तोः । 
सखा सखार परितायमानो, 

भुजद्खम कक्कटको गहेसि +) 


. न वायस नो पन कंण्हसप्पर, 


घासत्थिको कक्कटको श्रदेय्य । 
पुच्छामि त भ्रायतचक्खुनेत्तः 

ग्रथ किस्स हेतुम्ह उभो गहीता ॥ 
श्रय पुरिसो मम भ्रत्थकामो, 

यो मं गहेत्वान दकाय नेतिः । 
तस्मि मते दुक्खमनप्पक मे, 

ग्रहं च एसो च उभोन होम ॥ 


मम च दिस्वान पवद्धकाय^, 

स्वो जनो हिसितुमेव मिच्छे । 
सादु च थूल“ च" मुदु च मस, 
काका पि म दिस्वानः विहेठयेय्यु | 
सचे तस्स हेतुम्ह उभो गहीता, 
उद्रातु पोसो विसमावमामिः । 


मम च काक च॑ पमुञ्च खिप्पं, 

पुरे विस गाल्हमुपेति मच्चं ।। 

सप्प पमोक्खामि न ताव काके, 
पटिबन्धको"" होहिति" तावं कको | 
पुरिस च दिस्वान सुखि भ्ररोगं, 
काक पमोक्खामि यथेव सप्प | 


१ अस्ससन्तो-स्या० । २ कक्कटकज्भपत्तो-स्या० । ३ अग्गहैसि-स्या०। ४ 
संप्पराज -सी०, स्या०, रो० । ५-१५ गहेत्वा उदकाय नेति-स्था० 1 ६ पर्वडुकाय-सी०, 
स्मा० । ७-७ फुल्लञ्च -सी ०) ८ दिस्व-सी०, रो०। ९, विचमा च मामि-सी०, रो०। 
१०. पदिबद्धको-सी०, स्या०, रोऽ । ११ होति हि-स्या०) 


६ ३९१. १०८ | विन्जाधरजातकं १४१ 


१०१ काको तदा देवदत्तो श्रहोसि, 8 150 
मारो पन कण्हुसप्पो श्रहोसि । 
प्रानन्दभरोः कक्कटको श्रहोसि 
ग्रह तदा ब्राह्मणो होमि सत्था, ति ॥ 


३९०. मय्हकलातक” ( १५) 

१०२ सकरुणो मय्हको नाम, भिरिसानुदरीचरो । 5 

पक्क पिप्फलिमारुय्ह्‌, म्ह मय्ह ति कन्दति ।। 
१०३ तस्सेव विलपन्तस्स, दिजसद्खा समागता । 

भुत्वान पिप्फलि यन्ति, विलपत्वेव^ सो दिजो ।। 
१०४ एवमेव इधेकच्चो, सद्भुरित्वा बहू धन । 

नेवत्तनो न जातीन, यथोधि पटिपज्जति ।॥। 
१०५ न सो ्रच्छादन भत्त, न माल न विलेपन । 

प्रनुभोति, सकि किञ्चि, न सद्खण्हाति मातके ॥ 
१०६ तस्सेवे विलपन्तस्स, मय्ह॒ मय्ह ति रक्खतो । 

राजानो श्रथ वा चोरा, दायदा येव श्रप्पिया । 

धनमादाय गच्छन्ति, विलपत्वेव सो नरो । 15 
१०७ धीरो भोगे अ्रधिगम्म, सङ्खण्हाति च जातके । 

तेन सो कित्ति पप्पोति, पेच्च सर्गे” पमोदती ति । 





३९१. विन्जाधरजातकं'" (१६) 
१०८. दुब्बण्णरूपं तुवमरियवण्णी,* 
पुरक्खत्वा"* पञ्जलिको नमस्ससि । 
सेय्यो नु ते सो उदवा^ सरिक्खो, 20 
नाम परस्सत्तनो चा पि ब्रूहि ।। 
१ वारणो-स्था०। २ अनन्दभद्रो-स्या०, आनन्दो भहौ-रो०। ३ तत्था- 
सी'०, रो०। ४ मण्हकसकूणजातक -स्या०। ५ विल्पतेव-स्या०, विरूपित्वेव-रो०। ६ 
नानुभोति-स्या०। ७ तस्सेव-रो०) ८. च-स्या० ९ धीरोच-सी०। १५ समेच- 


सी०, रोऽ । ११ धजविहैठ०-सी०, रो०; पम्बजितविहेरक०-स्या० । १२ त्वमरिय- 
वण्णी -स्या० रो०। १३ पुरक्खित्वा-स्या० । १४, उदाहु -स्या० 1 


१४२ जातक | ६ ३९१ १०९- 


8 151 १०९ न नामगोत्त गण्न्ति राज, 
सम्मगगतानुज्जुगतान" देवा । 
ग्रह च तें नामधेय्य वदामि, 
सक्कोहमस्मी तिदसानमिन्दो ।। 


5 ११०. यो दिस्वा भिक्खु चरणृपपन्न, 
पूरक्लत्वा पञ्जलिकोः नमस्सति ।। 
पुच्छामि त देवराजं तमत्थ, 
इतो चतो कि लभते सुखं सो । 


१११ यो दिस्वा भिक्खु चरणुपपन्ल, 
10 पुरक्खत्वा पञ्जलिको नमस्सति । 
दिद्भव धम्मे लभते पसस, 
सम्ग च सो याति सरीरभेदा ।। 


११२ लक्खी वतः मेः उदपादि भ्रज्ज, 
य॒ वासव भूतपतिहसाम" । 
15 भिक्खु च दिस्वान तुव च, सुक्क, 
काहामि पुञ्जानि भ्रनप्पकानि ।। 


११३ श्रद्धा हवे सेवितब्बा सपञ्ना, 
बहूस्युता ये बहुठानचिन्तिनो९ । 
भिक्खु च दिस्वान मम च राज, 

20 करोहि पुञ्ञानि भ्रनप्पकानि । 


११४ ग्रक्कोधनो निच्चपर्चन्चचित्तो, 
सब्बातिथीयाचयोगो भवित्वा । 
निहच्च* मान श्रभिवादयिस्स 
सत्वान देविन्द सुभासितानी ति ॥ 





१ समग्गतान्‌ज्ज॒गतान-स्या० । २ अञ्जकिको-रो० ३-३ वता मे-रो०। 
४ भूतिपतिहुस्ाम-स्या०, भूतपतदसाम -सी ०, रो० । ५-५ तवज्जन -सी°, रो० । ६. 
बहूदरानचिन्तिनो-सी ०, रो° । ७ निहञ्म-स्या० । 


६ ३९३ १२४ विघासादजताक 


११५ 


११६ 


११७ 


१९८ 


११९ 


4 ५. 


9 5. 


१९९ 


१९३ 


९१२९४ 


२३९२. सिद्पुष्फजातक' (१७) 
यमेतः वारिज पुप्फ, ्रदिन्न उपसिद्धसि । 
एकद्खमेत भेय्यान, गन्धथेनोसिः मारिस ॥ 
न हरामि न भञ्जामि, भरारा सिद्धामि वारिज । 
ग्रथ केन नु वण्णेन, गन्धथेनो* ति वुच्चति ॥ 
योय भिसानि खणति, पुण्डरीकानि भञ्जति । 
एवे ्राकिण्णकम्मन्तो, कस्मा एसो न वुच्चति ॥ 
प्राकिण्णलुदो* पुरिसो, धातिचेल+ वः मक्खितो । 
तस्मि मे वचन नत्थि, तचञ्चारहामि वत्तवे ।। 
ग्रनद्धणस्स पोसस्स, निच्च सुचिगवेसिनो । 
वालग्गमत्त पापस्स, श्रवब्भामत्त व खायति ।। 


ग्रद्धा म यक्ख जानासि, भरथो म भ्रनुकम्पसि । 
पून पि यक्ख वज्जासि, यदा पस्ससि एदिस ॥ 


नेव त॒ उपजीवामिः, न पि ते भतकाम्हसेः | 
त्वमेव भिक्खू जानेय्य, येन गच्छय्य सुम्गति ति ।। 


३९३. विधासादजातक'° ( १८) 
सुसुखं वत जीवन्ति, यं जना विघास्रादिनो । 
दिद्धिव धम्मे पाससा, सम्पराये च सुग्गती । 


सुकस्स^ भासमानस्स, न निसामेथ पण्डिता । 
इद सूणाथ^* सोदरिया, श्रम्हेवाय पससति ।। 


नाह तुम्हे पससामि, कणपादा सुणाथ मे । 
उच्छिद्िभोजिनो तुम्हे, न तुम्हे विघासादिनो ॥। 


१ भिसपुप्०-सी०, रोऽ, उपसिद्धुपूप्फ० -स्या० | २ यमेक-रो०। 
गन्धत्थेनोसि-सी ० । ४ गन्धत्थेनो -सी०, रो० । ५ अकिण्णरद्धो-स्या० । ६-६ 


थातिचेछव- सी ० } ७ वाठग्गमत्त -सी ०, वारुगगमत्त -स्या०। ८ उपजीवाम -सी०। ९ , 
भतकम्हसे-सी ०, रो०, भतिकह्यसे -स्था० । १० विघासद०-सी ०, रो०। ११ व-सी०। 


१२ सुवस्स-रो० । १३ सुणोय-रो° । 


१४२ 


३ 


2 152 


20 
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१४४ 


९२९९ 


१२६ 


१२७ 


९९८ 


१२९ 


१३० 


१३१ 


९२३२ 


१३३ 


जातक्र | & ३९३ १२५- 


सत्तवस्सा पन्बजिता" मेज्ज्ञाः रज्ञे सिखण्डिनो । 
विघासेनेव यपिन्ता, मय चे भोतो गारय्हा । 

के नु भोतो पससिया।॥ 
तुम्हे सीहान व्यग्घान* वाठानञ्चावसिदट्रुक । 
उच्छि्रुनेव यापेन्ता, मच्विव्हो विघासादिनो ।। 
ये ब्राह्मणस्स समणस्स, श्रञ्यस्स" वा, वनिब्बिनो+ । 
दत्वा९ व, सेस भुञ्जन्ति, ते जना विघासादिनो ति॥ 





३९४. वटूकजातकं ( १९) 
पणीतं भुञ्जसे भत्त, सप्पितेल* च्‌ मातुल । 
ग्रथ केन न्‌. वण्णेन, किंसोः त्वमसि वायस ।। 
भ्रमित्तमज्ज्ं वसतो, तेसु भ्रामिसमेसतो । 
निच्व उन्बिग्गहदयस्स, कुतो काकस्स दक्िहिय 1 
निच्च उव्बेगिनोः काका, धड्धा^ पापेन कम्मुना । 
लद्धो पिण्डो न पीणेति, किसो तेनस्मि वदुक ।। 
लूखानि तिणबीजानि, भ्रप्पस्नेहानि भूञ्जसि । 
ग्रथ केन नु वण्णेन, थूलो त्वमसि वटरुक । 
भ्रपिच्छा अ्रप्पचिन्ताय, प्रदूरगमनेन" च । 
लद्धालद्धेन यापेन्तो, थूलो तेनस्मि वायस ॥। 
ग्रप्पिच्छस्स हि पोसस्स, भ्रप्पचिन्तसुखस्स' च । 
सुस _्गहितमानस्स^* वृत्ती सुसमुदानया^* ति ।। 


१ पन्बजित्वा-रो० 1 २ मनज्छ-स्या०।३ व्यग्धान-सी०, रोऽ ४४ ° च- 
सी ०; स्या०, अञ्नस्सेव-रो० ।५ वणिन्बिनो-सी ०, स्या०। ६-६ दत्वान-रो० । ८-७ 
सप्पितेरुञ्च ~-सी०। ८ कीसी -स्या०। ९ उब्बेधिनो-सी०, उल्बिभिनो-स्या० ! १० 
पङ्का -रो० । ११ अविदूसगमनेन -सी०, रो ०, अविदूरगमेन -स्या० 1 १२ अप्पचिन्ति- 
सुखस्स - सी ०, स्या ०, रो० ! १३ सुसद्खहितपमाणस्स ~ सी ०, सौ ०, सुसङ्खदहितप्पमाणस्स- 
स्या०। १४ सूसरम्‌ुदातिथा-सी०ः स्याऽ। 


६* ३९५. १३९ | पारावतजातक १४५ 


३९५. पारावतजातक' (२०) 


१३४ चिरस्स वत पस्सामि", सहाय मणिधारिन । 


१३५ 


१३६ 


१३५७ 


सुकता+ मस्सुकुत्तिया, सोभते वत मे सखा ॥ 
परूठह्कच्छनखलोमो, श्रह कम्मेसु व्यावटो° । 8 154 
चिरस्स न्हापितः लद्धा, लोम त भ्रज्ज^ हारयि।। 
यनु लोम भ्रहारेसि, दुल्लभ लद्धः कप्पके । 5 
ग्रथ किञ्चरहिः ते सम्म, कण्ठे किणिकिणायतिः ॥ 
मनुस्सयुखुमालान, मणि कण्ठेसु लम्बति । 
तेसाह अ्नुसिक्खामि, मा त्व मञ्नि दवाकत । 
सचे पिम पिहयसि, मस्सुकृत्ति सुकारितं । 
कारयिस्सामि ते सम्म, मणि चापि ददामि ते।। 10 
त्वञ्मेव मणिना" छन्नो, सुकताय च मस्घुया । 
ग्रामन्त खो त गच्छामि, पिय मे तव दस्सन ति॥ 
खरपृत्तवम्गो दुतियो । 
तस्सुहानं 

ग्रथ पस्स ससूचि च तुण्डिलको, 

मिग मय्हकपञ्चमपक्खिवरो । 

ग्रथ पञ्जलि वारिज मेज््"" पून, 15 

ग्रथ वटु कपोतवरेन दसा ति 1 

अथ वम्मुहानं 
ग्रथ वग्ग पकित्तिस्स, छनिपात वरुत्तमे । 
ग्रवारिया"* च खरो" च, द्वे च वृत्ता सुव्यञ्जना ति ॥ 
छक्कनिपात निद्वित । 


| "भ ५ नि | 


१ काकजनातक -सी०, रो०, मणिजातक-स्या०। २ पस्साम~-सी०रो०) ३ 
सुकताय-सी०, रो० 1 ४ व्यावटो-सी०, रो० । ५ नहापित-सी०ः स्या०ःरो०।\ ९ 
अप-सी०, रो० । ७ द्ू-रो०। ८ किञ्चिहि-स्या०। ९ किणक्िणायति-सी०, रोऽ, 
किनिकिलायति-स्या०। १० मणिनो-रो०। ११ मञ्भ-स्या०) १२ वदटूक~सी०, 
स्था०। १३ आवारिया-स्था० । १४-१४ सेनक -सी०, सूचि च-स्या०। 
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७. सत्तकनिपातो' 


२९६. कुक्कृजातकं (१) 
१. दियडकुक्क्‌ उदयेन कण्णिका, 
विदत्थियो भ्रट परिक्खिपन्ति न । 
साः सिसपाः सारमया श्रफेग्गुका, 
कहि ठ्ति उप्परितोः न धसति ।। 


२. या तिसति सारमया भ्रनुज्जुका५, 
परिकिरिय गोपाणसियो सम^ तिता, । 
ताहि! सुसङ्खहिता बलसा पीठठिता,‹ 
समं स्ति उप्परितो न धसति ॥। 

३ एव पि मत्तेहि दल्हेहि पण्डितो, 
श्रभेज्जरूपेहि सुचीहि मन्तिभि । 
युसङ्कहीतो सिरिया न धसति, 
गोपाणसी भारवहा व कण्णिका ॥ 


४ खरत्तच बेल्लः यथा पि सत्थवा, 
प्रनामसन्तो पि करोति तित्तकं । 
समाहर साद्‌“ करोति पत्थिव्‌^°, 
ग्रसादु कयथिरा तनुबन्धमुद्धर^ ।। 

५. एव पि गामनिगमेयु पण्डितो, 
ग्रसाहस राजधनानि सद्भर । 


१, सत्तनिपात - रो० ! २-२ सा सीसपा-स्या०, स सिसपा-रो०। ३ उपरितो- 
सी०, स्या०, रो० । ४ अफेगगुका-स्या० । ५-५ समद्विता-सी०, स्या० । ६-६ ता 
सद्धहिता बरसा च पठिता -सी ° , ताहि सुसङद्खहिता बुसा च पीलिता- स्या ० , ताहि सगहीता 
बसा पपीकिता-रो० । ७ मन्तिहि-सी० रो०। ८ मेल्ल-सी० रो०। ९ साधु- 
स्या०; सादु-रो०) १० पत्थिवा-सी०; पत्थवा-स्या० ११ असादु-सी०, रो०; 
संसाधु-स्या० ! १२ तनुवट्रमद्धर-सी० रो । 


७, ३९७, १३ | मनोजजातकं १४७ 


धम्मानुवत्ती पटिपज्जमानो, 
स! फाति, कयिरा भ्रविहेठ्यं पर ।। 


६. भ्रोदातमूल सुचिवारिसम्भव, 2, 156 
जात यथा पोक्खरणीसु भ्रम्बूज । 
पदुम यथा भ्रग्गिनिकासिफालिमः, 5 
न कटहूमो\ न रजो न वारि लिम्पति 1 
७ एव पि वोहारसुचि भ्रसाहस, 
विसुद्धकम्मन्तमपेतपापकं । 
न लिम्पति कम्मकिलेस तादिसो, 
जात यथा पोक्रणीसु भ्रम्बृज ति । 10 





३९७. मनोजजातकं (२) 
यथा चापो निन्नमति, जिया चा पि निकूजति। 
हञ्जते नून मनोजो, मिगराजा सखा मम ।। 
६. हन्द दानि वनन्तानि, पक्कमामि यथासुखं । 
नेतादिसा सखा होन्ति, लन्भा मे जीवतो सखा ।। 
१० न पापजनससेवी, भ्रच्चन्तं सुखमेधति । 15 
मनोज पस्स समान, गिरियस्सानुसासनी ॥ 
११ न पापसम्पवद्धन, माता पत्तन नन्दति । 
मनोज पस्स सेमान, ग्रच्छ्चं सम्हि लोहिते । 
एवमापज्जते* पोसो, पापियो च निगच्छति । 
यो वे हितान^ वचन, न करोति भ्रत्थदस्सिनं ।। त 
१३. एवं च सो होति ततो च पापियो, 
यो उत्तमो भ्रधमजनूपसेवीः । 


१२ 


ॐ 


१-१ स फाति-सी०, रो०, फार्ति-स्या० । २ अग्गिनिम्भासिफातक्िमि-स्या०। 
३. कदमो-रो० । ४ निकुज्जति-स्था० ५ एवमापज्जति-सी०, पज्जती-रो°। 
६ दहितान-स्या०। ७, व~-सी०, स्या०, रो० । ८ अधम्मजनृपसेवी -स्या० । 
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10 


15 


१४८ 


१४. 


१५ 


१६. 


१७. 


१८. 


१६. 


९० 


जातकं [ ७, ३९७, १३- 


पस्सृत्तम श्रधमजनूपसेवित, 
मिगाधिप सरवरवेगनिद्धुतः ।। 
निहीयतिः पुरिसो निहीनसेवी, 

न च हायेथ कदाचि तुल्यसेवी । 
सेद्रुमुपगम" उदेति खिप्प, 
तस्मात्तना उत्तरितर^ भजेथा ति 1 





३९८. सुतनुजातकः (३) 
राजा ते भत्त पाहेसि, सुचि मसूपसेचन । 
मघदेवस्मि" ग्रधिवत्थे, एहि निक्खम्म- भुञ्जस्सुः ।। 
एहि माणव भ्रोरेन"" भिक्खमादाय सूपित" । 
त्व च माणव भिक्खा च" उभो भक्खा भविस्सथ ॥। 
ग्रप्पकेन तुव यक्ख, थृल्लमत्थ जहिस्ससि । 
भिक्खं ते नाहरिस्सन्ति, जना मरणसच्जिनो+* | 
लद्धाय" यक्खा^ तव निच्चवभिक्ख, 
सुचि पणीत रससा^* उपेत^\ । 
भिक्ख च ते भ्राहरियो नरो इध, 
सुदल्लभो हेहिति* भक्खिते" मयि ॥ 
ममेव" सुतनो भ्रत्थो, यथा भाससि माणव । 
मया त्व समनुज्ञातो, सोत्थिं पस्साहि मातर ।॥। 
खग्ग ॒छत्त च पाति च" गच्छमादाय९ माणव । 
सोत्थि पस्सतु ते माता, त्व च पस्साहि मातर । 


१ अवम्मजनूपसेव-स्या० | २ सरवरवेगनी षुत -सी ०, सरवेगनिदुत -स्या०, 
सरवरवेधनिन्बत -रो० । ३ नीहति-रो० । ४ सेदुमृपनम-सी°,रो ०, सेद्ुपूपगमञ्च- 
स्था० 1 ५-५ तस्मा अत्तनोउत्तरि-सी०, रो०, तस्मा अत्तन उत्तर-स्या० । ६ युतन- 
जातक -स्या० , सुतनो ०-रो० | ७ मखदेवस्मि-सी०, रो०। ८ निक्लम-सी°, रो°। 
९ भुञ्जसु-म०। १० भोरोहि-स्या०। ११ सूपिन-रोऽ। १२-१२ भक्खोसि- - 
स्या० । १३ सरणसद्धनो-स्या० । १४ रद्धाय-सी०, स्या०, सो०। १५ यक्छ~सी °, 
स्या०, रो० । १६-१६ सससाधूपेत-स्या० । १७ होहिति-सी०, स्या०, रोऽ। १८ 
खादिते-सौ०, स्या०से०। १९ भमेस-सी० रो०। २० सुतन-स्था° । २१-२१ 
पटिञ्च-स्या० । २२ गच्छेवादाय-सी०, स्या०, रो । 


४95 99 [ ३ 9 | 


२१ 


२९२९. 


२३. 


४ 


र्न्‌ 


९६ 


२९७ 


२८ 


९६ 


२० 


दन्भुष्फजातक १४९ 


एव यक्ख सुखी होहि, सह सब्बेहि जातिभि" । 
धन च मे अ्रधिगत, रञ्मो च वचनं कत ति।। 


३९९. मातुपोसकगिज्जजातकः (४) 
ते कथ नु करिस्सन्ति, वृद्धाः गिरिदरीसया । 5 158 
ग्रह॒ बद्धोस्मि पासेन, निलीयस्स वसं गतो । 
किं गिज्छ परिदेवसि", कानु तें परिदेवना) ६ 
नमे सुतो वा दिद वा, भासन्तो मानुसि दिनो ।। 
भरामि मातापितरो, वद्धे गिरिदरीसयेः । 
ते कथ नु करिस्सन्ति, ग्रह वस गतो तव ॥ 
य नु गिज्छ्रो योजनसत, कणपानि भ्रवेक्खति । 
कस्मा जाल च पास च, भ्रासज्जा पि न बुज््सि।। 10 
यदा पराभवो होति, पोसो जीवितसद्भुये । 
भ्रथ जाल च पास च, भ्रासज्जा पि न बुज््ति।। 
भरस्यु मातापितरो, वृद्धे गिरिदरीसये । 
मया त्व समनुञ्जातो, सोत्थि पस्साहि जातके ॥ 
एव लुहकं नन्दस्यु, सह सब्बेहि जातिभि । 15 
भरिस्स मातापितरो, वृद्धे भिरिदरीसये ति ॥ 


४००. दञ्मभपुप्फजातकः (५) 
भ्रनुतीरचारी भटन्ते, सहायमनुधाव म । 


महा मे गहितो मच्छो, सो म हरति वेगसा ॥ 
गस्भीरचारीः भहन्ते, दटठह गण्हाहि थामसा । 


ग्रह॒ त उद्धरिस्सामि, सूपण्णो उरगामिवः ॥ 20 


१ माति हि-सी०। २ गिज्छनातक-सी०, रो०। ३ वृङ्का-स्या०; वद्धा- 
रो०। ४ बन्धौस्मि-स्या०। ५ परिदेवेसि-स्या०। ९. गिरदरीसये-सी०। ७ 
दन्नपृप्फ० -स्या०। ८ गम्भीरचारि-सी०, रो° । ९. उरगम्मिव~-सी०, स्था०, रो°। 
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20 


१५० 
२३१ 


२२९ 


२३ 


३४. 


२५. 


२६ 


२७ 


३८. 


२९. 


जातकं [ ७,४००, ३१- 


विवाद नो समुप्पच्चो, दन्भपुप्फ सुणोहि मे, 
समेहि मेधग, सम्म, विवादो वूपसम्मतः ॥। 
धम्मदरोह पुरे भ्रासि, बहू रहा मे तीरिताः। 
समेमि मेधग. सम्म^, विवादो वृपसम्मत ।। 
ग्रनुतीरचारि, नडगृदरु, सीस गम्भीरचारिनो । 
ग्रच्चायं* मज्क्िमो खण्डो, धम्मदटुस्स भविस्सति ॥। 
चिर पि भक्लो भ्रभविस्स, सचे न विवदेमसेः । 
ग्रसीसकं भ्रनडगुदु, सिद्धालोः हरति रोहित ।। 
यथा पि राजा नन्देय्य, रज्ज लद्धान खत्तियो । 
एवाहमज्ज नन्दामि, दिस्वा पुण्णमुख पति ।। 
कथ नु थलजो सन्तो, उदकं मच्छ परामसि । 
प्रो मे सम्म श्रक्खाहि, कथ श्रधिगत तया ।। 
विवादेन किसा होन्ति, विवादेन धनक्खया । 
जीना" उदा विवादेन, भुञ्ज मायावि रोहित ।। 
एवमेव" मनुरसेसु, विवादो यत्थ जायति ! 
धम्म परिधावन्ति, सो हि नैस विनायको । 
धना पि तत्थ जीयन्ति, राजकोसो^ पवडती** ति ।। 


४०१. पण्णकजातक ^° (६) 


पण्णकं तिखिणधार, श्रसि सम्पन्नपायिन । 
परिसायं पुरिसौ गिलति, कि दुक्करतर ततो । 
यदजञ्च दुक्कर ठान, त मे म्रक्लाहि पुच्छितो ।। 


१ मेधक-रो०) २ वूपसम्मतु-सी०, स्या०। ३-३ अद्र मे तीरिति~-सी०; अद 


व तीरिति~-स्या०, अत्थ मे तीरित-रोऽ) ४ मेगध-स्या०, मधक~-रो०। ५ सम्मा- ` 
सी०, रो० 1 ६ अन्‌तीर चारि-सी०, अनृतीराचारी - रो० 1 ७ अथाय -सी०, रो०। 
८ वीवदेमस्ते-सीऽ। ९ सिगारो-सी०, स्या०,रो०। १० जिना-स्या०। ११ 
एवमेव ~ रो० 1 १२. राजकोसो च - रो० १३ वडूति ~ रो० । १४ दंसण्णकजातक ~ 
सी०, स्था०, रो०। 


७, ४०२. ४७ ] सत्तुभस्तजातक १५१ 


४० गिलेय्य पुरिसो लोभा, असि सम्पत्नपायिन । 
यो च वज्जा ददामी ति, तं दुक्करतरं ततो! 
सब्बञ्ज सुकर ठान, एव जानाहि महव ।। 

४१ व्याकासिः भ्रायुरो पञ्ह्‌, भ्रत्थ* धम्मस्स कोविदो । 
पुक्कुस दानि पृच्छामि, कि दुक्करतर ततो । 
यदञ्ज दुक्कर ठान, त मे श्रक्ाहि पच्छितो 

४२ न वाचमुपजीवन्ति, भ्रफलं भगिरमुदीरित । 
योः च दत्वा भ्रवाकयिरा, त दुक्करतर ततो । 
स्वञ्ज सुकर ठान, एव जानाहि महव ॥ 

४३ ब्याकासि पुक्कूसो पञ्ह्‌, श्रत्थ धम्मस्स कोविदो । 
सेनक दानि पृच्छामि, कि दुक्करतर ततो । 
यदञ्ज दुक्कर ठान, त मे भ्रक्खाहि पृच्छितो ।। 

४४ ददेय्य पुरिसो दान, भ्रप वा यदिवा बहुं । 
यो च दत्वा नानुतप्पेः, त दुक्करतरं ततो । 
सन्बञ्म सूकर ठान, एव जानाहि महव ।। 

४१ व्याकासि भ्रायुरो पञ्हुं, श्रथः पुक्कूसपोरिसो । 
सब्बे पञ्हे श्रतिभोति" यथा भासति सनको ति ॥ 





४०२. सत्तुभस्तजातक” (७) 
४६ विन्भन्तचित्तो कुपितिद्दियोसि, 
नेत्तेहि ते वारिगणा सवन्ति । 
कि ते नहु कि पन पत्थयानो, 
इधागमा ब्रह्मः तदिद्धः ब्रूहि 1 
४७ मिय्येथ^ भरिया वजतो ममज्ज, 
ग्रगच्छतो मरणमाह यक्खो 1 
१ मागध -सी०, स्या०, रो० २ व्याकासि-सी०, रो० । ३ अत्य-रो० | 
४-४ यो दत्वा-स्या०। ५ नानुतपे-सी०,रो०। ६ अथ-रो० ७ अभिमोनि-सी°, 


स्या०, अति होति-यरो०) ८ सेनकजातके -स्था०! ९-९ ब्राह्मण इद्भु-सी०, स्या°। 
१० मीयेथ -रो०) 
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जातक [ ७. ४०२. ४७-~ 


एतेन दुक्खेन पवेधितोस्मि, 
ग्रक्खाहि मे सेनक एतमत्थ |, 


बहूनि ठानानि विचिन्तयित्वा, 
यसेत्थ वक्खामि तदेव सच्च । 
मज्जामि ते ब्राह्मण सत्त॒भस्त, 
ग्रजानतो कण्हसप्पो पविद्रौ । 


प्रादाय दण्ड परियुम्भ भस्त, 
पस्सेदम्‌ग^ उरग दुजिब्हः । 
चिन्वज्ज कद विचिक्िच्छितानि, 
भृजद्खम पस्स पमुञ्च भस्त ।। 


सविगगरूपो परिसाय मज्ज, 

सो ब्राह्मणो सत्तुभस्त पमुञ्चि । 
ग्रथ निक्खमि उरगो उग्गतेजो, 
ग्रासीविसो सप्पो फण करित्वा । 


सुलदलाभा जनकस्स ॒रञ्नो, 

यो पस्सती सेनक साधुपञ् । 
विवदट्खो* नुसि सब्बदस्सी, 
नाण" नु" ते ब्राह्मण भिसरूप ॥ 


इमानि मे सत्तसतानि अ्रत्थि, 
गण्हाहि सन्बानि ददामि तुण्ड । 
तया हि मे जीवितमज्ज लद्ध, 

ग्रो पि भरियाय मकासि सोत्थिं । 


न पण्डिता वेतनमादियन्ति५, 
चित्राहि गाथाहि सुभासिताहि । 


२ गीर्णं 


१ पस्सेलमृग -स्या० २ द्विजिन्ह्‌-सी०, दिजिन्ह्‌~रो०। ३ विवत्तच्छदौ- 
सी ०, विवदट्रच्छदो-स्या०, विवहृच्छहा -रो० 1 ४-४ जाणन्नू-सी०। ५ वेत्तनमादियन्ति- 
सी ०, स्या०, वेदनमादियन्ति-रो० । 


७, ४०४. ६१ ] केपिजातकं १५३ 


दतो पि ते ब्रह्य ददन्तु वित्त, 
ग्रादाय त्व गच्छ सक निकेत ति।, 





४०३. अद्िसेनक जातकः (८) 
५४ येमे श्रहु न जानामि, श्रद्विसेन वनिब्बकं । 
ते म सद्खम्म याचन्ति, क्स्माम त्व न याचसि 
५५ याचको श्रप्पियो होति, याच श्रददमप्पियो | 5 
तस्माह त न याचामि, मा मे विदेस्सनाः प्रहु ।। 


५६ यो वे" याचनजीवानो, काले याच न याचति । 8 162 
पर च पुञ्जा" धसेति, भ्रत्तना पि न जीतेति 1 


५७ यो च याचनजीवानो, काले याच! हि, याचति। 
पर च पुञ्ज लन्भेति, भ्रत्तना पि च जीवति ।। 10 


५८. न वे देस्सन्ति* सप्पञ्ञा, दिस्वा याचकमागते । 
ब्रह्मचारि पियो मेसि, वद त्वः भञ्बमिच्छसिः | 

५९, न वे याचन्ति सप्पञ्जा, धीरो" च वेदितुमरहति" । 
उदिस्स भ्ररिया तिद्रुन्ति, एसा भ्ररियान याचना ॥ 

६० ददामि ते ब्राह्मण रो्हिणीनं, 15 
गवे सहस्स सह पुङ्कवेन । 
श्ररियो हि भ्ररियस्स कथ न दज्जा, 
सुत्वान गाथा तव धम्मयुत्ता ति॥ 





४०४. कपिजातकं (९) 


६१. यत्थ बेरी निवसति, न वसे तत्थ पण्डितो । 
एकरत्तं दिरत्त" वा, दुक्खं वसति वेरिसु ॥ 20 


१ ब्राह्मणस्य! २ अद्टिसेनजातक -सी०, स्था०, रोऽ । ३. विहेसना-सी०, 
रो०, विहेस्सना-स्या०। ४ च~स्या०, रोऽ) ५ पञ्ज-स्या०। ६-६ थाचपि-स्या०, 
भाचानि-रो० । ७ दिस्सन्ति-सी०, रो०, दस्सन्ति-स्या० । ८-८ वर त~-सी०, वर~ 
स्या०, वर त्व -रो०। ९ भञ्जितमिन्छसि -स्या० । १०-१० धीरो वेदित मरहति-सी ऽ, 
धीरो च विदितुमरहति-स्या०, रो० । ११ द्विरत्त-स्या०। 


जा५१-२१ 
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दिसो वे लहुचित्तस्स, पोसस्सानुविधीयतो, । 
एकस्स कपिनो हेतु, यूथस्स अनयो कतो ।। 
बालो व, पण्डितमानी, यूथस्स परिहारको । 
सचित्तस्स वस गन्त्वा, सयेथाय यथा कपि ॥। 

न साधु बलवा बालो, यूथस्स परिहारको । 
म्रहितो भवति जातीन, सकुणान व चेतको ।। 
धीरो व बलवा साधु, यूथस्स परिहारको । 
हितो भवति जातीन, तिदसान व वासवो | 
यो च सील च पञ्ज च, सुत चत्तनि पस्सति। 
उभिन्नमत्थ चरति, भ्रत्तनो च परस्स च ।। 
तस्मा तुलेय्य मत्तान, सीलपञ्जासुतामिवः । 

गण वा परिहूरे धीसे, एको वा पि परिन्बजे ति।। 





४०४. बकजातक'^ ( १०) 
ढासत्तति गोतम पुञ्जकम्मा, 
वसवत्तिनो जातिजर ्रतीता । 
ग्रयमन्तिमा वेदग्‌ ब्रह्मपत्ति% 
श्रस्माभिजप्पन्ति जना भ्रनेका । 
ग्रप्प" हि एत" न हि दीघमायु, 
यं त्वे बक मज्जसि दीघमायुः । 
सतं सहस्सानि निरब्बुदान, 
भ्रायू पजानामि तवाह्‌" ब्रह्मो ।। 


, श्रनन्तदस्सी भगवाहुमस्मि", 


जातिज्जर" सोकमुपातिवत्तो । 


१. पोसस्सानु विधिय्यतो-स्या०, रोऽ २ होतु-सी०। ३ च~-सी०, स्या०, 
रो०। ४ सील पञ्च सुतपिव-स्या०। ५ बकतब्रह्यऽ-सी०, स्या०रो० । ६ ब्रह्मूप- 
पत्ति -स्या० ! ७-७ अप्पञ्नचहेत -स्या०। ८ दीधमायु-सी ०, सो०। ९ सहस्सन -सी °; 
रोऽ, सहस्सान -स्या० । १० तवाह -सी०, रो० । ११ भगवाहमस्मि-सी० । १२ 
जातिजर ~ सी °, रो । 


७ ४०५ ७५] बकजातक १५५ 


कि मे पुराण वतसीलवत्त, 
ग्राचिक्खं मे त यमह विजञ्म ।। 


७१ य त्व भ्रपायेसि बहु मनुस्सेः 
पिपासिते घम्मनि सम्परेते । 
त ते पुराण वतसीलवत्त, 5 
सुत्तप्पुद्धो व श्रनुस्सरामि ।। 


७२ य एणिकूलस्मिः जनः गहीतः, 8 164 
ग्रमोचयी गय्हूक निय्यमानः । 
त ते पुराण वतसीलवत्त, 
सुत्तप्पबुद्धो व शअ्रनुस्सरामि ।। 10 


७३ गङ्खाय सोतस्मि गहीतनाव, 

लटन" नागेन मनुस्सकप्पा९ । 

ग्रमोचयि* त्व बलसा पसय््‌, 

त ते पुराण वतसीलवत्त। 

सुत्तप्पवुद्धो व भ्रनुस्सरामि ॥ 15 
७४ कप्पो च ते बद्धचरोः श्रहोसि, 

सम्बुद्धिमन्त^ वतिन' अ्रमञ्ब । 

त ते पुराण वतसीलवत्त, 

सुत्तप्पबृद्धो व श्रनुस्सरामि ।। 


७५ श्रद्धा पजानासि ममेतमाय्‌, 0 
ग्रञ्जञ पि जानासि तथा हि बृद्धो) 
तथा हि ताय जलितानुभावो, 
ग्रोभासय तिदटुति ब्रह्मलोक ति ॥ 
कक्कुवग्गो परमो । 
१ वत सील्वन्त-रो०। २ फणिरकूलस्मि-सी०, एणिक्‌लस्मि -स्या०, रो० । 
३ जनत -स्या०। ४ नीयमन-स्या० । ५ लृदढधने-रो० । ६ मनुस्सकम्या-रो° । 
७-७ अमोचयित्थ-रो० । ८ पत्थचरो-स्या० । ९ अहोि-सी० स्या०, रो०1 १५ 
सम्बुदधिवन्त -सी०, रो० । ११. पतित -स्या° । 
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तस्सुटान 


वरकण्णिक चापवरो सुतनो, 

श्रथ गिज्ज् सरोहितमच्छवरो' । 
पुन पण्णकः सेनक याचनको, 
श्रथ वेरि सब्रह्मबकेन दसा ति।। 


[ 8८ 


४०६. गन्धारजातकं (११) 
हित्वा गामसहस्सानि, परिपुण्णानि सोठस । 
कोटागारानि फीतानि, सन्निधि दानि कुन्बसि ॥ 


हित्वा गन्धारविसय, पहूतधनधारियः । 
पसासनतो, निक्न्तो, इध दानति पसाससि |, 


धम्म भणामि वेदेह, श्रधम्मो मे न रुच्चति । 
धम्म में भणमानस्स, न पापमुपलिम्पति ॥ 


येन केनचि वण्णेन, परो लभति रुप्पनं । 

महत्थिय पि चे वाच, न त भासेय्य पण्डितो । 
काम रुप्पतु वामा वा, भुस^ व विकिरीयतु" । 
धम्म मे भणमानस्स, म पापमुपलिम्पति ।। 

नो चे भ्रस्स सका बुद्धि, विनयो वा भुसिक्खितो । 
वने श्रनधमहिसो व, चरेय्य बहुको जनो ॥, 


यस्मा च पनिधेकच्चे, भ्राचेरम्हि सुसिक्खिता । 
तस्मा विनीतविनया, चरन्ति सुसमाहिता ति ।। 


१ रोहितमच्छवरो-सी० । २ दसण्णक~सी०, स्या०। ३ पहतधनधानिय-सी० 
रो०, पहूतधनपानिय -स्या० । ४ पसासनितो-सी ० स्या०, पसासनातो-रो° । ५ 
पापमुपरिप्यति सी ०, रो° 1 ६-६ भूसवा-सी०, स्या०, रो० । ७ विकिरिय्यतु-सी०, 
स्या०, रो० । ८-८ अन्धमदहिसोव-सी०, रो० । ९ आच्ारम्हि-सी०, रो०। 


७ ४०८ ९० | 


८३ 


ठट 


८६ 


८७ 


८८ 


८६ 


६९० 


कुस्भकारजातकं १५७ 


४०७. महाकपिजातक (१२) 


ग्रत्तानं सङद्खम कत्वा, यो सोत्थि समतारयि । 
कि त्व तेस किमे" तुय्हु, होन्ति एतेः महाकपि ॥ 


राजाह ₹इस्सरो तेस, यूथस्स परिहारको । 
तेस सोकपरेतान, भीतान तें श्ररिन्दम | 


८28 


उल्लङ्खयित्वाः भ्रत्तान, विस्सद्ुधनुनो सत । 
ततो श्रपरपादेसु, दठह्‌ बन्ध लतागुण^ । 
चिल्नन्भमिव वातेन, नुण्णो९ स्क्ख उपागमि । 8 166 
सोह श्रप्पभव तत्थ, साख हत्थेहि भ्रगगहि" । 

त म वियायत सन्त, साखाय च लताय च, 

समनुक्कमन्ता पादेहि, सोत्थि साखामिगा गता ॥ 10 

तं म॒ न तपतेः बन्धो, मतो. मे न तपेस्सति। 

सुखमाहरित तेस, येस रज्जमकारयि । 

एसा ते उपमा राज, त^ सुणोहि भ्ररिन्दम" । 

रञ्ा रदुस्स योग्गस्स, बलस्स निगमस्स च । 

सब्बेस सुखमेदुब्ब"१ खत्तियेन पजानता ति ।, 15 





४०८. कुस्भकारजातक (१३) 


भ्रम्बाहमह्‌ वनमन्तरस्मि, 
नीलोभास फलित^ सविरूढह्‌ । 
तमहस फलहेतु विभग्ग, 

त दिस्वा भिक्खाचसिय चरामि | 


१ किमो-सी०, रो०, किमे-स्या०। २ हेते-स्या०। ३ सकरद्ुयित्वा-रो०)। 
४ बद्ध-रो०। ५ लता गुल-स्या०) ६ नृन्नो-सी०। ७ अग्गहि-रो०) ८ तप्मती- 
स्या० । ९ वधो -सी०, स्या०, रो° । १०-१० त सुणाहि०-स्या०, अत्थसन्दस्स्नीकता - 
रोऽ । ११ सुखमेतव्ब-स्याऽ | १२ फलिनि-रो०। 
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20 


23 


१५८ 
९१ 


९२ 


९२ 


९४ 


९५ 


९५ 


९७ 


जातक [७ ४०८ ९१- 


सेल सुमह नरवी रनिद्ित, 

नारी युग धारयि भ्रप्पसह्‌ । 

दुतिय च श्रागम्म अ्रहोसि सहो, 

त दिस्वा भिक्खाचरिय चरामि ।। 

दिजा दिज कूणपमाहुरत्त, 

एक समान बहुका समेच्च । 

भ्राहारहेत्‌ परिपातयिसु, 

त दिस्वा भिक्खाचरिय चरामि ।। 
उसभाहमह्‌ यूथस्स मज्ज, 

चलक्ककु वण्णबलूपपन्न । 

तमदस कामहेतु वितु, 

त दिस्वा भिक्ठाचरिय चरामि ॥ 
करण्डकोः कलिद्खान, गन्धारान च नग्गजिं। 
निमिराजा विदेहान, पञ्चालान च दुम्मुखो । 
एते रद्ानि हित्वान* पव्बजिसु श्रकिञ्चना ॥ 
सम्बे* पिमे" देवसमा समागता, 

प्रगगी यथा पञ्जलितो तथेविमे । 

ग्रह पि एको चरिस्सामि भगवि, 

हित्वान कामानि यथोधिकानि । 


ग्रयमेवं कालो न दहि ग्रञ्मो श्रत्थि, 
म्रनुसासिता" मे न भवेय्य पच्छा । 

ग्रह पि एका चरिस्सामि भग्गव, 

सकुणी व मुत्ता पुरिसस्स हत्था ।। 

ग्राम पक्क च जानन्ति, प्रथो लोण अ्रलोणकर | 
तमह दिस्वान पन्बजि, चरेव त्व चरामह ति।, 





१ चलक्ककु-स्या० ! २ करण्ड नाम~-सी° रो०। ३ हित्वाव~-सी० | ४-४ 
सन्बेविमे -रो० । ५ अनुसासितो-स्या०। ६ अलोणिकि-रो०। 


७. ४ १०, १०७] सोमदसजातकं १५९ 


४०९. दलठहुघम्मजातकं (१४) 
९८ ग्रह्‌ चे" दणहधम्मस्सः, वहन्ति नाभिराधयि । 
धरन्ती* उरसि, सल्ल, युद्धे विक्कन्तचारिनी *। 
९९ नून^ राजा न जानाति, मम विक्कमपोरिस । 
सङ्कामे सुकतन्तानि, दतविप्पहितानि च ॥ 
१०० सा नूनाह मरिस्सामि, अबन्धु म्रपरायिनी! । 5 
तदाः हि कुम्भकारस्स, दिन्ना छकणहारिका ॥ 
१०१ यावता सीसतीः पोसो, तावदेव पवीणति । 
ग्रत्थापाये जहन्ति न, ग्रोह्िन्याधिः वः खत्तियो 11 
१०२ यो पुञ्बे कतकल्याणो, कतत्थो नावबुज्स्ति । 
ग्रत्था तस्स पलुज्जन्ति, ये होन्ति श्रभिपत्थिता । 10 
१०३ यो पुन्बे कतकल्याणो, कतत्थो मनुबुज्दाति । 8 168 
भ्रत्था तस्स पवडन्ति, ये होन्ति भ्रभिपत्थिता ॥ 
१०४ त वो वदामि महन्ते", यावन्तेत्थ समागता 1 
सब्बे कतञ्लृनो होथ, चिर सग्गम्हि रस्सथा ति ।। 





४१०. सोमदत्तजातकं (१५) 
१०५ यो म पुरे पच्चुडति^, भ्ररजञ्मे दूरमायतो । 15 
सो न दिस्सति मातद्धो, सोमदत्तो कहि गतो 
१०६ श्रय वा, सो मतो सेति, भ्रल्लसिद्ध"* व॒ वच्छितो"। 
भुम्या निपतितो संति, श्रमरा वत कुञ्जरो !।' 
१०७ श्रनगारियुपेतस्स, विप्पमृत्तस्स ते" सतो" । 
समणस्स न त साधु, य पेतमनुसोचसि । 20 
१ च-स्या०। २ दर्हधम्माय-रो०। ३ नृदन्ती-सी०,स्या०; रो। ४ 
उरखि-रो०। ५ न हनून-सी०, रो०। ६ अपरायिणी-सी०। ७ तथा-रो०। ८ 
सिसत्ति-सी०, सिसती-स्या०, रो० । ९-९ ओड्न्याधिव -सी ०, ओद्िव्या्धिव -रो० । 
१० भहवो-सी०, स्या०, रो०। ११ पच्चुदेति-सी०, स्या०रो° । १९ व~रो०। 


१३-१३ अल्लपिद्धव छिज्जितो-सी ० रो ०, अल्पितव विच्छितौ-स्या० । १४-१४ 
चेतसो -सी०, रो०। 
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20 


१६० 


१०५८ 


१०९. 


९११० 


१११ 


११२ 


११३ 


११४. 


१९१५ 


११६ 


जातक [ ७, ४१०, १०८- 
सवासेन हवे सक्क, मनुस्सस्स भिगस्स वा । 
हृदये जायते, पेम, त न सक्का भ्रसोचितु | 


मत मरिस्स रोदन्ति, ये रुदन्ति लपन्ति च । 

तस्माः त्वः इसि मा रोदि" रोदित मोघमाहु सन्तो । 
कन्दितेन हवे ब्रह्म, मतो पेतो समूद । 

सब्बे सङद्खम्म रोदाम, अ्रञ्जमञ्जस्स जातके । 
श्रादित्त वत म सन्त, घतसित्त व पावक । 

वारिना विय भ्नोसिञ्च" सन्ब नि्ब्बापये दर । 
ग्रव्बही* वत मे सत्लं, यमासि हदयस्सित\ । 

यो मे सोकपरेतस्स, पृत्तसोक श्रपानृदि । 

सोह }भ्रव्बूक्हसल्लोरिमि, वीतसोको श्रनाविलो । 

न सोचामि न रोदामि, तव सुत्वान वासवा ति॥। 





४११. सुसीमजातकं (१६) 
काठानि कंसानि पुरे म्रहेसु, 
जातानि सीसम्हि यथापदेसे । 
तानज्ज" सेतानि सुसीम दिस्वा, 
धम्म चर ब्रह्मचरियस्स कालो ।। 
ममेव देव पलितं न तुय्हः 
ममेव सीसं मम उत्तमङ्क । 
भ्रत्थ करिस्सन्ति मुसा श्रभाणि, 
एकापराध खम राजसे ।। 
दहरो तुव दस्सनियोसि राजः 
पठमुग्गतो होसि^ यथा कंठीरो । 


१ जायती-सी०, स्या०, रो० । २-२ रो० पौत्थके नस्थि । ३ रूदि-रो० । ४ 
ओसिल्वि-स्या० । ५, अब्बरूढह ~ स्या० । ६ हदयनिस्सित-सी०, रो ० । ७ तानिज्ज- 
स्या०। ८ खमथ-स्या० 1 ९ त्व~-स्या०। १०. हौहि-सी°। 


७. ४१२. १२२] कोटसिम्बलिजातकं १६१ 


९११७ 


११८ 


९१२० 


१९१ 


५५ 


मा भ-का ०-७- 


रज्ज च कारेहि मम च पस्स, 

मा कालिकं भ्रनुधावी" जनिन्द ॥ 

पस्सामि वोह दहर कमारः 

सामटुपस्स सुतनु सुमञ्् । 

काट्प्पवाकछाः वः पवेल्लमाना, 5 
पलोभयन्ती व* नरेयु गच्छति ॥, 

तमेन पस्सामि परेन नारि, 

ग्रासीतिक नावृतिक व* जच्चा। 

दण्ड गहेत्वानः पवेधमान, 

गोपानसीभोगस्गसम९ चरन्ति" । 10 
सोह तमेवानुविचिन्तयन्तो, 

एको सयामि सयनस्स मज्ज । 

ग्रह॒ पि एव इति पेक्खमानो, 

न गहे" रमे ब्रह्मचरियस्स कालो । 

रज्जुवालम्बनी चेसा, या गेहे वसतो रति । 00) 
एव पि दछेत्वान वजन्ति धीरा, 

ग्रनपेक्खिनो कामसुख पहाया ति ।॥। 


० नज = --~--~--नः 


४१२. कोटसिम्बलिजातक (१७) 


ग्रह॒ दससत व्याम, उरगमादाय भ्रागतो | 
तच म च महाकाय, धारय नप्पवेधसि | 


ग्रथिम खृहक पक्खि, भ्रप्पमसतर मया । न 
धारय व्यथसिः भीता. कमत्थ" कोटसिम्बलि^ ॥ 





१ अनृधावि-स्या०, रो०  २-२ काठापवाछाव-सी ०, रो०, कालप्पलल्वावै- 
स्या० } ३ सालोभयन्तीव~-रो० । ४ ब~-स्या०! ५ गहेत्ववे-रो०। ६-६ गोपाणसी- 
भसम चरन्त-स्या० । ७ गेहे-सी० । ८ व्याधे -सी०, व्यध -रो०) ९ भोतो-~ 
सी०, स्या, रो० | १० किमत्थ-सी०, स्या० । ११ कोरिसिम्बलीः-सी०, रो०। 

जा०१-२१ 
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१६२ 


१२३ 


१२९४ 


१२९५ 


१२९ 


१२९४७ 


१९८. 


१९९. 


१२३०. 


१२१. 


१३२९. 


जातक | ७ ४१२. १२३- 


मसभक्खो तुव राज, फलभक्खो श्रय दिजौ । 

भ्रय निग्रोधनीजानि पिलक्खुदुम्बरानिः च । 
ग्रस्सत्थानि च भक्खित्वाः खन्धे मे भ्रोहदिस्सतिः ।। 
ते रक्वा सविरूहन्ति, मम पस्से निवातजा । 

ते म परियोनन्धिस्सन्ति५ श्रर्ख म करिस्सरे ।। 
सन्ति श्रञ्जे पि सक्लासे, मलिनो खन्धिनो दुमा । 
इमिना सकुणजातेन, बीजमाहरिता" हता !। 
ग्रज्धारूहाभिवडन्ति, ब्रहन्त पि वनप्पति" । 

तस्मा राज पवेधामि, सम्पस्सनागत भय । 
सङ्क्य सङ्कितब्बानि, रक्खेय्यानागत भय 1 
प्रनागतभया धीरो, उभो लोके श्रवेक्खती ति ।। 





४१३. धूमकारिजातक (१८) 
राजा भ्रपुच्छिं विधूर, धम्मकामो युधिह्टिलो । 
श्रपि ब्राह्मण जानासि, को एको बहू सोचति ।। 
ब्राह्मणो म्रजयुथेन, बहूतेधो" वने वस । 
धूम श्रकासि वासे, रत्तिन्दिवमतन्दितो ।। 
तस्स त धूमगन्धेन, सरभा मकसडता । 
वस्सावासर उपागच्छ**, धूमकारिस्स सन्तिकं 1 
सरभेसु मनं कत्वा, श्रजा सो नावबुज्छथ । 
श्रागच्छन्ती** वजन्ती* वा, तस्स ता विनसु" भ्रजा | 


सरभा सरदे काले, पहीनमकंसे वने । 
पाविसु"^ गिरिदुग्गानि, नदीन पभवानि च ॥। 


१ निग्रोधवीजाति-स्था०) २ मिलक्खुदुम्बरानि-स्या०, पिलकंखदुम्बरानि- 
रो०। ३ भक्खेत्वा-सी०, स्या०, रो० 1 ४ ओदहिस्सति-सी०, स्या०रो०। ५ सी 
पोत्थके नत्थि ! ६ परियोनदिस्सन्ति - स्या० ) ७ वीजमाह्रित्वा -स्या०! ८ अज्छारू- 
छहाभिवाडढस्ति - सी'०, रो०, अज्भारूहाहिवडढन्ति - स्था० । ९ वनस्पति - सी °, रो० । 


१० बहुतेन्दौ ~ 


स्या०, बहूतेजो - रो° । ११ मकसदिता -सी ०, स्या०, मकसद्िता ~ 


रो० । १२ उपगच्छ - सी ०, रो०, उपगच्छ्‌ ~ स्या० 1 १३-१३ आगच्छन्ति वजन्ति - 
स्या०, रोऽ । १४ विनस्सु-सी०। १५ सरद-रो०) १६ पाविसु-स्या०। 


७. ४ १५. १४२ ] कुम्मासपिण्डिजातक १६१ 
१३३ सरभे च गते दिस्वा, भ्रजा च विभव गता। 
किसो' च विवण्णो चासि. पण्ड्रोगी च ब्राह्मणो ॥ 


१३४ एव यो स निरकत्वा\, श्रागन्तु कुरुते पिय । 
सो एको बहु सोचति, धूमकारी व ब्राह्मणो ति ॥ 





४१४. जागरजातकं (१९) 
१२५ कोध जागरत सत्तो, कोध सृत्तेयु जागरो । 5 
को ममेत विजानाति" को त पटिभणाति मे।। 
१३६. ग्रह जागरत युक्तो, अ्रह सृत्तेयु जागरो । 
म्रहमेत विजानामि, ग्रह पटिभणामि ते । 
१३७ कथ जागरत सुत्तो, कथ सुत्तेसु जागरो । 
केथ एत विजानासि, कथ पटिभणासि मे ॥ 10 
१३८ ये धम्म नप्पजानन्ति, सयमो९ ति दमो ति च। 
तेसु सुप्पमानेसु„ श्रह जग्गामि देवते ॥ 
१२३९ येस रागो च दीसो च, श्रविज्जा च विराजिता) 
तेसु जागरमानेसु, श्रह सृत्तोरिमि देवते ।1 
१४०. एव जागरत सृत्तो, एव पुत्तेसु जागरो । 15 8 172 
एवमेत विजानामि, एव पटिभणामि ते ॥ 
१४१ साधु जागरत सुत्तो, साधु सुत्तेसु जागरो । 
साधूमेत विजानासि, साधु पटिभणासिमे ति॥ 





४१५. कम्मासपिण्डिजातकः (२०) 
१४२. न किरत्थि भ्रनोमदस्सिसु, 
पारिचरिया बुद्धेसु भ्रपिका^ । 28 


१. कीसो - स्था० । २ आस्षि-सी०, स्या०, रोऽ । ३-२३ सन्निरकत्वा -स्या० , 
४, मेत ~-स्या० ५ नुविजानाति-स्या०। ६ सञ्बमो-सी०, स्या०, रोऽ। ७. 
सत्तप्पमादेसु - स्या० ! ८ कुम्मासपिण्डजातकं - सी ०, स्या०, रौः० । ९ अप्पका ~ स्य6-\ 
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१४२ 


१४४. 


१४५ 


१४६ 


१४७ 


१४८. 


१४९. 


१५०. 


© 


जातक | ७* ४१५. १४२- 


सुक्खाय शअ्रलोणिकाय च 

पस्स फल कुम्मासपिण्डिया ।। 

हत्थिगवस्सा' चिमे" बहू, 

धनधञ्ञः पथवी च कंवला । 

नारियो चिमा अ्रच्छरूपमा, 

पस्स फल कृम्मासपिण्डिया ।। 

ग्रभिक्छण राजकुञ्जर, 

गाथा भाससि कोसलाधिप । 

पूच्छामि त रदुवडुन 

बाछह्‌ पीतिमनो पभाससि ।, 

इमस्मि येव नगरे, कुले श्रञ्जतरे श्रह । 
परकम्मकरो भ्रासि, भतको सीलसंवृतो । 
कस्माय निक्खमन्तोह्‌*, चतुरो समणेहुस" । 
ग्राचारसीलसम्पचरे, सीतिभूते अ्रनासवे ।। 

तेसु चित्त पसादैत्वा, निसीदेत्वा पण्णसन्धते । 
म्रद बुद्धान, कुस्मास, पसन्नो सेहि पाणिभि ।। 
तस्स कम्मस्स कूसलस्स, इदे मे एदिस्र फल । 
श्रनुभोमि इदं रज्ञ, फीत धरणिसुत्तम ॥ 
दद भुञ्ज मा च पमादो, 

चवक वत्तय कोसलाधिप । 

मा राज म्रधम्मिको ग्रह, 

धम्म पालय कोसलाधिप ॥ 

सोह तदेव पुनप्पून, 

वटुम भराचरिस्सामि सोभने | 


१-१ हत्थिगवास्स चमे - सी ०, रो०, इहत्थिगवास्सा चिमे - स्था । २ चतेधन्ना - 
स्या० । ३ रट्ुवदढन ~ सी ०, रो० । ४ निक्लमन्ताहं - सी °, स्या०, रो० । ५ समणद्स ~ 
स्या० | ६ बुद्धान -सी०, सो०, म० | ७-७ ददं भुञ्ज च~सी० रो०; इद्र भुञ्ज 


श्वे स्पा) 


७. ४१६. १५८ | परन्तपजातक 


१५९. 


१५२ 


१५३. 


१५४ 


१५५ 


१५६ 


९५७ 


१५८ 


्ररियाचरित सुकोसले, 

श्ररहन्तो मे मनापा व पस्सितु । 
देवी विय म्रच्छरूपमा, 

मज्छं नारिगणस्स सोभसि । 

कि कम्ममकासि भटक, 

केनासि वण्णवती सुकोसले 
भ्रम्बदुकुलस्स खत्तिय, 

दास्याह परपेसिया ब्रह । 

सज्जता च' धम्मजीविनी, 
सीलवती च श्रपापदस्सना ॥ 
उद्धटभत्त भ्रह॒ तदा, 

चरमानस्स श्रदासिः भिक्खुनो । 
वित्ता* सुमना सय म्रह्‌, 

तस्स कम्मस्स फलं ममेदिस ति ।, 


४१६. परन्तपजातकं (२१) 
भ्रागमिस्सति मे पाप, अ्रागमिस्सति मे भय । 
तदा हि चलिता साखा, मनुस्सेन मिगेन वा ॥ 
भीरुया नून मे कामो, अविदूरे वसन्तिया । 
करिस्सति किस पण्ड, सा व साखा परन्तप | 
सोचयिस्सति म कन्ता, गामे बसमनिन्दिता । 
करिस्सति किस पण्ड, सा व साखा परन्तप ॥ 
तया म भ्रसितापद्धि". सितानि" भणितानि च । 
किस पण्ड करिस्सन्ति, सा व साखा परन्तप ।। 


प्रगमा नून सो सही, श्रससि नून सो तव) 
ग्रक्खात नून त तेन, यो त साखमकंम्पयि ॥ 


१ सी०, रो० पौत्थकेसु न दिस्सति। २ अदासि-सी०) ३ चित्ता-स्या०। 
४. हसितापद्धि -सी०, रो०, हसितपद्धौ -स्या०। ५ मिहितानि-सी०, स्यार, रो०। 


६ करिस्सति 


== स्या९ | 
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१६६ जालक { ७, ४१६. १५९- 


१५६ इदं खो त समागस्म, मम बालस्स चिन्तितं । 
तदा हि चलिता साखा, मनुस्सेन मिगेन वा 
१६० 'तथेव त्व अ्रवेदेसि, अ्रवञ्चि पितर मम । 
हन्त्वाः साखाहि दछादेन्तो, श्रागमिस्सति मे* भय ति ॥ 
गन्धारवग्गो दुतियो । 
तस्सुदानं 
5 वरगाम महूाकपि भग्गव च, 
दछठहधम्म सकुञ्जर कंसवरो । 
उरगोविधुरो पुन जागरत°, 
ग्रथ कोसलाधिप परन्तप चा ति।] 
अथ वगगुदानं 
ग्रथ सत्तनिपातम्हिः वग मे, भणतो सुण । 
कुक्कर च पून गन्धारो, देव. गृत्ता महेसिना ति ॥। 
सत्तकनिपात निद्रित । 


10 


१. अवेदसि -स्या०, अवेदि-रो० ¡ २ गन्त्वा~-रो०। ३. त~ सीः०, स्था०। 
४, जाग्रता -सी० 1 ५. चे-सी०। ६ देच-सी*) 


८, इटकनिपातो 


४१७. कच्चानिजातकं (१) 
१ भ्रोदातवत्था सुचि भ्रल्लकंसा, 8 125 
कच्चानि कि कुम्भिमधिस्सयित्वाः । 
पिद्रा तिला धोवसि तण्डलानि, 
तिलोदनो दहेहितिः किस्स हेतु । 
२ न खो श्रय ब्राहमण भोजनत्थार, 5 
तिलोदनो हेहिति साधुपक्को । 
धम्मो मतो तस्स पहत्तमज्ज, 
ग्रह करिस्सामि सुसानमज्ज्े 1 


३ भ्रनुविच्च कच्चानि करोहि किच्च, 
धम्मो मतो को नु तवेव^ ससि। 10 
सहस्सनेत्तो ्रतुलानुभावो, 
न मिय्यती* धम्मवरो कदाचि ।। 
४ दलठहृप्पमाण मम एत्थ ब्रह, 
धम्मो मतो नत्थि ममेत्य कदा । 
ये येव दानि पापा भवन्ति, 15 
ते तेव दानि सुखिता भवन्ति । 
५ सुणिसा हि म्ह वञ्ज्ाः ्रहोसि, 
सा मं वधित्वान विजायि पत्त । 
सा दानि सन्बस्स कूलस्स ईइस्सरा, 
ग्रह पनम्हिः ्रपविद्धा^ एकिका ॥ 20 


१ अहूनिपात-रो० ।! २ कुम्भिमपस्सयित्वा-रो०। ३ होहिति-सी०, रो 1 
४ भोजनत्थ -स्या०! ५ पहुतमज्ज-सी०, पहुनमज्ज-स्या०; पहुतमज्जा-रो० । ६ 
तवेत-सी०, स्या०, रो० ! ७ भिय्यति-रो०। ८ वज्छा~-स्या०। ९ वसामि-स्या९) 
१० अपविदा-स्या० । 
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20 ११ 


जातकं [ ८. ४१७. ६- 


जीवामि वोह न" मतोहुमस्मि,, 
तवेव श्रत्थाय इधागतोस्मि । 

या त वेधित्वान विजायि पत्त, 
सहा व पृत्तेन करोमि भस्म ।, 


एवः चः ते रुच्चति दैवराज, 
ममेव श्रत्थाय इधागतोसि । 
ग्रह च पुत्तो सुणिसा च नत्ता, 
सम्मोदमाना घरमावसेम ।। 


एव च ते रुच्चति कातियानि, 
हता पि सन्ता न जहासि धम्म । 
तुव चः पुत्तो सुणिसा च नत्ता, 
सम्मोदमाना घरमावसेथः ।। 


सा कातियानी युणिसाय सदधि, 
सम्मोदमाना घरमावसित्थ । 
पुत्तो च न्ता च उपद्ुहिसु, 
देवानमिन्देन भ्रधिग्गहीता ति |, 


४१८. अटुसहजातक , (२) 


इदं पुरे निन्नमाहु, बहुमच्छं महोदकः । 
ग्रावासो बकराजस्स, पेत्तिकं भवन मम । 
त्यज्ज भेकेन, यपिम, म्रोकं न वजहामसे" ।। 


को दुतिय श्रसीलिस्स, बन्धरस्सक्खि भेच्छति । 
को मे पृत्ते कुलावक मञ्च सोत्थि करिस्सति ।। 


१-१. नाह मतोधिमि - सी ० रो० । २-२ एतस्व -सी ०, रो० । ३-३ त्व -रो०। 
४ धरमाह्वसाथ ~रो० । ५ महोदिक -सी०, रो० । ६ भिद्धन-स्या०। ७ विजहामसे- 
सौ'०, रो०, विज्जहामसे-स्या०1 ८ असील्स्स-सी० रो०। ९-९ बन्धुरस्सतरिसि 
भेज्जति-सी०, स्या०, रो० 1 १० कुलाव्रञ्च-रो० । 


८. ४१९. २०] सुलसाजातकं १६९ 


१२ सब्बा परिक्वया' फेरु, याव तस्सा गती श्रहु । 
खीणभक्लो महाराज, सारे न रमती घुणो ॥ 


१२३ सा नूनाहं इतो गन्त्वा, रञ्जो मुत्ता निवेसना । 5 
ग्रत्तान रमयिस्सामि, दुमसाखनिकेतिनीः । 
१४ सो नूनाह इतो गन्त्वा, रजञ्यो स॒त्तो निवेसना । 5 
भ्रगगोदकानि पिस्सामि,, युथस्तै पुरतो वज ॥ 
१५ त म कामेहि सम्मत्त, रत्त कामेसु मुच्छित । 
श्रानयी भरतो लृहो५ बाहिकोः भहूमत्थु ते ॥ 
१६ भअन्धकारतिमिसायः, तुद्खे उपरिपन्बते । 
सा म सण्टेन मुदुना, मा पादे खलिः यस्मनि।। ५६ 
१७ अरससय जातिखयन्तदस्सी, 
न गन्भसेय्य पुनरावजिस्स^° । 
श्रयमन्तिमा" पच्छिमा^ गन्भसेय्या, 
खीणो मे संसारो पुनन्भवाया ति ।। 


४१९. सुलसाजातकं (३) 
१८. इद सुवण्णकायूर, मुत्ता वेदरुरिया बहू । 8 
सब्ब हरस्यु भटहन्ते, म च दासी ति सावय | 
१६९ ओरोरोपयस्सु कल्याणि" मा बाठह"* परिदेवसि | 
न चाहु भ्रभिजानामि, भ्रहृन्त्वा” धनमाभत ॥। 


२० यतो सरामि भ्रत्तान, यतो पत्तास्मि विञ्सुत । 
न चाह" श्रभिजानामि, ्रञ्ज पियतर तया । 20 


१ परक्खिता-सी०, स्या०, रोऽ०। २ गुणो-रो०। ३ दुंमस्ालानिकेतिनि- 
सी ०, स्या०, ° निकेतिनि - रोऽ । ४ पिविस्सामि-सी०, स्या०। ५ सम्पन्न -सी०, रो०। 
६ दुदढो-स्या०। ७ बाहियौो-रो०। ८ अन्धकारतिमिस्साय-रो०। ९ खणि-सी०, 
स्था०रो०। १०. धूनरापटिस्स -स्या०। ११-११ अय हिमे अन्तिमा-सी०, रो ०., पच्छिम - 
स्या० | १२ कल्याणि~स्या०! १३ बहु-सी० स्या०, रो०! १४५ यआगन्त्रा-स्या०। 
१५-१५ ने वाह~स्या० 1 

जा० १--२२ 


१७० 
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२१ 


४५५ 


२३ 


र 


२५ 


२६ 


२७ 


२: 


२९ 


जातकं | ८* ४१९. २९१- 


एहि तं उपगृहिस्स, करिस्स च पदव्खिण । 

न हि दानि पुन श्रत्थि, मम तुय च सद्खमो।। 
न हि सन्बेसु ठनेसु, पुरिसो होति पण्डितो । 
त्थी पि पण्डिता होति, तत्थ तत्थ विचक्खडणा ।। 
न हि सब्बेयु ठनेसु, पूरिसो होति पण्डितो । 
इत्थी पि पण्डिता होति, लहु अत्थ विचिन्तिका | 
लहु च वतं खिप्प च, निकटं समचेतयि । 

मिग पुण्णायतेनेव, सुलसा सत्त्‌क वधि । 

योध उप्पतित श्रत्थ, न सिप्पमनुबुज््ति । 

सो हञ्जति\ मन्दमति, चोरो व गिरिगब्भरे 1 
यो च" उप्पतित म्रत्थ, चिप्पमेव निबोधति । 
मुच्चते सत्तुसम्बाधा, सुलसा सत्तुकामिवा ति ॥। 


४२०. सुमद्धलजातक (४) 
भुसम्हि कुद्धो ति श्रवेक्खियान^, 
न ताव दण्ड पणयेय्य इस्सरो । 
ग्रटानसो श्रप्पतिरूपमत्तनो९, 
परस्स दुक्खानि मुस उदीरये ।, 
यतो च जानेय्य पसादमत्तनो, 
भ्रत्य निय्‌ञ्जेस्य परस्स दुक्कट* । 
तदा यमत्थो ति सय श्रवेक्खिय, 
ग्रथस्स दण्ड सदिस निवेसये ।। 
तचा पि ज्लापेति पर न भ्रत्तन, 
ग्रमुच्छितो यो नयते नयानय । 





१-१ ल्हुमत्थ-सी०, रो० } २ पण्णायतनेव -स्या० । ३ हञ्चते-स्या०) 


४ ध-स्या० 1 ५ अपेक्िखियान -स्या०। ६ अप्पटिरूपमत्तनौ~स्या०) ७ दुक्कत ~ 
सी० रो? । 


८* ४२०, ३५ | सुमद लजातकं १७१ 


यो दण्डधारो भवतीध इस्सरो, 
स वेण्णगत्तो सिरिया न धंसति ॥ 


३० ये खेत्तियासे श्रनिसम्मकारिनो, 
पणेन्ति दण्ड सहसा पमृच्छिता । 
ग्रवण्णसयुता जहन्ति जीवित, 5 
इतो विमूत्ता पि च यन्ति दुग्गति |, 
३१ धम्मे च यें भ्ररियप्पवेदितेः रता, 8 179 
ग्रनुत्तरा ते वचसा मनसा कम्मृना, च । 
ते सन्तिसोरच्वसमाधिसण्ठिता५, 
वजन्ति लोकं दुभय तथाविधा । 10 
३२. राजाहमस्मि नरपमदानमिस्सरो^, 
सचे पि कुज्ञ्ञामि ठपेमि भ्रत्तन । 
निसेधयन्तो जनत तथाविध, 
पणेमि दण्ड भ्रनुकम्प योनिसो ॥ 


३३. सिरी. च लक्ली च तवेव खत्तिय, 18 
जनाधिप मा विजहि कुंदाचन । 
प्रक्कोधनो निच्चपसन्नचित्तो, 
ग्रनीघो* तुव वस्ससतानि पालय ।। 
३४. गुणेहि एतेहि उपेतः खत्तिय, 
सितमरियवत्ती* सुवचो भ्रकोधनो । 20 
सुखी श्नुप्पीठ पसासमेदिनि^ 
इतो विसुत्तो पि च" याहि"* सुग्गति ॥ 
३५. एव सुनीतेन» सुभासितेन, 
धम्मेन ञायेन उपायसो नय । 


१. अवण्णसयुत्ता-सी०, स्या० रो०। २ अरियपवेदि-सी० रो०। ३ कम्मना- 
सी०,रो० | ४. खन्तिऽ -स्या०) ५ नरपमूदानमिस्सरो-स्या० । ६ सिरि-रो० । 
७ अनिधो-स्या० । ८ उपेहि-स्या० । ९ तलितिमसियवृत्ति-स्या०, ° वत्ति-सी०। 
१० परसासमेदनि-सी०, स्या० ¦ ११-११. वजाहि-स्या० । १२. सुनिनीतेन-रो०। 
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जातक [ ८, ४२०. ३५ 


निन्बापये सडखुभित महाजन 
महा व मेघो सलिलेन मेदिनि ति ॥ 


४२१. गद्धमालजतिकं (५) 
ग्रङ्कारजाता पथवी, कुक्कुठ्ानुगता मही ) 
ग्रथ गायसि वत्तानि, न त तपति ्रातपो । 
उद्ध तपति भ्रादिच्चो, श्रध तपति वालुका | 
ग्रथ गायसि वत्तानि, न त तपति प्रातपो | 


न म तपति म्रातपो, श्रांताः तपयन्ति म । 
ग्रत्था हि विविधा राज, तं तपन्ति न भ्रातपो॥ 


ग्रहस काम ते मूल, सद्धुप्पा काम जायसि । 

न त सद्प्पयिस्सामि, एवं काम न हेहिसिः 1 
ग्रप्पा पि कामा न रल, बहूहि पि न तप्पति। 
ग्रहहा* बाललपना, परिवज्जेथ* जग्गतो ।। 
ग्रप्पस्स कम्मस्स फल ममेद॑°, 

उदयो ्रज््ागमा" महत्तपत्त । 

सुलद्धलाभो वत माणवस्स, 

यो पन्बजी कामराग पहाय ।। 


तपसा पजहन्ति पापकम्म; 

तपसा न्हापितकूम्भकारभावः । 
तपसा श्रभिभुय्यै गङ्खमाल, 
नामेनालपसज्जः ब्रह्मदत्तः ।। 
सन्दिद्िकमेव भ्रम्म पस्सथ, 
खन्तीसोरच्चस्स^° शमय! विपाको ) 





१ आतप्पा-सी०, स्या०, रो०। २ हौहिसि-सी०, रो०। ३-३ अहौ बालान 
पना पष्िविऽ्जेय -स्या०, ० पटिविज्मेथ - रो०। ४ मम यिद ~रो०। ५ अज्भगमा~सी°, 


स्था०, शे० । 


६-६ धुक्डकाभा~रो० । ७ नहापितकुम्भकारमाव -रो०, दहाप्रित- 


कुजमकारभाव -स्या०। ८ नमिनारूपसिज्ज -स्या०। ९ ब्रह्मदत्त ~ से०। १० खैन्तिसोर- 
स्वस्यं -धी०, ध्या, रौ०। ११ भौर -स्था०, रो०। 


८. ४२९. ५२ 1 चेतियजातकं १७१ 


यो! सब्बजनस्स वन्दितोहु , 
त वन्दाम सराजिकौ सं्म॑स्चा ।। 
४४. मा किञ्चि भ्रवचुत्थ गङ्खमाल, 
मुनिन* मोनपथेसु सिक्खमाने । 
एसो हि ब्रतरि स्रण्णवं, 5 
य॒तरित्वा चरन्ति वीतसोका ति) 





४२२. चेतियजातक* (६) 

४५ धम्मो हवे हतो हन्ति, नाहतो हन्ति किञ्चने९ । 
तस्मा हि धम्म न हने, मा त्व धम्मो हतो हनि ॥। 

४६ ग्रलिक भासमानस्स, श्रपक्कमन्ति देवता । 8 181 
पूतिक च मुख वाति, सकटुाना च धसति । 10 
यो जान पृच्छितो पञ्ह्‌, अञ्जथा न वियाकरे ।। 

४७ सचे हि सच्च भणसि, होहि राज यथा पुरे । 
मुसा चे भाससं राज, भूमिय तिद चेतिय ।। 

४८ भ्रकाले वस्सती तस्स, कालं तस्स न वस्सति । 
यो जान पुच्छितो पञ्ह्‌, अञ्जथा न वियाकरे । 15 

४९ सचे हि सच्च भणसि, होहि राज यथा पुरे 
मृसा चे भाससे राज, भूमि पविस चेतिय ।। 

५० जिन्हा तस्स द्विधा होति, उरगस्सेव दिसम्पति । 
यो जान पृच्छितो पञ्ह्‌, श्रञ्यथा न वियाकरे 

५१. सचे हि सच्चं भणसि, होहि राज यथा पुरे । 20 
मुसा चे भाससे राज, भिय्यौ पविस चेतिय ॥ 

५२ जिन्हा तस्स न भवति, मच्छस्सेव दिसंम्पति ¦ 
यो जान पृच्छितो पञ, श्रञ्जथा न वियाकरे ¦ 

१ सो~स्थाऽ। २ वन्दिता अहू-रो०, षन्दितो अहु~~सी०, स्या०। ३ मृनि~ 


सी. । ४ विश्ररन्ति~सी०, स्या+, सयो०। ५ चेमियराजलातक-~स्या०) ६ किञ्िकिन्‌ ~ 
स््ा०, कल्न्चिने~-रो०। ७ त~-स्या०, रौ०। 
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जातके [ ८, ४२२, ५३- 
सचे हि सच्च भणसि, होहि राज यथा पुरे । 
मुसा चे भाससे राज, भिय्यो पविस चेतिय ।॥। 
थियो वे तस्स जायन्ति", न पूमा जायरे कूले । 
यो जान पुच्छितो पञ्ह, श्रञ्जथा न वियाकरे | 
सचे हि सच्च भणसि, होहि राज यथा पुरें । 
मुसा चं भाससे राज, भिय्यो पविसर चेतिय ।। 
पत्ता तस्स न भवन्ति, पवकमन्ति दिसोदिस । 
यो जान पृच्छित पञ्ह्‌, ्रञ्जथा न वियाकरे | 
सचे हि सच्च भणसि, होहि राज यथा पुरे । 
मुसा चे भाससे राज, भिय्यो पविस चेतिय ॥। 

स राजा इसिनाः सत्तो, अ्रन्तलिक्खचरो* पुरे । 
पावेक्खि पथवि चेच्चो", हीनत्तो प्व, परियाय । 
तस्मा हि छन्दागमन, नप्पससन्ति पण्डिता । 
ग्रदुदुचित्तो भासेय्य, गिर सच्चूपसहित ति ।। 





४२३. इद्रियजातकं (७) 
यो इन्द्रियान कामेन, वस नारद गच्छति । 
सो परिच्चज्जुभो लोकं, जीवन्तो व, विसुस्सति ।। 
सुखस्सानन्तरं दुक्खं, दुक्खस्सानन्तर सुख । 
सोसि" पत्तो सुखा? दुक्ख, पाटिकल्खु* वर सुख ।। 
किच्छकाले किच्छसहो, यो किच्छं नातिवत्तति । 
स किच्छन्त युख धीरो, योग समधिगच्छति ।। 
न॒ हेव कामान" कामा, नानत्था नातव्थकारणा । 
न कतं च निरङ्धत्वा^, धस्मा चवितुमरहसि 1 


१ पजायन्ति-से० २-२ इमिना पन्तो-स्या०, इसिना पत्तो-सी० ३ 
अन्तलिक्खेचरो -सीऽ, रोऽ) ४ वै सो-सी०, सोऽ; पेच्चौ-स्या० । ५ अत्त-सी०, 
स्या० । ६-६. जीवन्तो पि -स्या०, जीवरेव-रो० । ७ सोपि-सी०, स्या०, री०। 
८ -सुख.-स्या०) ९ परटिकड्भ- ये । १० क्रामानं-सी०, स्या०} ११. नत्थकारणा~ 
सी०, स्या०, रो०। १२ निकत्वान-रो०) 


८. ४२४. ७२ ] आंदित्तजातकें १७५ 


६४ दक्ख! गहुपतीः साधु, सविभज्ज चं भोजनं । 
्रहासो भ्रत्थलाभेसु, भ्रव्थव्यापत्ति, म्रव्यथो* ॥ 

६५ एत्तावतेतः पण्डिच्च, श्रपि" सो दविलोः ब्रवि । 
न यितो किञ्चि" पापियो, यो इन्दियान वस वजे | 

६६ श्रमित्तान व हत्थत्थ, सिवि, पप्मोति मामिव । 5 
कम्म ॒विज्ज च दक्खेय्य, विवाह सीलमहूव । 
एते च यसे हापेत्वा, निनब्बत्तो संहि कम्मेहि ।। 

६७ सोह सहस्सजीनो व, श्रवन श्रपरायणो । 
श्ररियधम्मा श्रपक्कन्तो, यथा पेतो तथेवह ।। 

६८ सुखकामे दुक्लापेत्वा, भ्रापन्नोस्मि पद इम | 10 8 189 
सो सुख नाधिगच्छामि, सितो" भाणुमतामिवा' ति" | 





४२४. आदित्तजातकं (८) 
६९ श्रादित्तस्मि श्रगारस्मि, य नीहरति भाजन । 
त तस्स होति श्रव्थाय, नो च य तत्थ उय्हूति।। 
७० एवामादीपितो लोको, जराय मरणेन च । 
नीहरेथेव दानेन, दिन्न"^ होति सुनीहत"* ।। 15 
७९१ यो धस्मलद्धस्स ददाति दान, 
उद्वानविरियाधिगतस्स जन्तु 


ग्रतिवंकम्म सो वैतरणि यमस्स, 
दिन्बानि ठनानि उपेति मच्चो |, 


७२ दान च युद्ध च समानमाहुः 0 
ग्रण्पा पि सन्ता बहूके जिनन्ति । 





१ दुक्ड~-सी०, रो०। २ गहपत-सी०, स्या० रो० 1 ३-२ अत्थव्यापरत्ति 
अव्यथो- रो० । ४ एत्तावतेस -सी ०, एत्तावताते - रो ° । ५-५ असितो -सी०, स्या ०, रो०) 
६ देवलो-सी०, रो० 1 ७ किञ्च~-रो० | ८ भत्तत्थ-सी० । ९ सिव-सी०, 
रो०, सीवि-स्या०। १० चितौ-रो० । ११-११ भाणूमहिभिवाति-स्या०, भानुमता- 
भिवाति-से०। १२ दिच्न हि-रो० । १३ सुलरीभत-सी०, स्या०, नीभत-रो*। 
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लात [ ८० ४२२८. ७२. 


भ्रप्पम्पि चै सदृहानो ददात्ति, 

तेनेव सो होति सुखी परत्थ ।। 

विच्य दान सुगतप्पसत्थ. 

ये दक्खिणेय्या इध जीवलोके । 

एतेसु दिन्नानि महप्फलानि 

नीजानि वृत्तानि यथा सुखेतते ।। 

यो पाणभूतानि श्रेय चर, 

परूपतादा न करोति पाप | 

भीर पससन्ति न तत्थ सूर, 

भया हि सन्तो न करोन्ति पाप | 
हीनेन ब्रह्मचरियेन, खत्तिये उपपेज्जति । 
मज्जिमेन च देवत्त, उत्तमेन विसुज््ति ॥ 
प्रद्धा हि दान बहुधा पसत्थ, 

दाना च सो धम्मपदे व सेय्यो | 
पुन्वेव हि पुब्बतरेवे सन्तो, 
निब्बानमेवज्जगम्‌ सपञ्जा ति |, 





४२५. अह्वानजातकं (९) 
गङ्गा कुमुदिनी सन्ता, सह्भवण्णा च कोकिला | 
न्ब तालफल दज्जा, ब्रथ नून तदा सिया ।| 
यदा कच्छपलोमान, पावारोः तिविधो सिया , 
हेमन्तिकं पावुरण\, श्रथ नून तदा सिया | 
पदा मकसपादान,, श्रहालो सुकतो सिया । 
दक्हो च भ्रविकम्पी, च, श्रथ नून तदा सिया ॥ 


यदा ससविसाणान, निस्सेणी सुकता सिया । 
सम्गस्सारोहूणत्थाय, अथ नून तदा सिया ।। 





१ नहि-सी०, रो० । २ पवार. रो । र? पापुरण-सी०, स्था०, रो० 
४ मकरदाठानि -सी०, शो० | ५ नष्पकन्फी- सी० रो । 


८. ४२९६ ९१] दीपिजातकं १७७ 


८१ यदा निस्सेणिमारुय्ह, चन्द खददेय्युः मूसिका । 
राहु च परिपातेय्यु, श्रथ नून तदा सिया ॥। 
८२ यदा सुराघट पित्वा, मक्खिका गणचारिणी । 
ग्रद्धारे वास कप्पेय्यु, श्रथ नून तदा सिया । 
८३ यदा बिम्बोदुसम्पन्नो, गद्रभो सुमुखो सिया । 5 
कूसलो नच्वगीतस्स, श्रथ नून तदा सिया ॥ 
८४ यदा काका उलूका च, सन्तयेय्यु रहोगता । 
ग्रञ्जमञ्ञ पिहयेय्यु, श्रथ नून तदा सिया ।। 
८१५ यदा मृढढालपत्तान* छत्त धिरतर सिया । 
वस्सस्स पटिघाताय, श्रथ नून तदा सिया।। 10 
८६ यदा कुलको* सकूणो, पम्बत गन्धमादन । 8 185 
तुण्डनादाय गच्छैय्य, श्रथ नून तदा सिया ॥। 
८७ यदा सामुहिक नाव, स-यन्त स-वटाकर । 
चेटो श्रादाय गच्छय्य, श्रथ नून तदा सिया ति।। 


४२६. दीपिजातक (१०) 
८८ खमनीय यापनीय, कच्चि मातुल ते सुख । 15 
सुख ते अ्रम्मा म्रवच, सुखकामा" व^ ते मय ॥ 
८९ नडगदुं मे भ्रवक्कम्म५ हेटयित्वान एकिके । 
साज्जः मातुलवादेन, मुञ्चितब्बा नु मञ्जसि ॥ 
९० पुरत्थामुखो. निसिन्नोसि, भ्रह्‌ ते मुखमागता । 
पच्छतो तुय्ह॒ नडगदु, कथ स्वाह्‌'° श्रवक्कमि"" ॥ ५ 
९१ यावता चतुरो दीपा, ससमुदा सपञ्बता । 
तावता मय्ह्‌ नडगृदु, कथ खो त्व विवज्जयि" | 


१ खदेय्यु-सी ०, रो०। २ परिबाहेय्यु -स्या०। ३ पुरस ० -सी ०, रो०, मूलस ° - 
स्या० । ४ कुल्ङ्को-सी०, रो०, कुट्को -स्या०। ५-५ सुखकामाहि-सी ०, स्या° रो० । 
६ अपक्कम्म-स्या० । ७ एलकि-स्या०, एठिकि-रो०। ८ सज्ज-रो० । ९ 
पुरत्थाभिमुखो-स्या० । १० खोह्‌-मी०, स्या० रो०। ११ अवक्कमि-स्या० ] १२ 
विवज्जसि-सी०, स्या०। 

जा०१-२३ 


१७८ जातक | ८० ४१९६. ९२- 


९२ पृब्बेव मेतमक्खिंसु" माता पिता च भातरो) 
दीघ दुदुस्स नडगदु, साम्हिः वेहायसागता ॥ 
९३ ,त च दिस्वान भ्रायन्ति, भ्रन्तलिक्खस्मिः एटिके 
मिगसद्धो पलायित्थ, भक्खो मे नासितो तया |, 
5 € ४ इच्चेव* विलपन्तिया, एढकिया" रुहग्घसोः । 
गलक श्रन्वावमदि नत्थि दुद सुभासित । 
8 186 ६५ नेव दुटु नयो श्रत्थि, न धम्मो न सुभासित। 
निक्कम दूटं युञ्जेथ^ सो च सन्म न रजञ्जती"° ति । 
अट्रुकनिपात निटवित । 
तस्सुहानें 
परिसुद्धा मनाविला वत्थधरा, 
10 बकराजस्स कायुरं" दण्डवरो । 
ग्रथ रङ्कार चेतिय देविलिना, 
ग्रथ श्रादित्त गद्धा दसेटकिना ति |) 





॥ यी नणीीगीिि ण 


१ मेत अक्लसु-सी०,रो०। २ सम्हि-सी०,रो०। ३ अन्तक्तिक्खस्मि-सी०। 
४ इच्चेव-सी०,रो०। ५ एचलिकिया-सी°,रो०। ६ रहक्खसो-सी०,रोऽ०। ७ 
उन्वासहि -रो०। ८ युज्जेथ-सी०, रो०। ९ सन्मि-सी०, स्या०, रो०। १० रज्जती- 
सी० च्या०, रो०। ११ भासुर-सी°। 


६, नवकनिपातो 


४२७. गिज्छजातकं (१) 
१ परिसडकूपथो नाम, गिज्ज्षपन्थोः सनन्तनो । 8 187 
तत्रासि मातापितरो, गिज्ज्लो पोसेसि जिण्णकं। 
तेस श्रजगरमेद५ प्रच्चहासि बहत्तसो" ।। 
२ पिता च पत्त श्रवच, जान उच्च, पपातिन । 
सुपत्त थामसम्पन्न तेजस्सि° दूरगामिन ॥ 5 


३ परिप्लवन्त पथवि, यदा तातं विजानहि । 
सागरे परिक्खित्त, चक्कं व परिमण्डल | 
ततो तात निवत्तस्सु, सास्यु एत्तो पर गमि ॥ 


४ उदपत्तोसि वेगेन, बली पक्ली दिजुत्तमो । 

ग्रोलोकयन्तो वक्कद्धो, पञ्बतानि वनानि च|| 10 
५ म्रहस्स. पथवि गिज्सो, यथासासि^ पितुस्युत । 

सागरेन परिव्खित्त, चक्क व परिमण्डल ।। 
६ त च सो समतिक्कम्म, परमेवच्चवत्तथ+" । 

त च वातसिखा तिक्खा, श्रच्चहासि बलि दिज । 


७ नासक्खातिगतो पोसो, पुनदेव^ निवत्तितु । 15 
दिजो व्यसनमापादि"\ वेरम्भान"" वसं गतो |, 


८ तस्स पत्ता च दारा च, ये चञ्ले भ्रनुजीविनो । 
सब्बे व्यसनमापादु, अननोवादकरे दिजे ॥ 


[ च वा रिणी) 


१ नवनिपात-रो० । २ जिज्ज्ञपथो-स्या० । २ अजगरमेद~सी° स्या०, 
अजकर मेद -रो० । ४ बहुत्ततौ-सी०, बहुतसो -स्या० , बहुतसौ- रो ० । ५-५ जात 
उच्वा-सी० , जान उच्वा-रो० । ६ पक्खसस्पन्न -सी०, स्या०, रो०। ७ तजसि- 
स्या०, रो° ! ८ बङ्कृद्धो-स्या० । ९ अहूसा-सी०, अदस~स्या०, रो! १९ 
यथास्सासि-स्या० । ११ परमेवपवत्तथ-स्या०, रो०! १२ पुनरेव-सी० रो०। १३. 
व्यस्नमापादि-सी०, रो० । १४ वेरन्भान-स्या०, वेरम्बान-सी०, रोऽ । 
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जातकं | ९, ४२७ ९- 


एव पि इध वृद्धान" यो वाक्य नावनुज्छति । 
ग्रतिसीमचरो दित्तो, गिज्छो वातीतसासनो । 
स^ वेः व्यसन पप्पोति*, श्रकत्वा बुडूसासन ति ॥ 





४२८. कोसम्बियजातक" (२) 


पृथ॒सहो समजनो, न बालो कोचि मञ्जथ । 
सद्खस्मि भिज्जमानस्मि, नाञ्ज भिय्यो भ्रमञ्जर्‌ ॥ 


परिमुद्रा पण्डिताभासा, वाचागोचरभाणिनो । 
याविच्छन्ति मुखायाम, येन नीता न त विदू ।। 


प्रक्कोच्छि म ग्रवधि म, भ्रजिनि म श्रहासि मे। 

ये च त उपनय्हन्ति, वेर तेस न सम्मति ।। 

ग्रक्कोच्छि म म्रवधि म, ्रजिनति म श्रहासि मे। 

ये, च त नुपनय्हन्ति वेर तेसूपसम्मति ॥ 

न हि वेरेन वेरानि, सम्मन्तीध कुदाचन | 

भ्रवेरेन च सम्मन्ति, एस धम्मो सनन्तनो ॥ 

परे च त विजानन्ति, मयमेत्थ यमामसे । 

ये च तत्थ विजानन्ति, ततो सम्मन्ति मेधगा । 

ग्रद्िच्छि्ला* पाणहरा, गवस्स धनहारिनो । 

रदु विलुम्पमानान, तेस पि हति सद्खति । 
कस्मा तुम्हाक नो सिया), 

सचे लभेथ निपकं सहाय, 

सदधिचर साधुविहारिधीर । 

प्रभिभुय्य सन्बानि परिस्सयानि, 

च्रेय्य तेनत्तसनो सतीमा ॥। 





[णि 


१ बद्धान-सी०, रो०। २-२ सब्बे-स्या०। ३ पपोन्ति-स्या०। ४ कोसम्बी- 
जातक -रो० । ५-५ ये त न उपनय्हन्ति-सी०, रो०, ये च त नूपनय्हन्ति-स्या०। 
६ अद्धिच्छिदहा-रो० । ७ गवास्स~सी०, स्या० रो०। 


९, ४२९. २३ | 


१८ 


१९ 


२९०५ 


२९१ 


९९ 


२३ 


१ न 


महासुवजातकं १८१ 


नो चे लभेथ निपक सहायं, 

सद्धिचर साधुविहारिधीर । 

राजा व रट विजित पाय, 

एको चरे मातङ्खरञ्जेव नागो । 

एकस्स चरित सेय्यो, नत्थि बाले सहायता । 5 2 16 
एको चरे न पापानि कयिरा, 

प्रप्पोस्सुक्को मातद्करञ्जेव नागो ति॥ 


४२९. महासुवजातकः (३) 
दुमो यदा होति फलूपपन्नो, 
भुञ्जन्ति न विहद्धमाः सम्पतन्ता । 
खीणन्ति जत्वान दुम फलच्चये, 10 
दिसोदिस यन्ति ततो विहुङ्खमा ॥। 
चर चारिक लोहिततुण्ड मामरिर, 
कि त्वं सुव सुक्खदुमम्हि स्रायसि । 
तदिद्ध म^ ब्रूहि वसन्तसिभ५ 
कस्मा सुव सुक्खदुम न रिञ्चसि ॥। 15 
ये वे सखीन सखारो भवन्त, 
पाणच्चये* दुक्खसुखेसु हस । 
खीण श्रखीण ति न त जहन्ति, 
सन्तो सत धम्ममनुस्सरन्ता 1 
सोह सत भ्रञ्जतरोस्मि हस, 20 
नाती च मे होति सखा च स्क्सखो। 
त नुस्सहे जीविकत्थो पहातु, 
खीण ति उत्वान न हेसः धम्मो ।। 


च -सी० स्या०, रो० । २ महासुवराज०-स्या०, महासुक०-रो०। 


३ विहगा-सी०, रो० | ४ माचरि-सी०, रोऽ । ५ स्या० पोत्थके नत्थि। ६. 
वस्सन्तसन्निभ-स्या० । ७ पाणाच्चये-स्या०। ८ न एस-स्या०। 
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20 


१८२ 


२४. 


२५. 


२६ 


२७. 


२६. 


२०. 


३९. 


२१९. 


जातक [ ९. ४२९. २४- 


साधु सक्खि, कत होति, मेति ससतिः सन्थवो । 
सचेत धम्म. रोचेसि, पाससोसि विजानत ॥। 


सो ते सुव वर दम्मि, पत्तयान विहद्खम। 

वर वरस्य वक्कद्धु, य किञ्चि मनसिच्छसि ॥ 
वर च मे हस भव ददेय्य, 

रय च स्क्खो पुनरायु लभेथ । 

सो साखवा फलिमा सविरूठटो, 

मधुत्थिको. तिदटरुतु सोभमानो ॥ 


त पस्स सम्म फलिमं उटार 
सहा* व° ते होतु उदुम्बरेन । 
सो साखवा फलिमा सविरूढ्टो, 
मधूत्थिको तिद्रुतु सोभमानो ॥ 


. एव सक्के सुखी होहि सह सब्बेहि जातिभि । 


यथाहमज्जञ सुखितो, दिस्वान सफलं दुमं । 
सुवस्स च वर दत्वा, कत्वान सफल दुम । 
पव्कामि सह भरियाय, देवान नन्दन वन ति॥ 





४३०. चटढसुवजातक* (४) 
सन्ति सक्खा हरिपत्ता"" दुमा नेकफला बहू । 
कस्मा नु सुक्खे कोठे, सुवस्स^ निरतो मनो |, 
फलस्स उपभुचज्जिम्हा** नेकवस्सगणे बहू । 
ग्रफलम्पि विदित्वान, सा व मेत्ति यथा पुरे ।। 


सुख च रुक्ख^ कोठ्राप, म्रोपत्तमफल दुम । 
ग्रोहाय सकुणा यन्ति, कि दोस पस्ससे“ दिज ।। 


१ परखि-स्या० सद्धति-सी०। ३ धम्म-स्या०] ४ तुवे-पी° 


स्या०, रो०। ५ हि-सी०, रो० पोत्थके नत्थि। ६ मधत्थिको-रो०। ७-७ सभाव- 


रो० । ८ फलिति-सी० रो० । ९-९ वचनं सुत्वा-स्या० १० चृल्लसुव०-सीऽ, 
चुत्लसुवक राज ०-स्या० , चृह्लसुक ० ~-रो०° 1 ११ हरितपत्ता-सी०, स्या०, रो०। १२ 
सुकस्स -रो०1 १३ उपभचञ्जिम्ह-रो०। १४ सुक्ल -स्या० । १५ मञ्जसे-स्या० । 





९ ४३१४२] हरितचनजातक १८३ 
३२३ ये फलत्था सम्भजन्ति, श्रफलो ति जहन्ति न । 
ग्र्त्थपञ्जा दुम्मेधा, तें होन्ति परक्वपातिनो ।। 
३४ साधु सक्खि" कत होति, मेत्तिः ससतिः सन्थवो । 
सचे" त धम्म रोचेसि, पाससोसि विजानत ।॥। 


३५ सो ते सुवं वर दम्मि, पत्तयान विहङ्गम । 5 
वर वरस्सु वक्कङ्क, य किञ्चि मनसिच्छसि ।। 
३६९ श्रपि नाम न पस्सेय्य५ सपत्त सफल दुम । 8 191 


दलिहो व निधि लद्धा, नन्देय्याह्‌ पुनप्पुन ।। 


२३७ ततो श्रमतमादाय, श्रभिसिञ््वि महीरुह । 

तस्स साखा विरूहियु, सीतच्छाया मनोरमा ॥ 10 
२८ एव सक्क सुखी" होहि, सह सब्बेहि जातिभि । 

यथाहमज्ज सुखितो, दिस्वान सफल दुम ॥ 
३९ सुवस्स च वर दत्वा, कत्वान सफलं दुम । 

पक्कामि सह भरियाय, देवान नन्दन वन ति।। 


४३१. हिरितचजातकः (५) 
४० सुत. मेतं महाब्रह्म, कामे मुञ्जति हारितो । 15 
कच्चेत वचन तुच्छ, कच्चि युद्धो इरिय्यसि° ।। 
४१ एवमेत महाराज, यथा ते वचन सुत । 
कुम्मग्ग^ परिपन्नोस्मि, मोहनेय्येसु मुच्छितो ।। 
४२ रदु, पञ्जा किमत्थिया** निपुणा साधुचिन्तिनी" 
याय" उप्पतित राग, किं सनो न विनोदये ।। 20 








१ पक्सि-सी०, स्या० २ मित्ति-स्या०, भित्त-रो०। ३ सगति-सी°) 
४ सवे-सी०) ५ धम्म-स्या०। ६ पूनपस्से-सी०, स्या०, पस्सेमु-रो०। ७ सली- 
रोऽ] ८ हारितजातक -सी०, रो०) ९ सुत~स्याऽ। १० इरियसि-स्या०,रो०) ११ 
कुम्मगे -रो० । १२ आदु-सी०, रोऽ । १३ किमत्थिका-स्या०, रोऽ । १४ साधु- 
चिन्तनी -सी ०, रो० । १५ थाव -रो० | 


१८४ 
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भ्‌ 


४६ 


४७ 


४९ 


५५७ 


१ 


२. 


जातक [ ९. ४३१. ४३- 


चत्तारो मे महाराज, लोके भ्रतिबला भुसा । 
रागो दोसो मदो मोहो, यत्थ पञ्जा न गाधति | 
प्रहा" सीलसम्पन्नो, सृद्धो चरति हारितो 
मेधावी पण्डितो चेव, इति नो सम्मतो भव ।। 
मेधावीनभ्पि हिसन्ति, इसिः धम्मगुणे रत । 
वितक्का पापका राज, सुभा रागूपसदहिता ।) 
उप्पन्नायः सरीरजो, 

रागो वण्णविदूुसनो तव । 

त॒ पजह्‌ भहमत्थु* ते", 

बहुत्नासि, मेधाविसम्मती । 

ते म्नन्धकारकं* कामे, बहुदुक्खे महाविसे । 

तेस मूल गवेसिस्स, दछेच्छुः राग सबन्धन 1। 
इद वत्वान हारितो, इसि सच्चपरक्कमो । 
कामराग विराजेत्वा, ब्रह्यलोकृपगो म्ह ति ॥ 





४३२. पदकृंसलमाणवजातक, (६) 
बहुस्सुत चित्तकथि", गद्धा वहति पाटलि" । 
वुय्ह्मानकं भरन्ते, एक मे देहिः गाथक ॥ 
येन सिञ्चन्ति दुक्खित, येन सिञ्चन्ति" भ्रातुर । 
तस्स मज्क्े मरिस्सामि, जात सरणतो भय |, 
यत्य बीजानि" खूहन्ति, सत्ता यत्थ पतिद्विता । 
सा मे सीस निपीढेति, जात सरणतो भयं ।। 
येन भक्तानि पच्चन्ति, सीत येन विहञ्मति । 
सो म डहति गत्तानि, जात सरणतो भयं ।। 





णन 


१ अरह-सी०, रो०! २ इसि-स्या०। ३ उष्यन्नोय-स्या०। ४“ तव-सी०। 


५-५ नमत्थु -स्या० } ६ बहुनासि-स्या० ७ अन्धकरणे-सी०, स्था०, रोऽ | ८ 
छेज्ज - स्या ० । ९ षदमाणवक्रजात्तक -सी० । १० चित्तकथ-स्या०। ११ पाटल-सी०, 
सोऽ । १२ गाहि~रो०। १३ सिञ्वति-सी० । १४ वीजानि-स्या०। 


९ ४३३. ६३ ] लोमसकस्सपजातक १८५ 
५३ येन मुत्तेन' यापेन्ति, पुथ्‌ ब्राह्मणखत्तिया । 
सो म मुत्तो व्यापादेति* जात सरणतो भय ॥। 
५४ गिम्हान पच्िमे मासे, वातमिच्छन्ति पण्डिता । 
सो मः भञ्जति" गत्तानि, जात सरणतो भय ।। 
५५ य निस्सिता जगतिरुह्‌, स्वाय" अरग्गि पमुञ्चति । 5 
दिसा भजथ वक्कद्का, जात सरणतो भय ।। 
५६ यमानयि सोमनस्स, मालिनि चन्दनुस्सद । 8 193 
सास घरा निच्छभति, जात सरणतो भय ।। 
५७ येन जातेन नन्दिस्स, यस्स च भवमिच्छिस । 
सो म घरा निच्छुभति, जात सरणतो भय ।। 10 
५८ सुणन्तु मे जानपदा, नेगमा च समागता । 
यतोदकं ॒तदादित्त, यतो खेम ततो भय ॥ 
५९ राजा विलुम्पतें रदु, ब्राह्मणो च पुरोहितो । 
ग्रततगृत्ता विहरथ, जातं सरणतो भय ति ।। 





४३३. लोमसकस्सपजातक (७) 


६० श्रस्स दृन्दसमो राज, ग्रच्चन्त श्रजरामरो। 15 
सचे त्व यञ्ज याजेय्य, इसि लोमसकस्सप |, 


९१ ससमुहपरियाय, माहि सागरकूण्डल । 
न इच्छ सह निन्दाय, एव सेय्यः विजानहि ॥ 
६२ धिरत्थ्‌ त यसलाभः, धनलाभ च ब्राह्मण | 
या वृत्ति विनिपातेन, भ्रधम्मचरणेन वा । 20 


६३ श्रपि चे पत्तमादाय, भ्रनगारोः परिब्बजे । 
सायेव जीविका सेय्यो, या चाधम्मेन एसना ।। 


१ भत्तेन~स्या०। २ वियापादि-सी०; व्यापादि-स्या०, व्यापादि-रो०। ३ 
मे-सी०, रो। ४ भुञ्जति-सी०। ५ विहद्धमा सोय-सी०, सोय रो°। ६ नीहरति- 
सी०, स्या० । ७ सेग्ह-स्याऽ, सग्ह-सी०, रो०। ८ अनागारो-सी०, स्या०, रो०। 
९ सेय्या-रो०। 
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९४ श्रपि चे पत्तमादाय, श्रनगारो परिब्बजे । 


रञ्ज भ्रहि सय लोके, श्रपि रज्जेन तव वर। 


६५. बल चन्दो बल सुरियो, बल समणनब्राह्मणा । 


बल वेला समृदहस्स, बलातिबलमित्थियो ॥ 


६६ यथा उग्गतप सन्त, इसि लोमसकस्सप । 


पितु श्रत्था" चन्दवती, वाजपेय्यः भ्रयाजयि ।। 


६७ त लोभपकतः* कम्म, कटुकं कामहतुकं । 


तस्स मूल गवेसिस्स, छेच्छं राग सबन्धन ॥ 


६८ धिरत्थु कामे सुबहु पि लोके, 


तपो व सेय्यो कामगुणेहि राज । 
तपो करिस्सामि पहाय कामे, 
तवेव रदु चन्दवती च हत्‌ ति । 





४३४. चक्क वाकजातकं (८) 


६९ कासायवत्थे सकुणे वदामि, 


दुवे दुबे नन्दमने* चरन्ते ) 
क अण्डजं भ्रण्डजा मानुसेसु, 
जाति पससन्ति तदिद्भु ब्रूथ । 


७० श्रम्हे मनुस्सेसु मनुस्सहिस, 


ग्रनृम्बते चक्कवाकं वदन्ति । 
कल्याणभावम्हू* दिजेसु सम्मता 
ग्रभिरूपा, विचराम अण्णवे | 


७१ कि अ्रण्णवे कानि फलानि भुञ्जे, 


मस कुतो खादथ चक्कवाकां । 
किं भोजन भृञ्जथ वो श्रनोमा, 
बल च वण्णो च श्रनप्परूपा" |! 


१ अत्थाय -स्या०। २ वाचपेय्य-रो०) ३ लोभापकत-रो०) ४ नम्दिमने- 
सी०, रो० । 


५ कल्याणभावम्ह्‌-सीण०, रो०। ६ अभीत्तरूपा-सी०, स्या०, रो० । 


७ अनप्परूपो -सी०, स्या०, रोऽ । 


९. ४३४. ७७ | सषकवाकजातकं १८७ 


७२ न भ्रण्णवे सन्ति फलानि धङ्कु, 
मस कृतो खादितुं चक्कवाके । 
सेवालभक्खम्ह्‌ श्रपाणभोजना 
न घासहेत्‌ पि करोम पाप ।। 

७३. न मे इद रुच्चति चक्कवाकभ, 5 
ग्रस्मि भवेः भोजनसन्निकासो । 
म्रहोसि पुब्ब" ततो मे भ्रज्जथा, 
इच्चेव मे विमति एत्थ जाता ।। 

७४ ग्रह पि मसानि फलानि भुञ्जे, 8 195 
प्रत्नानि च लोणियतेलियानिः । 6 
रस मनुस्ेसु लभामि भोक्त, 
सूरो व सद्खाममुखे विजेत्वा । 

न च मे तादिसो वण्णो, चक्कवाके यथा तव 


७५ श्रसुद्धभक्लोसि सखणानुपातो, 
किच्छेन त॒ लन्भति श्रन्नपान । 15 
न तुस्ससी सक्खफलेहि धद्धु, 
मसानि वा यानि सुसानमज्घे ॥ 
७६ यो साहसेन ्रधिगम्म भोगे, 
परिभुञ्जति धड्ध खणानुपाती । 
ततो उपक्कोसति न सभावो, 20 
उपक्कटो वण्णबल जहाति ।। 
७७. भ्रप्प पि चे निब्बुति भुञ्जती* यदि, 
ग्रसाहसेन श्रपरूपघाती । 
बल च वण्णो च तदस्स होति, 
न हि सन्नो भ्राहारमयेन वण्णो ति ।। 25 





१ कद्भु-रो० । २ अवाकमोजना-सी°, रो० ¡ ३ चक्कवाके-सी०, स्या०, 
चक्कवाका-रो०। ४ हवे-सी०। ५. मे पुन्बे-सी ०, रो०। ६ शोणिकतेलिकानि -स्या०। 
७ भुञ्जति-सी०, स्या०। 
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७६९ 


८१ 


८२. 


८२. 


८४. 


ठच्‌. 


८६ 


८१9. 
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४३१५. हलिहिसगजातक, (९) 
सुतितिक्छः श्ररञ्बम्हि, पन्तम्हि सयनासने । 


ये च गामे तितिक्खन्ति, ते उलारतरा तया ।, 


ग्ररञ्जञा माममागम्म, किसीलं किवत ग्रह्‌ । 
परिस तात सेवेय्य, त मे भ्रक्लाहि पुच्छितो।। 
यो ते, विस्सासयेः तात, विस्सास च खमेय्य तं । 
सुस्सूसी च तितिक्खी च, त भजेहि इतो गतो ॥। 
यस्स कायेन वाचाय, मनसा नत्थि दुक्कट^ । 
उरसी व पतिद्राय, त भजेहि इतो गतो ।, 

यो च धम्मेन चरति, चरन्तो पि न मञ्जति। 
विसुद्धकारि सप्पञ्ज, त भजेहि इतो गतो ।, 
हलिदिराग कपिचित्त, पुरिस रागविरागिन । 
तादिसि तात मा सेवि, निम्मनुस्स पि चे सिया।। 
प्रासीविस व कुपित. मीरहलित्त महापथ । 
श्रारका परिवज्जेहि, यानी व विसम पथ ॥ 
ग्रनत्था तात वडन्ति, बाल भ्रच्चुपसेवतो । 

मास्सु बालेन सगच्छि, भ्रमित्तेनेव सब्बदा ॥ 

त ताह तात याचामि, करस्सु वचन मम | 
मास्सु बालेन सगच्छि, दुक्लो बालेहि सद्खमो ति ।। 





४३६. समुरगजातकं (१०) 
कुतो नु ्रागच्छथ भो तयो जना, 
स्वागता एथ. निसीदथासने । 
कच्चित्थ भोन्तो कुसल श्रनामय, 
चिरस्समब्भागमन हि वौ इध ॥ 


१. हक्िदिरागजातक -सी०, हलिद्राग ० -स्या०; हङिदिरगजातक -रो० । २. 
रोज । ३, ते -स्या० | ४. विस्ससते -सीऽ 1 प. दुक्कत -सी०, रो० । 
६. कप्पितं -स्या० ! ७. सगच्छि -सी ०, रो० । ८-८ स्वागत एत्थ - सी०, रो० । 


९ ४३६. ९३ | समुरगजात्तकं १८९ 


८८ भ्रहुमेवे एको इध मज्ज पत्तो, 
त चापि मे दुतियो कोचि विज्जति। 
किमेव सन्धाय ते भासित इसे, 
कुतो नु भ्रागच्छथ भो तयो जना ।। 


` ८९ तुव! च एको भरिया च ते पिया ¢ 
समुर्गपक्खित्तनिकिण्णमन्तरे । 
सा रविता कूच्छिगता व ते सदा, 
वायुस्स पत्तन सहा तहि रता । 


६० सविर्गरूपो इसिना वियाकतो, ४ 
सो दानवो तत्थ समुग्गमुग्गिलि । 7 
ग्रहकिख भरिय सुचिमालधारिनि\, 
वायुस्स पृत्तेन सहा तहि रत ।। 

९१ सुदिद्ुरूपमुग्गतपानुवत्तिना५, 
हीना नरा ये पमदावस^ गता । 
यथा हवे पाणरिवेत्थ रक्खिता 15 
दुद्रा मयी भ्रञ्जमभिप्पमोदयि" ।। 

९२. दिवा च रत्तो च मया उपट्टिता, 
तपस्सिना जोतिरिवा वने वस । 
सा धम्ममुक्कम्म" भ्रधम्ममाचरि, 
ग्रकिरियरूपो- पमदाहिः सन्थवो ॥ 20 

६३ सरीरमज्जम्हि ठितातिमनञ्बह, 
मय्ह्‌ श्रय ति श्रसति श्रसञ्जत । 
सा धम्ममुक्कम्म प्रधम्ममाचरि, 
म्रकिसियिरूपो पमदाहि सत्थवो ।। ` 


१. त्व -स्या०। २ व्याकतो~-सी० रोऽ व्याक्तो-स्या०। ३ सुचिमाल- ` 
भारिनि-रो०। ४, सुदिद्ुहूपुग्गतपानूवत्तिना- सी ०५ स्या०, रो० । ५. पमुदावस्ष~स्मा०। 
६ अन्त्रमभिप्पमोदति ~सी०, स्या०, रो० ! ७ धस्ममोक्कम्म-सी ०; स्या०,सो० 1 ८-८ 
अक्रीयरूपो पमुदाहि - स्या० । ९ स्तातिमन्निह्‌ - सी ०, स्या०, रो० । 
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९१० 


९४ 


९६ 
10 


९७ 


९८ 


१०५० 


१०१. 


20 


१५२. 


जातक [ ९, ४३६, ९४- 


सुरव्खित मे ति क्थ नु विस्सस, 
श्रनेकचित्तासु न हत्थि" रक्खणा । 
एता हि पातालपपातसचिभा, 
एत्थप्पमत्तोः व्यसनः निगच्छति ।, 
तस्मा हि ते सुखिनो वीतसोका, 

ये मातुगामेहि" चरन्ति निस्सटा । 
एत सिव उत्तममाभिपत्थयं, 

न मातुगासेहि करेय्य सन्थव ति ॥ 





४३७. पुतिमंसजातकं (११) 
न खो मे रुच्चति भ्राछि, पूतिमसस्स पेक्ठना । 
एतादिसा सखारस्मा, भ्रारका परिवज्जये ।। 
उम्मत्तिका श्रय वेणी, वण्णेति पतिनो सखि । 
पज्सायि" पटिगच्छन्ति, भ्रागत मेण्ड मातर ।। 
त्व खोसि सम्म उस्मत्तो, दुम्मेधो अविचक्खणो । 
यो* त्व मतालय कत्वा, श्रकालेन विपेक्खसि ।। 
न भ्रकाले विपेक्खेथ्य, काले पेक्खेय्य पण्डितो । 
पूतिमसो व पञ्ज्ञायि, यो म्रकाले विपेक्खति ।, 
पिय खो भ्राि मे होतु, पुण्णपत्त ददाहि मे 
पति सञ्जीवितो म्ह, एय्यासि पियपुच्छिकाः ।। 
पिय सो भ्राछि ते होतु, पुण्णपत्तं ददामि ते। 
महता परिवारेन,* एस्स"" कयिराहि" भोजन ।। 
कीदिसो तुय्ह परिवारो, येसं काहामि भोजन । 
किनामका च ते सब्बे, त^ मे श्रक्खाहि पुच्छिता ।! 


१. हत्य - सी०, स्यरा० । २. तत्थ पमत्तो -स्या० । ३ व्यसन -सी०, रोऽ। ४ 
मातुगामाहि -री° ! ५. पज्माति-सी०रो० | ६ मेठ-सीऽ्सेऽ। ७ सौ-स्या०। 
< पियपच्छिता -स्याऽ। ९ महेता च - रो० । १०. प्ररिहारेन ~ स्या० 1 ११-११ एस 
किरामि ~ रो । १२. तै ~सी५, स्यार, रौ°। 


९, ४३८. ११० | दहुरजातक १९१ 
१०३ मालियो चतुरक्खो च, पिद्धियो' श्रथ जम्बुको । 
एदिसो म्ह परिवारो, तेस कयिराहि भोजन ॥ 


१०४ निक्खन्ताय भ्रगारस्मा, भण्डक पि विनस्सति्‌ । 
प्रारोग्यः ्रािनो वज्ज, इधेव वस्मागमा ति ॥ 





४३८. दहुरजातक* (१२) 


१०५. यो ते पृत्तके श्रखादि* दिच्नभत्तो श्रदूसकं । 5 
तस्मि दाट" निपातेहि, मा ते मृच्चित्थ जीवतो ॥ 

१०६ श्राकिण्णलुदो पुरिसो, धातिचेलः वः मक्खितो । 8 199 
पदेस त न पस्सामि, यत्थ दाठ निपातये ॥ 


१०७ श्रकतञ्लुस्स पोसस्स, निच्च विवरदस्सिनो । 
सब्ब चे पथवि दज्जा, नेव न ग्रभिराधये. ॥ 10 


१०८ किन सुबाहु तरमानरूपो, 
पच्चागतोसि सह माणवेन । 
कि किच्चमत्थ इधमत्थि तुष्टु, 
श्रक्खाहि मे पुच्छितो एतमव्थ |, 
१०६ यो ते सखा दहरो साधुरूपो, 
तस्स वध परिसद्खामि श्रज्ज । 
पुरिसस्स कम्मायतनानि सुत्वा, 
नाह सुखि दहूर श्रज्ज मञ्ज ।। 
११० कानिस्स कम्मायतनानि श्रस्सु, 
पूरिसस्स वृत्तिसमोधानताय+° । 20 
क वा पटिञ्त्र पुरिसस्स सुत्वा, 
परिसङ्कसि दह्र माणवेन । 


१ प्ङ्गखो-सी०। २ अरोग-स्या०) ३ तित्तिरनातक -सी०, रोऽ] ४ 
अक्खादि -स्या० । ५ दारा-स्या० | ६ मृल्जित्थ-स्या०) ७ जीवको-स्मा० 
८-८ धातिचोल्व - स्या० । ९ अभिधारये -सी० । १० वत्तिसमोधानताय ~ रो° \ 
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१९२ 


११९ 


११२. 


११३. 


जातक | ९ ४३८ १११- 


चिण्णा कलिङ्खा चरिता वणिज्जा, 

वेत्ताचरो, सडकरूपथो पि चिण्णो । 

नटेहि चिण्ण सह्‌ वाकुरेहि, 

दण्डनः युद्ध पि समज्जमज्छ्े ।। 

बद्धा" कुलीका" मितमाटहकेन, 

ग्रक्ला जिता सयमो भ्रब्भतीतो । 

ग्रन्बाहित, पुन्बक* श्रडुरत्त, 

हत्था दङा पिण्डपटिगगहून ॥ 

तानिस्स कस्मायतनानि भ्रस्सुः 

पुरिसस्स वृत्तिसमोधानताय । 

यथा श्रय दिस्सति लोमपिण्डो, 

गावो हता कि पन दह्रस्सा ति 

नवकेनिपात निदित | 
तस्सुदानं 

वरगिज्ञ समज्जनः हसवरो, 
निधिसन्हय हारित पाटलिको । 
अजरामर धङ्क तितिक्ख कुतो, 
ग्रथ द्वादस पेक्खन दह्रिभी ति) 


१ वेत्ताचारो-सी'० स्या०, रो० । २ वाकरेहि-रो० । ३ दण्डेहि-रो० । 


४ चन्धा- स्या) ५ कुलिद्का-सी०, रोऽ! ६ अप्पहित -सी०, स्या०, अब्बुहित - 
रो०। ७. पूप्फक ~ सीः स्या०, रो° । < अस्मसु- रो»! ९ समञ्जन - स्या० | 


१०. दसकनिपातो 
४३९. चतुद्ारज्ञातक (१) 
 चतुद्टारमिद नगर, भ्रायस दछ्हपाकार! । + 
ग्रौरुद्धपटिरुद्धोस्मि, कि पाप पकत मया ।। 
२ सब्बे प्रपिहिता द्वारा, ग्रोरुढोस्मि यथा दिजो। 
किमाधिकरण यक्ख, चक्काभिनिहतो श्रह्‌ ।॥ 
३ लद्धा सतसहस्सानि, श्रतिरेकानि वीसति । 
ग्रनुकम्पकाने जातीन, वचन सम्म नाकरि ॥ 
४ लद्धि समुह पक्खन्दि, सागर भ्रप्पसिद्धिकः। 
चतुन्भि अदुज्छगमा, श्रद्राहि पि च सोठस ।। 
५ सोठसाहि च बात्तिस, श्रतिच्छः चक्केमासदो । 
इच्छाहुतस्स पोसस्स, चक्क भमति मलत्थके ।। 10 
६ उपरिविसाला' दप्पुरा० इच्छा विसटगामिनी^ । 
ये च त भ्रनुगिज्न्ति, ते होन्ति चक्कधारिनो ॥ 
७ बहुभण्डः श्रवहाय मग्ग भ्रप्पदिवेक्खिय । 
येस चेत श्रसद्भात, ते होन्ति चक्कधारिनो । 
८ कम्म समेक्खे विपुल च भोग, 15 
इच्छं न सेवेय्य श्रनत्थसहित । 
केरेय्य वाक्य भअरनुकस्पकान, 
त॒ तादिस नातिवत्तै्य चक्कं ।। 
९ कोवचिरः नुः मे यक्ख, चक्क सिरसि ठस्सति । 
केति वस्ससहस्सानि, त मे श्रक्लाहि पृच्छितो ॥ 2) 


९ दन्हतोरण-स्या० । २ अप्मसिद्धिय-स्या०। ३ अत्रिच्छा-रो० । ५-४ 
उपदिविसाक दुष्पुर -सी०, स्या० । ५ विसरगामिनि-सी०, रो० , ° गामिन -स्या० । 
£ बहुभण्ड -सी०, रो० । ७ अपहाय-सी० । ८-८. कौवनिरघ्तु-स्या० । 

जा० १-२५ 
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0) 


१९४ 


१५ 


११ 


५९ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१६९ 





जातक | १०.४३९. १५- 


ग्रतिसरो पच्चसरो", मित्तविन्द सुणोहि मे । 
चक्क ते सिरसि माविद्ध, न त जीव पमोक्छसी ति।। 





४०. कृण्टुजातके ( २ ) 
कण्हो वताय पुरिसो, कण्ह भुञ्जति भोजन । 
कण्टे भूमिपदेसस्मि५ न मय्ह्‌ मनसो पियो ।। 
न कण्हो तचसा होति, भ्रन्तोसारो हि ब्राह्मणो । 
यस्मि पापानि कम्मानि, स वे कण्ो सुजस्पति ॥ 
एतस्मि ते सुलपिते, पतिरूपेः सुभासिते । 
वर ब्राह्मण ते दस्मि, य किञि्चि मनसिच्छसि |, 
वरञ्चे मे श्रदो सक्क, सन्बभूतानमिस्सर । 
सुनिक्कोध सुनिहोस, नित्लोभ वृत्तिमत्तनो । 
निस्नेहमभिकद्ामि, एते मे चतुरो वरे |, 
किनु कोधे वा, दोसे वा, लोभे स्नेहं चः ब्राह्मण । 
श्रादीनवं त्व पस्ससि", त मे श्रक्खाहि पुच्छितो ।। 
म्रप्पो हूत्वा बहू होति, वडूते सो श्रखन्तिजो । 
भ्रासद्धी बहूपायासो, तस्मा कोध न रोचये | 
दुदुस्स फरुसा- वाचा, परामासो श्रनन्तरा । 
ततो पाणि ततो दण्डो, सत्थस्स परमा गति । 
दोसो कोधसमुद्रानो, तस्मा दोस न रोचये । 
ग्रालोपसाहसाकारा^ निकती^ वच्चवनानि च । 
दिस्सन्ति लोभधम्मेसु, तस्मा लोभ न रोचये । 
स्नेहसद्धथिता” गन्था, सेन्ति मनोमया पथु । 
ते भुसं उपतापेन्ति, तस्मा स्नेह न रोचये 1! 





"~ 


१ अच्चसरौ-सी०, स्या०, रो°। २ सिरस्मि-स्या०। ३ भृमिष्पदेसस्मि- 
स्याऽ 1 ४ परिूपे-स्या० । ५-५ कोषेव-सी०, रोऽ } ६ व~स्या०। ७-७ 
सम्मससि-सी०, स्या०, सम्पस्ससि-रो० । ८ पठमा-सो०) ९ सहसकारा-सी°, 
रो० । ११. निकति~स्या० । १९१. स्ेहसङ्गन्िताः- स्या० । 


१०. ४४१. २७ ] चतुपोसथियजातक १९५ 


२० एतस्मि ते सुलपिते, पतिरूपे सुभासिते । 
वर ब्राहमण ते दम्मि, य किञ्चि मनसिच्छसि |, 
२१ वरञ्चे मे श्रदो सक्क, सब्बभूतानमिस्सर । 
ग्ररञ्जे मे विहरतो, निच्च एकविहारिनो । 
ग्राबाधा मा! उप्पज्जेय्यु, भ्रन्तरायकरा भुसा ।। 5 
२२ एतस्मि ते सुलपिते, पतिरूपे सुभासिते । 8 203 
वर ब्राह्मण ते दम्मि, य किञ्चि मनसिच्छसि । 
२३ वरञ्चे मे श्रदो सक्क, सन्बभूतानमिस्सर । 
न मनो वा सरीर वा, म-कतेः सक्कं कंस्सचि । 
कदाचि उपहञ्बेथ, एत सक्कं वर वरे ति।। 10 





४४१. चतुपोसथियजातक\ (३) 


२४ यो कोपनेय्ये न करोति कोप, 
न कुञ््ति सप्पूरिसो कदाचि । 
कुद्धो पि सो नाविकरोति कोप, 
त वे नर समणमाहूु लोके । 
२५ उनूदरो यो सहते जिघच्छु, 15 
दन्तो तपस्सी मितपानभोजनो । 
ग्राहारहेतु न करोति पाप, 
त वे नर समणमाहु लोके ।। 
२६. खिडइ रति विप्पजहित्वानः सब्ब, 
न चालिक भाससि किञ्चि लोकं । 20 
विभूसद्रानाः विरतो मेथुनस्मा, 
त वे नरे समणमाहु लोके ।। 
२७ परिगगह लोभधम्म च सब्ब, 
यो वे परिञ्जाय परिच्चजेति । 


१ न~-स्या०,रो०) २ °करुते-स्या०) ३ चतुपौसथिक०-सी०, चतुपौसथ०- 
स्या० 1 ४ ओनोदरो -स्या०। ५ विप्पजहैत्व-सती°। ६ विभूसनटाना-सी०, स्या०। 
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10 


20 


1 


१९६ 


[8 


२६९ 


३१ 


२३२ 


३३ 





जातक | १०, ४४१. २७- 


दन्त ठितत्त भरमम निरास, 
त वे नर समणमाहु लोकं | 


° पृच्छाम कत्तारमनोमपञ्ज", 


कथासुः नो विग्गहो भ्रत्थि जातो । 
छिन्दज्ज क्व॒ विचिकिच्छितानि, 
तदज्जः कट्भ वितरेमुः सब्बे ।। 

ये पण्डिता श्रत्थदसाः भवन्ति, 
भासन्ति ते योनिसो तत्थ काले । 
कथ नु कथान श्रभासितानः 

म्रत्य नयेय्यु कसला जनिन्दा ।। 


कथ हवे भासति नागराजा, 
गरुो* पन वेनतेय्यो किमाह" । 
गन्धल्बराजा पन किं वदेसि, 
कथं पन कुरून राजसंदो ॥ 
खन्ति हवे भासति नागराजा, 
ग्रप्पाहार गरो वेनतेय्यो । 
गन्धनब्बराजा रतिविष्पहानः 
श्रकिञ्चन कुरून राजसं ।। 
सब्बानि एतानि सुभासितानि, 
न हेत्य दुब्भासितमत्थि किञ्चि । 
यस्मि च एतानि पतिद्धितानि, 
श्ररा वं नाभ्या सुसमोहितानि । 
चतुम्भि धम्मेहि समङ्किभूत, 

तं वे नरे समणसमाहु लोके 
तुव हिः सदौ त्वमनृत्तरोसि, 
त्व धम्मग्‌ धम्मविदू सुमेधो । 


¢ भमनोमपञ्ब-स्या० । २ गाथासु-सी०। ३ तयज्ज-सी०। ४ अत्थदस्सा- 


छीर ५५. कथ पन मस्छो वेनतेय्यो -सी० । ६ वदेति-सी०। ७ नन्भा-स्या०। ८ 
तु - शरीः, रो | 
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२४ 


२९ 


२६ 


३७ 


३८ 


पञ्ञाय पञ्ह समधिग्गहेत्वा, 
ग्रच्छेच्छिः धीरो विचिकिच्छितानि। 
म्रच्छेच्छिं कद विचिकिच्छितानि, 
चन्दो यथा नागदन्तं खरेन ।॥। 


नीलुप्पलाभ विमल श्रनग्घः 
वत्थ इद" धूमसमानवण्ण । 
पञ्हस्स वेय्याकरणेन तुद, 
ददामि ते धम्मपूजाय धीर ।। 


सुवण्णमाल सतपत्तफुल्लित, 
सकेसर रत्नसहस्समण्डितः । 
पञ्हस्स वेय्याकरणेन तुरो, 
ददामि ते धम्मपूजाय धीर ॥ 


मणि भ्रनग्ध रुचिर पभस्सर, 
कृण्ठटावसत्तं मणिभूसित मे । 
पञ्हस्स वेय्याकरणेन तुद, 
ददामि तें धम्मपजाय धीर ।। 


गव सहस्सं उसभ च नाग, 

भ्राजजञ्जयुत्ते च रथे दस इमे । 

पञ्हस्स वेय्याकरणेन तुद्रो, 

ददामि ते गामवरानि सोढस ।॥, 

सारिपृत्तो तदा नागो, सुपण्णो पन कोलितो । 


गन्धन्बराजा भ्रनरुद्धो, राजा भ्रानन्द पण्डितो । 
विधुरो बोधिसत्तो च, एव धारेथ जातक ति । 





१ समविग्गहैत्वा-स्या० । २ अच्छज्जि-स्या०। ३ छिन्दे-स्या०) ४ इम- 
सी० । ५ सतपत्तफल्छ -सी० । ६ रतनसहस्समण्डित -सी° । ७ व-स्या०। 
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३९६ बहुस्युतो सुतधम्भोसि सद्व, 
ष्िद्रा तया समणत्राह्मणा च । 
ग्रथक्खणे दस्सयसे विलाप, 
भ्रञ्जो नु को ते पटिमन्तको मया ॥ 
४० सुन्भू * सुभा सुप्परिमुक्ककम्बुः, 
परगय्ह सोवण्णमयाय पातियाः । 
भूञ्जस्सु भत्त इति भ वदेति, 
सद्धावित्ता, तमह नोति त्रूमि ॥ 
8 206 ४१ एतादिस ब्राह्मण दिस्वानः यक्ख, 
10 पुच्छेयय पोसो सुखमासिसानोः । 
उदेहि नं पञ्जलिकाभिपृच्छ), 
देवी नुसि त्व उद मानुसी नु ॥ 
४२ य त्व सुखेनाभिसमेक्खसे म, 
भञ्जस्सु भक्त इति म॒ वदेसि | 
15 पुच्छामि त नारि महानुभवः 
देवी नुसि त्व उद मानुसी नु|| 
४३ देवी अह सद्व महानुभावा, 
इधागता सागरवारिमज्छे । 
ग्रनुकम्पिका नो च पदुदुचित्ता, 
20 तवेव भ्रत्थाय इधागतास्मिः ।। 


४४. इधन्नपान सयनासन च, 
यानानिदनानाविविधानि सद्खु । 
सन्बस्स त्याह पटिपादयामि, 
यं किंडिन्वि तुय्हुं मनसाभिपत्थित ।। 


१ सुन्भा-स्या५ । २ सुप्पटिमृत्तकम्बु ~सी०ः सुप्पटिमृन्ककम्ब्‌ -स्या०। ३ 
पादिया-स्या० ! ४ संद्धाचित्ता-सी० रोऽ । ५ दिस्व-सी०) ६ सुखंमाससानो- 
स्या० । ७ त--सीर ! ८ तमेव-सी० । ९ दधागतोस्मि-सी०। 


१०.४४३. ५१ ] चछबोधिजातक १९९ 


४५ य किञ्चि यिद च हृत च' म्ह 


४ 


४७ 


र्ठ 


४९ 


५५० 


५१ 


सन्बस्स नो इस्सरा त्व सुगते । 
सूसोणिः सुन्भमुः सुविलम्गमज्छ्े, 
किस्स मे कस्मस्स अरय विपाको ।। 
घम्म पथे ब्राह्मण एकभिक्लु, 
उग्घदुपाद^ तसित किलन्त । 
पटिपादयी सङ्क उपाहनानि% 

सा दक्खिणा कामदुहा तवञ्ज ।। 


सा होतु नावा फलकूपपन्ना, 
प्रनवस्सुता एरकवातयुत्ता । 
ग्रञ्जस्स यानस्स न° हेत्य भूमि, 
म्रज्जेव म मोचिनिः पापयस्सु 1 
सा तत्थ वित्ता सुमना पतीता, 
नाव सुचित्त अरभिनिम्मिनित्वा । 
प्रादाय सद्ध पूरिसेन सदधि, 
उपानयी नगर साधुरम्म ति।। 





४४३. चूटठटबोधिज तकं (४) 
यो ते इम विसालक्खि, पिय सम्हितिभासिनि । 
प्रादाय बला गच्छेय्य, कि नु कयिरासि ब्राह्मण । 
उप्पज्जे'* मे न मुच्चेय्य^ न मे मृच्चेय्य जीवतो । 
रज व विपुला वृद्धि, खिप्पमेव निवारये | 
य नु पन्बे विकत्यित्थो* बलम्हि व भ्रपस्सितो । 
स्वज्ज'^ तुण्हिकतो" दानि, सद्खाटि सिब्बमच्छसि ।। 


१-१ व हुत ब-सी० ! २ सुस्सोणि-सी०, स्या० । ३ सुन्भ-सी०, सुग्भा- 
स्या०} ४ सुविलाकमज्छे-स्या०। ५ उस्सद्रपाद-स्मा०। ६ उपाहनाहि-सी०, रो०। 
७-७ नहत्थि-रो० 1 ८ मोलिनि-सी ०, स्या०। ९ तुत्थ-स्मा०) १० चित्ता-स्या०। 
१९१ चृस्कमोधिजातक -सी ०, स्या०। १२ सम्मित्लभासिनि -सी०,रो०, सम्मिल्ल्हासिनि- 
स्या० । १३ उप्पज्ज-सी० रो०। १४ मञ्चय्य~-स्या० | १५ विकलत्थितो-सी०, 
स्था० । १६ स्वाज्ज~स्या० । १७ वुण्टीकतो-सी० , तुष्हिक्खको -रो० । 
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५२ उप्पञ्जि मे न मुच्चित्थ, न मे मुच्चित्य जीवतो । 
रज व विपूला वृष्टि, खिप्पमेव निवारय ॥ 
५३ कि ते उप्पञ्जि नो मुच्चि, कि ते न मुचि जीवतो । 
रज व विपुला वुद्धि, कतम त्व निवारयि ॥ 
५४ यम्हि जाते न पस्सति, श्रजाते साधु पस्सति । 
सो मे उप्पज्जि नो मुच्च, कोधो दुम्मेधगोचरो ।। 
५५ येन जातेन नन्दन्ति, श्रमित्ता दुक्लमेसिनो । 
सो मे उप्पज्जि नो मुच्च, कोधो दुम्मेधगोचरो ।। 
५६ यस्मि च जायमानम्हि" सदत्थ नावबुज्क्षति । 
सो मे उप्पज्जि नो मुच्च, कोधो दुम्मेधगोचरो ।। 
५७ येनाभिभूतो कुसल जहाति, 
परक्करे विपुल चा पि अत्थ । 
स भीमसेनो बलवा पमहीः, 
कोधो महाराज न मे श्रमुच्चथ ।! 
५८ कंटुस्मि मत्थमानस्मि, पावको नाम जायति । 
तमेव कंद उहति, यस्मा सो जायते गिनि ॥। 
५९ एव मन्दस्स पोसस्स, बालस्स श्रविजानतो । 
सारम्भौ जायते कोधो, सो पि तेनेव उय्ति ।। 
६० श्रमणी व तिणकरटुस्मि, कोधो यस्स पवडइति । 
निहीयति तस्स यसो, काट्पक्खे व॒चन्दिमा ।। 
६१ भ्रनेधोः धूमकंत्‌ व, कोधो यस्सूपसम्मति । 
ग्रापूरति तस्स यसो, सुक्कपक्खे व॒चन्दिमा ति ॥ 





४४४. कण्ुदीपायनजातक" (६) 
६२ सत्ताहमेवाहं पसन्नचित्तो, 
पुञ्जत्थिको भ्राचरि' ब्रह्मचरिय । 


१ जायमानस्मि-सीऽ, स्था । २ पमदहि-स्या० । ३ मन्थमानस्मि-रो०) 
४ अनिन्धो-सी०, अनिन्दो-स्या०। ५ मण्डन्यजातक-स्या०। ६ अन्ररि-सी०, 
रो०, आधरि-स्या०। 


१० ४४४ ६६ ] कण्टदोपायनजातक २०१ 


ग्रभापर य चरित ममेद+, 

वस्सानि पञ्जास समाधिकानि ॥। 

ग्रकामको वा पिः ग्रह चरामि, 

एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु । 

हत विस्र जीवतु यञ्जदत्तो | 5 
६३ यस्मा दान नाभिनन्दि कदाचि, 8 209 

दिस्वानह* श्रतिथि वासकाले । 

न चापि मे भ्रप्पियत भ्रवेदु, 

बहुस्सूता समणब्राह्यमणा' च ।। 

्रकामको वापि ब्रह ददामि, 10 

एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु । 

हत विस जीवतु यञ्मदत्तो ॥ 


६४ भ्रासीविसो तात पहूततेजो, 
यो त अ्रदसी* सचरा उदिच्च" । 
तस्मि च मे अ्रप्ियताय अज्ज, 15 
पितरि च ते नत्थि कोचि विसेसो । 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु, 
हत विस जीवतु यञ्बदत्तो ।। 


६५ सन्ता दन्तायेव. परिब्बजन्त, 
ग्रञ्जच्र कण्टा श्रनकामरूपाः । 20 
दीपायन किस्स जिगुच्छमानो, 
भ्रकामको चरसि ज्नहयचरिय ।। 


६६ सद्धाय निक्खस्म पुन“ निवत्तो, 
सो एठम्‌गो"" व॒ बालो" वताय । 


१ ममहद-स्या०, ममायिद-से०° । २ हि-रो० । ३ दिस्वानाह्‌-सी°। 
४ समणब्रह्मणा-सी० | ५ अडपसी-स्या० 1 ६ बिलरा-सी०, विढकारा-स्या०, 
पतस-रो०) ७ उदन्व-स्या० ८ दत्ताये च~-स्या०। ९ नत्थाकामरूपा-म०। 
१०. पून -स्या० । ११-११ ए्मूगो चपलो -स्या० । 
जा १-२६ 
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एतस्स वादस्स लिगृच्छमानो, 
्रकामको चरामि ब्रह्मचरिय । 
विञ्लुप्पसत्थ च सत च ठान, 
एवम्पह्‌ पुञ्जकरो भवामि |, 
समणे तुव ब्राह्मणे अ्रदधिके च, 
सन्तप्पयासि भ्रन्नपानेन भिक्ख । 
्रोपानभूत व॒ घर तव यिद 
ग्रन्नेन पानेन उपेतरूप । 

श्रथ किस्स वादस्स जिगृच्छमानो, 
श्रकामको दानमिम ददासि ।। 


पितरो च मे भ्रास्‌' पितामहा च, 
सद्धा ग्रहः दानपती वदञ्नू । 

त ॒कुल्लवत्तः श्रनुवत्तमानो, 

माह कृले ग्रन्तिमिगन्धनोः श्रूं । 
एतस्स वादस्स जिगुच्छमानो, 
कामको दानमिम ददामि ।। 


दह्रि कुमारि अ्रसमत्थपञ्ज, 

य॒ तानयि मातिकृला सुगत्ते । 

न चापि मे ्रपियत शरवेदि, 
ग्ञ्जचर कामा परिचारयन्ता+ । 
ग्रथ केन वण्णेन मया ते, भोति, 
सवासधम्मो श्रहु एवरूपो । 
म्रारा दूरे नयिध कदाचि भ्रत्थि, 
परम्परा नामं कूले इमस्मिं । 

तं कूल्लवत्त भ्रनुवत्तमाना, 

माह कुले शअ्रन्तिमिगन्धिनी श्रहु । 


१ आचु--स्या०1 २ अहू-सी०, अजहू -स्यार) ३ कूलवत्त-स्या०। ४ अन्तिम- 


गन्मिनी - सौ ०, ° गन्धिनो ~- स्या०, रो०। ५ परिचारयन्ती-सी०, रो०। ६ हि-स्या०। 


१० ४४५ ७८ | निग्रोधजातकं २०३ 


एतस्स वादस्स जिगुच्छमाना, 
भ्रकामिका पद्धचराम्हि' तुय्ह्‌ ।। 

७१ मण्डन्य भासि, यमभासनेय्य 
त॒ खम्यत पृत्तकहेतुः मज्जः । 
पत्तपेमा न इध परत्थि किचि, 
सो नो श्रय जीवति यञ्जदत्तो ति।। 





४४५. निग्रोधजातकं (७) 
७२ न वाहमेत* जानामि, को वाय कस्स वा^ति वा। 
यथा सासो चरि एव, निग्रोध किन्ति मज्जसि ।, 


७३ ततो गलविनीतेन, पूरिसा नीहरियु म । 
दत्वा मुखपहाराति, साखस्स वचनकरा ।॥। 

७४. एतादिस दुस्मतिना, भ्रकतञ्जुनः दुम्भिना । 
कतं भ्रनरिय साखेन, सखिना ते जनाधिप ॥ 


७१५. न वाहमेत जानामि, न पि मे कोचि ससति। 
यमे त्व सम्म ्रक्खासि, साखेन कारणः कत ॥ 


७६. सखीन साजीवकरो'" मम साखस्स चूभय । 
त्व नोसिस्सरिय दाता, मनुस्सेयु महन्तत^ । 
तयामा^ लन्भिता"* इद्धी, एत्थ मे नत्थि ससयो ॥ 
७७ यथा पि बीजमग्गिम्हि" उय्हति न विरूहति । 
एवं कत भ्रसप्पुरिसे, नस्सति न ॒विरूहति ।। 


७८ कतञ्नुम्हि च पोसम्हि, सीलवन्ते भ्ररियवुत्तिने । 
सुखेत्ते विय बीजानि, कतं तम्हि न नस्सति ।। 


१ बदचरास्मि-सी०, पटुचरामि ~ स्या० । २-२ भासिस्स अभासनेप्य -सी०, 
स्या ०, रो०। ३-२३ पुत्तहेतु ममज्ज - सी °, स्या० । ४ चाहमेत-सी०। ५ चा-सी०। 
६ वदी-सी० रो०, वदि-स्या०। ७ मुसप्पहासानि-स्या० । ८ अकतञ्ञून-सी०, 
अकतञ्जेन -स्या० । ९ कड़न -सी०, स्था० । १० साजीवङरो-स्या० | ११. महम्गत 
-स्या०। १२ तुष्हम्हा-स्या०; तयम्हा-सी°) १३ कभिता-सी०। १४ बीज अगिगिस्मि 
-सी०, वीज अगिरिम -स्था०। 
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15 
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15 


२०४ 


७९ 


८१ 


५ 


८३ 


र्य 


८५ 


जातकं | १० ४४ ७९- 


इम जम्भ नेकतिक, भरसप्पूरिसचिन्तक । 
हनन्तु साख सत्तीहि नास्स इच्छामि जीवित ॥ 


 खमः तस्स महाराज, पाणा न" परिश्रानया' । 


खम देव श्रसप्पूरिसस्स, नास्स दच्छर्मह्‌ वध ॥ 
निग्रोधमेव सेवेय्य, न साखमुपसवसे । 
निग्रोधसिमि मत सेय्यो, य चे साखस्मिः जीवित ति ।। 


४४६. तक्कलजातकं (८) 
न तक्कला सन्ति न भ्रालुवानि‰ 
न बिक्रालियो न कंटम्बानि तात । 
एको श्ररञ्म्हि सुसानमज्जञः 
किमत्थिको तात खणासि कासु ।। 
पितामहो तात सुदुन्बलो ते, 
म्रनेकव्याधीहि दुखेन" पुट । 
तमज्ज्हं निखणिस्सामिः सोन्भे, 
न रहिस्स त जीवित रोचयामि ॥ 
सद्कुप्पमेत पटिलद्ध पापकं, 
ग्रच्चाहिते केम्म^ करोसि कल्ह्‌ | 
मथा पि तातं पटिलच्छसे तुव, 
एतादिसं कम्म जरूपनीतो । 
तं कृल्लवत्त'* श्रनुवत्तमानो 
रह पि त निखणिस्सामि सोन्भे । 
फरसाहि वाचाहि पकुन्बमानो, 
भ्रासज्ज म त्व वदसे कमार । 


१. इमञ््व -स्या०। २ सत्थीहि-सी ० । ३-२ खम्यतस्स -सी ° । ४-४ दुप्पटि- 
जानया- सी, स्या०, रोऽ । ५ सास्मि -सी०। ६ आलृपानि-सी°ः स्या, रो^ । 
७ दुक्लेष्टि-स्या० 1 < तिक्खणिस्सासि-स्या०। ९ पाप-सी०। १० कस्म~स्या०) 
११. कूरवत्त ~ स्या० 


१० ४४६ ९१ तक्कंलजातक 


८ 


८9 


८८ 


८६ 


९१ 


१ मे-सी०,स्या०। २ त्याहु-स्या०। ३-३ अहञ्हि-स्या०। ४ ततो हि- 


पुत्तो मम भ्रोरसको समानो, 
प्रहितान्‌कम्पी मम त्वसि पुत्त 1 


न ताह तात श्रहितानुकम्पी, 
हितानुकम्पी ते ्रह* पि* तात । 
पाप च त कम्म पकूब्बमान, 
ग्ररहामि नो वारयितु ततो. ।। 


यो मातरे वा पितर सविद, 
ग्रदूसके हसति पापधम्मौ । 
कायस्स भेदा प्रभिसम्पराय, 
श्रससय सो निरय उपेति. ।। 


यो मातरे वा पितर सविद, 
ग्रन्नेन पानेन उपद्रुहाति । 

कायस्स भेदा अ्रभिसम्पराय, 
ग्रससय सो सुगति उपेति ॥ 


त मे त्व पत्त श्रहितानुकम्पी, 
हितानुकम्पी मे त्वसि पृत्त । 

ग्रह च त मातरा वुच्चमानौ, 
एतादिसि कम्म करोमि लुह 1 


याते सा भरियां भ्रनरियल्पा, 
माता ममेसरा सकिया जनेत्ति | 
निद्धापयेः त चर सका श्रगारा, 
ग्रज्जपि ते सा दुखमावहेय्य^ |] 
याते सा भरिया श्रनरियरूपा 
माता ममेसा सरकिया जनेत्ति । 


२०५ 


स्या०। ५ वसिहु-सी०,रो०।! ६ परेति-रो०। ७ ते-स्मा०। ८ निद्धामसे-सीम, 
रोऽ। ९ सी० पोत्थके नत्थि। १० दुक्खमावहैय्य -सी०। 
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10 


15 


२0 


२०६ 


९२९ 


९३ 


६४. 


९५. 


९६ 


९७. 


जातकं [ १० ४४६ ९१- 


दन्ता करेणू" व, वसूपनीता, 
सा पापधम्मा पुनरावजात्‌ ति |) 





४४७. महाधम्मपालजातकं (९) 


कि तें वत कि पन ब्रह्मचरिय, 
किस्स सूचिण्णस्स भ्रय विपाको । 
श्रक्खाहि में ब्राह्मण एतमत्थ, 
कस्मा नुः तुम्ह दहरा न मिय्यरे*। 
धम्म चराम न मुसा भणामः, 
पापानि कम्मानि परिवज्जयामः । 
ग्रनरिय परिवश्जेम्‌^ सब्ब, 

तस्मा हि ग्रम्ह दहरा न मिय्यरे 1] 
सुणोम धम्मं श्रसतं सतत च, 

न चा पि धम्म श्रसत रोचयाम। 
हित्वा भ्रसन्ते न जहाम सन्ते, 
तस्मा हि ग्रम्ह दहरा न मिय्यरे।। 
पुञ्बे व॒ दाना सुमना भवाम, 
ददभ्पि वे भ्रत्तमना भवाम । 

दत्वा पि वे नानुतप्पाम" पच्छा, 
तस्मा हि भ्रम्हं दहरा ने मिय्यरे }, 
समणे मय ब्राह्मणे ब्रद्धिके च, 
वनिब्बके याचनके दलिहे । 

ग्रेन पानेन अ्रभितप्पयाम, 

तस्मा हि भ्रम्ह्‌ दहरा न भिय्यरे।। 
मय च भरियं नातिक्कमाम, 

ग्रम्हेः च भरिया, नातिक्कमन्ति | 





१-१. कणेरूव-सी० । २ हि-सी०। ३ मीयरे-सी ०, रो० 1 ४ विवज्जयाम- 
सी° स्या०,रो०। ५ परिविज्जेम-स्यराऽ) ६ चे-सी०] ७, नानुतपाम-स्या०। 
८~८, भदसिया पि मम्है-स्या९। 





१० ४४७ १०३ | महाधस्मपालजातक 


९८ 


९९ 


१०५० 


१९५ 





ग्रञ्जत्र ताहि ब्रह्यचरिय चराम, 
तस्मा हि भ्रम्ह दहरा न मिय्यरे ॥ 
पाणातिपाता विरमाम सब्बे, 

लोके श्रदिन्न परिवज्जयाम । 
ग्रमज्जपा नो पि मुसा भणाम, 
तस्मा हि भ्रम्ह दहरा न मिय्यरे।। 
एतासु वे जायरे सुत्तमायु, 
मेधाविनो होन्ति पहूतपञ्बा" । 
बहुस्युता वेदगुनोः च होन्ति, 

तस्मा हि श्रम्ह दहरा न मिय्यरे ॥ 
माता पिताः चः भगिनी भातरो च, 
पुत्ता च दारा च मय च सब्बे, 
धम्म चराम परलोकहेतु, 

तस्मा हि भ्रम्ह दहरा न भिय्यरे।॥ 


. दासा च दास्यो अ्रनुजीविनो च, 


परिचारका कम्मकरा च सब्बे । 
धम्म चरन्ति परलोकहेतु, 

तस्मा हि भ्रम्ह दहरा न मिय्यरे। 
धम्मो हवे रक्खति धम्मचारि, 
धम्मो सुचिण्णो सुखमावहाति । 
एसानिससो धम्मे सुचिण्णे, 

न दुम्गति गच्छति धम्मचारी 
धम्मो हवे रक्खति धम्मचारि, 

छतत महन्त विय वेस्सकाले । 
धम्मेन गृत्तो मम धम्मपालो, 
ग्रञ्जस्स श्रहीनि सुखी कमारो ति 1 





सी०, रो०, दासी --स्या० } 


२१०७ 
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25 


१ बहूतपञ्जा-स्या०। २ वेदगूना-स्या० । ३-३ पितरो-स्या० ४ दस्सो- 
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29 


२०८ 


१५४ 


१०५ 


१०६ 


१०७ 


१०८ 


१०६९ 


4, 


९९११ 


११९ 


१९३ 


जातक | १० ४४८ १०४- 
४४८. कुंक्कुटजातकं ( १०) 

नास्मसे कतपापम्हि, नास्मसे श्रलिकवादिने । 

नास्मसे" म्रत्तत्थपञ्जम्ह", श्रतिसन्ते पि नास्मसे | 
भवन्ति हेकं पुरिसा, गोपिपासिकजातिकाः । 

घसन्ति मञ्मे मित्तानि, वाचाय न च कम्मुना॥ 
सूक्खञ्जलिपगगहिता, वाचाय पलिगुण्ठिता\ । 
मनुस्सफेग्गू नासीदे* यस्मि नत्थि कतञ्बुता || 

न दहि श्रञ्मञ्जवित्तान^, इत्थीन पुरिसान वा। 
नानाविकत्वा संसग्ग, तादिस पि च नास्मसे*। 


श्रनरियकम्ममोक्कन्त, भ्रथेतः सन्बघातिन । 
निसित व परिच्छन्न, तादिस पि च नास्मसे।। 
मित्तरूपेनिधेकच्चेः, साखलत्येन'" श्रचेतसा । 
विविधेहि उपायन्ति", तादिस पि च नास्मसे।। 
श्रामिस वा धन वा पि, यत्थ पस्सति तादिसो । 
दुन्भि^ करोति दुम्मेधो, त॒ च हृन्त्वान^* गच्छति ॥ 
मित्तरूपेन बहवो, छन्ना सेवन्ति सत्तवो । 

जहे कापुरिसें हेते, कुक्कुटो विय सेनक ।। 

यो च उप्पतिते भ्रत्थ, न^ खिप्पमनुबुज््ति^* | 
ग्रमित्तवसमन्वेति, पच्छा च" श्रनुतप्पति ॥ 

यो च उप्पतित श्रत्थ, सिप्पमेव निबोधति । 
मुच्चते सत्तुसम्बाधा, कुक्कुटो विय सेनका । 


१-१ नास्म सत्तट्रपञ्जम्हि-सी० ! २ गोपिपासकजातिका-सी०, रो०। ३ 
पक्िगष्ठिता-सी° । ४ नासिदे-स्या० । ५ अञ्मोज्मचित्तान-स्या० । ६ नानाव- 
कत्वा ~ सी ०, रो ० 1 ७-७ न विस्ससे =स्या०, नास्मसे~-सी ०! ८ अत्थेनं -सी ०, अत्येत- 
स्या०, रो° । ९ मित्तवसेनिषेकच्चे -स्या० । १० सासल्लेन-सी° । ११ उपायेहि- 
सी° । १२ दुभि-सी०) १३ भत्वान-सी०, रो०। १४-१४ सिप्ममेव न बुज्भति- 
स्याऽ। १५ बव~-स्या०)। 


१० ४४९ ११९ | मटठकुण्डलीजातकं २०९ 


११४ त तादिसर कृटमिवोडिति वने, 
ग्रधम्मिक निच्वविधसकारिन । 
प्रारा विवज्जेय्य नरो विचक्लणो, 
सेन यथा कूक्कूटो वसकानने ति ।। 





४४९. मदूकुण्डलीजातक (११) 
११५ श्रलङ्धतो मद्ुकुण्डली", 5 23.217 
मालधारीः हरिचन्दनुस्सदो । 
बाहा पग्गय्ह्‌ कन्दसि, 
वनमच्छ किं दुक्खितो तुव ।। 
११६ सोवण्णमयो पभस्सरो, 
उप्पस्यो रथपञ्जरो मम । 10 
तस्स चक्कयुग न विन्दामि, 
तेन दुक्खेन जहामि जीवित ।। 
११७ सोवण्णमय मणीमय, 
लोहमयं श्रथ कूपियामयः+ । 
पावंद रथ करिस्सामि" ते, 15 
चक्कयुग पटिपादयामिः, त ॥। 
११८ सो. माणवो तस्स पावदि, 
चन्दिमसुरिया* उभयेत्थ, भातरो । 
सोर्वण्णमयो रथो मम, 
तेन चक्कयुगेन सोभति ।। 20 


११६. बालो खो त्वसि माणव, 
यो त्व पत्थयसे* ्रपत्थिय^ । 
मज्जामि तुव मरिस्ससि, 
न हि त्व लच्छसि चन्दसूरिय । 
१९ मट्कुण्डली -सी°रो०) २ माकूभारी-सी०,रो०) ३ रूपियमय-स्या०। 


! ४ कारयामि -सी०, रो०। ५ पटिलाभयामि-स्था०। ६ अथ-स्या०! ४, चन्द 
सूरिथा-म ०) ८. उभयत्थ--स्या०। ९ पत्थयसि-स्या०। ९ अपत्थय-स्या०) 


जा० २.२७ 








२१० 


१२०९ 
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१२२९ 
10 


१२३ 


१२४ 


20 


जातक | १० ४४९ १२०- 


गमनागमन पि दिस्सति, 
वण्णधातु उभयेत्थ वीथियो । 
पेतो पन नेव दिस्सति, 

को नु सो कन्दतं बाल्यतरो ।। 
सच्च खो वदेसि माणव, 
ग्रहमेव कन्दत बाल्यतरो । 
चन्द विय दारको रुद, 

पेत कालकताभिपत्थये" । 


ग्राद्ति वत म सन्त, घतसित्त व पावक । 
वारिना विय श्रोसिञ्चः, सब्ब निब्बापये दर ।। 
ग्रव्बही* वत मे सत्लं, यमासि हदयस्सित । 
यो मे सोकपरेतस्स, पृत्तसोकं श्रपानुदि 


सोह भ्रव्बूछहसल्लोस्मि, वीतसोको अननाविलो । 
न सोचामि न रोदामि, तव सत्वान माणवा ति॥ 


४५०. बिलारकोसियजातकं (१२) 


ग्रपचन्ता पि दिच्छन्ति, सन्तो लद्धान भोजन । 
किमेत त्वे पचमानो, यन दज्जान त सम ।। 


. मच्छैरा च पमादा च, एव दान न दिय्यति। 


पुञ्ज भ्राक्भमानेन, देय्य होति विजानता ॥ 
यस्सेव भीतो न ददाति मच्छरी, तदेवाददतो भय । 
जिघच्छा च पिपासा च, यस्स भायति मच्छरी । 
तमेव बाल रसति, श्रस्मि लोके परम्हि च ।॥। 
तस्मा विनेय्य मच्छर, दज्जा दान मलाभिम्‌ । 
पूञ्ञानि" परलोकस्मि, पतिद्रा होन्ति पाणिन ।। 


१ कालकत॒भिपत्थयं -स्था० । २ ओसिञ्चि-स्या०! ३ अन्बुहि-स्या० । 
४ ईच्छिन्ति-स्या० } ५ पुञ्ज हि-स्या०। 


१० ४५१. १३५ | चक्क वाकजतक २११ 


१२९ ददद ददमानान, दुक्कर कम्म कुब्बत । 
प्रसन्तो नानुकुन्बन्ति, सत धम्मो दुर्नयो ॥। 


१३० तस्मा सत च प्रसत नाना होति इतो गति । 
श्रसन्तो निरय यन्ति, सन्तो सम्गपरायना |) 


१३१ श्रप्पस्मेकेः पवेच्छन्ति, बहूनेकेः न दिच्छरे । ५ 
म्रप्पस्मा दक्खिणा दिन्ना, सहस्सेन सम मिता ।) 


१३२ धम्म चरे यो पि समुञ्छक चरे, 
दार च पोस ददमप्पकस्मि"। 
सत. सहस्सान सहस्सयागिन, 
कृलम्पि नाग्घन्ति तथाविधस्स ते।। 10 


१३३ केनेस यञ्मो विपुलो महुग्घतो, 
समेन दि्नस्स न भ्रमेति । 
कथ सतः सहस्सान सहस्सयागिन, 
कृलम्पि नाग्न्ति तथाविधस्स ते ।। 


१३४. ददन्ति हैके विसमे निविदा, 
दैत्वा* वधित्वा श्रथ सोचयित्वा । 
सा दक्खिणा भ्रस्सुमुखा सदण्डा 
समेन दिन्नस्स न ्रग्घमेति । 
एवं सत सहस्सान सहस्सयागिन, 
कृलम्पि नाग्घन्ति तथाविधस्स ते ति॥ 20 


15 


४५१. चककवाकजातक (१३) 


१३५ वण्णवा श्रभिरूपोसि, धनो सञ्जातरोहितो । 
चक्कवाके सुरूपोसि, विप्पसन्नमुखिन्द्रियो । 


१ असत च~-सी०, स्या०, रो० ! २- अप्पम्पेके-स्या०। ३ बहुनके-स्या०। 
४ समृच्छक -स्या० 1 ५ दद अप्पकस्मि पि-रौ०! ६. सत~स्या० । ७ महग्धनो- 
सीऽ 1 ८ सी०, स्यार, सो० पौत्थकेसु नत्थि । ९ भत्वा-सी०, सो०, धत्वा स्या० | 
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१३६ 


१२३७ 


९.९९ 


१३९ 


१४० 


१४१ 


१४९ 


१४२ 


४४ 


१४५. 


जातकं [ १०, ४५१. १३६ 
पाठीन पावुस मच्छ, बलजः मुञ्जरोहित । 

गद्खायः तीरे निसिन्नो, एव भृञ्जसि भोजन ।। 

न वाहमेत भुञ्जामि, जद्धलानोदकानि^ वा । 


ज 


` श्रञ्जत्र सेवालपणका, एत मे सम्म भोजन । 


न॒ वाहमेत सदृहामि, चक्कवाकंस्स भोजन । 
ग्रह॒ पि सम्म भुञ्जामि, गामे लोणियतेलिय' । 
मनुस्सेसु कत भत्तं, सुचिः मसूपसेवन । 

न च में तादिसो वण्णो, चक्कवाकं यथा तुव“ |) 
सम्पस्स श्रत्तनि वेर, हिसय^” मानुसि पज । 
उत्रस्तो घससी भीतो, तेन वण्णो तवेदिसो ।) 
सन्बलोकविणुदधोसि", धङ्क पापेन कम्मुना । 
लद्धो पिण्डो न पीणेति, तेन वण्णो तवेदिसो । 
ग्रह॒ पि सम्म भुञ्जामि, अ्रहिस सन्बपाणिन । 
म्रप्पोस्युक्को निरासङ्धी" भ्रसोको अ्रकुतोभयो । 
सो करस्य अ्रानुभाव, वीतिवत्तस्सु सीलिय । 
ग्रहिसाय चर" लोके, पियो होहिसि ममिव ।। 
यो न हन्ति न घातेति, न जिनाति न जापये ' 
,मेत्तसो सन्बभृतेसु, वेर तस्स न केनची ति ।। 


४५२. भूरिपञ्जजातक* ( १४) 
सच्च किर त्व^^ ्रपि" भूरिपञ्ज, 
या तादिसी सीरि"^ धती" मती" च । 


१. परीन -स्या० । २ वल्ज-सी०, बलज्ज -स्या०, वाकज-से० । ३-३. गगा- 
तीरे निसिन्नोसि-स्था०) ४ चाहमेत-सी०। ५ जङ्खकानूदकानि-स्या०) ६ अन्ब- 
स्या० । ७ लोणिकतेलिक -स्या० ! ८ सुचि-सी०, स्या० । ९ भव-सी० । १० 
हिसाय-स्या० 1 ११ संब्बलोकतरिरद्धोसि-सीऽ। १२ निरास्षद्को-स्या० रोऽ । १३ 
चर सरी °, स्था० । १४ भूरिपञ्हजातक -सी ०, भूरिपञ्हाजतक -स्या०। १५-१५ त्वपि- 
सी०; तुवं पि-स्याऽ । १६ सिरी-स्या०, सिरि-सी०। १७. धिति-स्था५। १८. 
मूती- सी; मति-स्यार९। 


१० ४५२. १५२ | भूरिपञ्बाजातक 


१४६ 


१४७ 


१.४८. 


१४९ 


१५०. 


१५१ 


१९२. 


न तायतेभाववसूपतित, 
यो यवक भुञ्जसि भ्रप्पसूप ॥ 


सुख दुक्खेन परिपाचयन्तो, 
काला काल विचिन छन्दद्छन्नो । 
ग्रत्थस्स द्वारानि" भ्रवापुरन्तोर, 
तेनाह तुस्सामि यवोदनेन ।॥। 
काल च मत्वा भ्रभिजीहनाय, 
मन्तेहि भ्रत्य परिपाचयित्वा । 
विजम्भिस्सः सीहविजम्भितानि, 
तायिद्धिया दक्खसि म पुना पि।। 
सुखी पि" हैके न करोन्ति पाप, 
प्रवण्णससम्गभया पुनेकं । 

पहु समानो विपुलत्थचिन्ती, 
किकारणा मे न करोसि दुक्खं । 
न पण्डिता भ्रत्तसुखस्स हेतु, 
पापानि कम्मानि समाचरन्ति । 
दुक्खेन टा खलित्ता पि सन्ता, 


छन्दा च दोसा न जहन्ति धम्म || 
येन केनचि वण्णेन, मुदूना दारुणेन वा । 
उद्धरे दीनमत्तान, पच्छा धम्म समाचरे । 


यस्स सक्खस्स छायाय, निसीदेय्य सयेय्य वा । 
न तस्स सासं भजञ्जेय्य, मित्तदुन्भो हि पापको 1) 


यस्सा^ पि^ धम्म पुरिसो विजञ्जा, 


ये चस्स कद्ध विनयन्ति सन्तो । 
त॒हिस्स दीप च परायन च, 
न तेन मेत्ति जरयेथ पञ्जो ] 
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१. मारानि-सी.०1 २ अपापुरन्तो -स्या०। ३ विजम्मभिस-स्या०। २. हि~ 
सी । ५-५ यस्स हि-सी०। ६ मनुजो-सी०। 
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२१४ 


जातक | १० ४५२ १५३ 


१५३ श्रलसो गिही कामभोगी न साधु, 


ग्रसञ्जतो पव्बजितो न साधु | 
राजा न साधु भ्रनिसम्मकारी, 
“यो पण्डितो कोधनो त न साधु || 


१५४ निसम्म खत्तियो कपिरा, नानिसम्म दिसम्पति । 


निसम्मकारिनो राज, यसो कित्ति च बवडती ति ॥ 


० कन 


४५२. महामङ्धलजातक (१५) 


१५५ किसु नरो जप्पमधिच्चकालेः, 


कृ वा विज्ज कतम वा सुतान । 
सो मच्चो श्रस्मि च परम्हि लोके, 
क्थ करो सोत्थानेन गुत्तो ।। 


१५६ यस्स देवा पितरो च सब्बे, 


सरीसपाः सब्बभूतानि चा पि। 
मेत्ताय निच्च श्रपचितानि होन्ति, 
भूतेसु वे सोत्थान तदाहु ।। 


१५७ यो सब्बलोकस्स निवातवृत्ति, 


इत्थीपुमान सहदारकानं । 
खन्ता दुरुत्तानमप्पटिकूलवाद।, 
ग्रधिवासन सोत्थान तदाहु 1) 


१५८. यो नावजानाति सहायमित्ते५ 


सिप्पेन कुल्याहि* धनेन जच्चा , 
रुचिपञ्ो ्रत्थकाले मतीमा५ 
सहायेसु वे सोत्थान तदाहु ।। 


१. ब -सो० । २ सिरिसषपा-सी०, स्या०, रो०। ३ सहायमत्ते~-सी०, रौ०। 
४ कुल्या्मि-स्या०1 ५ मूतीमा-~सी° रो०] 


१०. ४५३. १६४ | महामङ्खलजातक 


१५६ 


१६० 


१६६९ 


१६२ 


१६३ 


१६४ 


जभ 


मित्तानि वे यस्स भवन्ति सन्तो 
सविस्सत्था श्रविसवादकस्स । 
न मित्तदुन्भी' सविभागी धनेन 
मित्तेसु वे सोत्थान तदाहु ।। 


यस्स भरिया तुल्यवया समग्गा, 
श्रनुब्बता धम्मकामा पजाता । 


कोलिनिया सीलवती पतिन्बता, 
दारेसु वे सोत्थानं तदाह ।। 


यस्स राजा भूतपतीः यसस्सी, 
जानाति सोचेय्यः परक्कम च 
गरदरेज््धता सुहदय मम ति, 
राजूसु वे सोत्थान तदाहु ॥ 


ग्र्न च पानं च ददाति सद्धो, 
माल च गन्ध च विलेपन च। 
पसन्नचित्तो श्रनुमोदमानो 
समगेसु वे सोत्थान तदाहु ॥ 
यमरियधम्मेन पुनन्ति बुद्धा 
स्राराधिता समचरियाय सन्तो 
बहुस्सुता ईसयो सीलवन्तो, 
ग्ररहन्तमज्छ्े सोत्थान तदाह ।। 


एतानि खो सोत्थानानि लोके, 
विञ्खुप्पसत्थानिः सुखुद्रयानि' 
तानीध सेवेथ नरो सपञ्यो, 


न हि मद्खले किञ्चनमत्थि सच्च ति 1 
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१ भित्तदूभी-सी०। २ भूतपति-म०1 ३ सोचेय्य-स्या०। ४ वद्धा-सी०, 
स्या०। ५ विञ्बूपसत्थानि-स्या०) ६ सुखिद्धियानि-रो० 
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१६७ 


१६८ 


१६९ 


१७० 


१७१ 


९७९ 


१७३. 


१७४ 


१७ब्‌ 





जातक | १०. ४५४. १६५- 


४५४. घटपण्डितजातक" { १६) 
उदुहि कण्ह्‌ कि सेसि, को भ्रत्थो सुपनेन तें । 
यो पि तुषः सको भाता, हदय चक्खु चः दक्खिण । 
तस्स वाता बलीयन्ति, घटो जप्पति कंसव || 
तस्स त व्चन सुत्वा, रोहिणेय्यस्स केसवो । 
तरमानरूपो वुद्रासि, भातुसोकेन ग्रहतो ।। 
किन्न उम्मत्तरूपो व, केवल रक इम 
ससो ससो ति लपसि, को ससमाहरि ।। 
सोवण्णमय मणीमय, लोहमय अरथ^ रूपियामय" 
सद्सिलापवाठमय, कारयिस्सामि ते सस ।। 
सन्ति श्रञ्चे पि ससका, श्ररञ्मे वनगोचरा । 
तेपि ते श्रानयिस्सामि, कीदिस ससमिच्छसि ॥ 
न चाहमेतेः इच्छामि, ये ससा पथविस्सिता" । 
चन्दतो ससमिच्छामि, त मं ग्रोहुर कंसव ।। 
सो नून मधुर जाति, जीवित विजहिस्ससि । 
ग्रपत्थिय- यो पत्थयसिं, चन्दतो ससमिच्छसि ।। 
एव चे कण्हु जानासि, यदञ्जमनुसाससि । 
कस्मा पुरे मत पृत्त, भ्रज्जा पि मनुसोचसि* ।। 
य न लन्भा मनुस्सेन, अ्रमनुस्सेन वा पुन 
जातो मे मा मरी" पुत्तो, कुतो लब्भा अ्रलब्भिय । 
न मन्ता मूलभेसज्जा, शओ्रोसधेहि धनेन वा । 
सक्का श्रानयित्‌ कण्ु, य पेतमनुसोचसि ॥ 
यस्स एतादिसा भ्रस्पु, भ्रमच्चा पुरिसपण्डिता । 
यथा निज्ज्ञापये श्रज्न, घटो" पुरिसपण्डितो ।। 


१ धतनात्तक ~ सी ०, घतपण्डित० ~ स्या० | २ ताय~-रो० ¡ ३-२ चक्खव- 


सी °, रोऽ, चक्खु ~ स्या०। ४ बलिय्यन्ति-स्या०। ५-५ अथवा रूपियमय ~ स्या०। 
६. चाहूमेत - सी ०, वाहमेते -स्या०, वाहूमेत -रो० । ७ पर्विसिता-सी ०, स्या०, रो०। 
ट अपत्य ~स्या०) ९ अनुसोचसि-स्या० ¡ १० मरि-सी०1 ११ धतो--सी०, स्या०। 


१०, ४५४. १७९ |] घटपण्डितजातकं २१७ 


१७६ भ्रादित्त वत म सन्त, घतसित्त वं पावकं । 
वारिना विय श्रोसिञ्च, सब्ब निव्बापये दर|, 

१७७ भ्रव्बही* वत मे सल्ल, यमासि हदयस्सित\ । 
यो मे सोकपरेतस्स, पृत्तसोक श्रपानुदि । ` 

१७८ सोह भ्रब्बूठहसल्लोस्मि, वीतसोको भ्रनाविलो । 5 
न सोचामि न रोदामि, तव सृत्वान माणव ।। 

१७९ एव करोन्ति सप्पञ्जा, ये होन्ति भ्रनुकम्पका । 
निवत्तयन्ति सोकम्हा, घटो जेदु व भातरं ति 


दसकनिपात निद्वित । 


तस्सुहानं 
दठ्ह्‌ कण्ट धनञ्जय सह्ुवरो, 8 225 
रज" स्तहु" कस्स च, तक्कलिना । 10 
धम्म, कुक्कुट कुण्डलि भोजनदा, 
चक्कवाक सुभूरिस सोत्थि घटो" ति ॥। 





१ ओसिञ््वि-स्या० | २ मन्बहि-स्या० | ३ हदयनिर्सित-सी० । ४ 
राजा-सी०, स्या० । ५-५ सत्ताहससाख - सी ०, स्या०। ६ जम्म-सी०। ७ धत्तो 
सी०, स्या । 

जा° १-२५८ 
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११. एकादसकनिपातो 
४५४५. मातुपोसकजातकं (१) 


१ तस्स नागस्स विप्पवासेन, 


विरूढठहा सल्लको+ च कृटजाः चः । 
करुविन्दकरवीराः तिससामा? च, 
निवाते पृप्फिता च कृणिकारा | 


कोचिदेव सुवण्णकायुरा^ 
नागराज भरन्ति पिण्डेन । 
यत्थ राजा राजकूमारी वा, 
कवचमभिहस्सति ्रह्वम्मितो९ ।। 


गण्हाहि नाग कब, मा नाग किसको भव। 
बहूनि राजकिच्चानि, तानि" नाग करिस्ससि । 


सा नूनसा कपणिका, श्रन्धा अ्रपरिणायिकां | 


खाणु पादेन घटति, गिरि चण्डोरण पति | 


कानु ते सा महानाग, श्रन्धा भ्रपरिणायिका । 
खाणु पादेन घटेति, गिरि चण्डोरण पति | 


माता मे सा महाराज, श्नन्धा श्रपरिणायिका। 
खाणू पादेन घटति, गिरि चण्डोरण पति । 


. मुञ्चेत महानागं, योय भरति मातर । 


समेतु मातरा नागो, सह सब्बेहि मातिभि ।, 


१ सत्छकियो ~ स्या० । २-२ कुरजा-स्था० । ३ कुररबरिन्दकरवर-सी०; कुस- 
विन्दकरवरा-स्या० । ४-४ भिससामा- सी०, भिससामा च - स्या० 1 ५ सुवण्णकायूरा- 
सी०। ६ असम्भीतो-सी०, रोऽ, असम्भितो-स्या०। ७ यानि-सी०, रोऽ। 


११ ४५६ १५ | लुण्हजातक 


ठ मुत्तो च बन्धना नागी, मुत्तमादायः कुञ्जरो । 
मुहुत्त भ्रस्सासयित्वार अ्रगमा येन पन्बतो || 

६ ततो सो निनि" गन्त्वा, सीत कुञ्जरसेवित । 
सोण्डायूदकमाहत्वा^, मातर भ्रभिसिञ्चथ 

१० कोय भ्रनरियो दैवो, श्रकालेन पि^ वस्सति+ । 
गतो मे भ्रत्रजो पुत्तो, यो मय्ह्‌ परिचारको ॥ 

११ उदेहि भ्रस्म कि सेसि, भ्रागतो त्याहमत्रजो । 
मृत्तोम्हि कासिराजेन, वेदेहेन यसस्सिना ॥ 

१२ चिर जीवतु सो राजा, कासीन रहुवडुनो । 
यो मे पृत्त पनोचेसि, सदा वृद्धापचायिकः ति | 


४१५६. जुण्टजातक (२) 

१३ सुणोहि मय्ह वचन जनिन्द, 

ग्रत्थेन जुण्ह्म्हि इधानुपत्तो । 

त ब्राह्मणे भ्रदधिके तिट्रुमाने, 

गन्तब्बमाहू द्विपदिन्दः संदर ॥ 
१४ सुणोमि तिदरामि वदेहि ब्रह्मे, 

येनासि” म्रत्थेन इधानुपत्तो । 

कं वा त्वमत्थ मयि पत्थयानो, 

इधागमा ब्रह्मो तदिद्घ ब्रूहि ।। 
१५ ददाहि मे गामवरानि पञ्च, 

दासीसत सत्त गवं सततानि । 

परोसहस्स च सुवण्णनिक्खे, 

भरिया च मे सादिसी द्रे ददाहि ।। 


त भ्य ०५ = गम ~ ~ तच 


१ व-सी० स्या० । २-२ कासिराजंन पेसितौ-सी०, स्या०, मृत्तोमादातो 
कुञ्जरो - रो० । ३ विस्ससित्वन -सी ०, अस्समित्वान -स्या० | ४ निलिन-स्या०, 
नलिनिं - मी ० । ५ मोण्डाय उदकभाहित्वा ~ स्या० 1 ६-६ पवस्सति -सी०, स्या०, तिव- 
स्सत्ि-रो° 1 ७ अमोसि-मी०। ८ कुडुपचायिके-स्या०। ९ दिपदान-सी०, रो°, 


द्विपदान -स्या०) १५ येनापि ~स्या०। 


5 8 227 


10 


20 


२२० जातक | ११. ४५६. १६- 


० 


१६ तपो नु ते ब्राह्मण भिसरूपो, 
मन्ता नु ते ब्राह्मण चित्तरूपा । 
यक्खा नु" ते ्रस्सवा सन्ति केचि, 


" प्रत्य वा मे श्रभिजानासि कत्त | 


8 228 5 १७ नमे तपो श्रत्थिन चा पि मन्ता, 
यक्खा पि मे ्रस्सवा नत्थि केचि 
प्रत्य पि तें नाभिजानामि कत्त, 
पृज्बे च्‌, खो सद्धतिमत्तमासि ॥ 


१८ पस्म इद, दस्सन जानतो मे, 
10 न ताभिजानामि इतो पुरत्था । 
श्रक्लाहि मे पृच्छितो एतमत्थ, 

कदा कुहि वा ्रहु सद्खमो नो।॥ 


१९ गन्धारराजस्स पुरम्हि रम्मे, 
श्रवसिम्हुसे तक्कसीलायः देव । 
15 तत्थन्धकारस्हि तिमीसिकायः^, 
ग्रसेन भस समघटरयिम्ह्‌ः ।, 


२० तें तत्थ ठत्वान उभो जनिन्द, 
साराणिय. वीतिसारयिम्हः तत्थ । 
सायेव नो सद्खृतिमत्तमासि, 

20 ततो न पच्छा न पुरे ्रहौसिः।। 


२१ यदा कदाचि मनुजेसु ब्रह्य, 
समागमो सप्पुरिसेन होति । 
न पण्डिता सद्धतिसन्थवानि, 
पूव्बे कत वा पि विनासयन्ति || 


१ व~-सीशर्रो० ¦! २ व-स्या० ३ इम-सी० । ४ तक्कसिखाय-~ मम, 
रोऽ 1 ५ तिरभिस्सकाय--स्या० । ६ समघद्रुयिम्हा-स्या० | ७, साराणीय-सी०। 
८ वीतिसारिम्हि-सी०,स्या०, रो° | ९ कदाचि -स्या०। 


११. ४५७. २७ | धस्मदेवपुत्तजातक २२१ 


२२ बाला व^ खो सद्धुतिसन्थवानि 
पुन्बे कत वा पि विनासयन्ति । 
बहु पि बालेय कत विनस्सति , 
तथा हि बाला भ्रकतञ्चुरूपा ।। 


२३ धीरा च खो सद्खतिसन्थवानि, 
पुव्बे कत वा पि न नास्यन्ति। 
ग्रप्प पि धीरेसु कत न नस्सति, 
तथा हि धीरा सुकतञ्नुरूपा ॥ 

२४ ददामि ते गामवरानि पञ्च, 
दासीसत सत्त गव सतानि । 
परोसहस्स च सुवण्णनिक्खे, 
भरिया च ते सादिसी दरे ददामि ॥ 

२५ एव सत होति समेच्च राज, 
नक्खत्तराजारिव तारकान । 
ग्रापूरती कासिपती तथाह, 


प 


तया\ पिमे सद्खमो भ्रज्ज लद्धो ति।। 


४५७. धम्मदेवपुत्तनातक° (३) 

२६ यसोकरो पुञ्जकरोहमस्मि, 

सदात्थतो* समणब्राह्मणान । 

मग्गारहो देवमनुस्सप्जितो, 

धम्मो ग्रह देहि श्रधम्म मग्ग |, 
२७ श्रधम्मयान दठ्हमारुहित्वा, 

श्रसन्तसन्तो बलवाहमस्मि । 

स ॒किस्स हेतुम्हि तवज्ज दज्ज, 

मम्ग॒श्रह्‌ धम्म अ्रदिन्नपुन्ब | 


१ च-सी०, स्या०, रो) २ यथा अह्‌-सी०, स्या०। ३-२३ तथाहि-पी० 
स्या० | ४ भधम्मजातक-सी०। ५ सदत्थुतो-सी०, स्मा०। 
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२८ धम्मो हवे पातुरहोसि पुब्ब, 
पच्छा ्रधम्मो उदपादि लोके । 
जदो च सेटो च सनन्तनो च, 
उय्याहि जेद्रस्स केनिहु मगा ॥ 
5 २९ न याचनाय न पि पातिरूपा", 
न श्ररहताः तेह ददेथ्य* मग्ग । 
युद्ध च नो होतु उभिन्नमज्ज 
युद्धम्हि" यो जेस्सति^ तस्स मग्गो ॥ 
8 290 २३० सन्वा दिसा प्रनुविसटोहमस्मि५ 
10 मह्न्बलो भ्रमितयसो अ्रतुल्यो। 
गृणेहिं सब्बेहि उपेतरूपो, 
धम्मो श्रधस्म त्व कथ विजेस्ससि ।। 
३१ लोहेन वे हञ्बति जातरूप, 
न जातरूपेन हनन्त लोह । 
15 सचे ्रधम्मो हञ्छंतिः धम्ममज्ज, 
ग्रयो सुवण्ण विय दस्सनेय्य ।। 
३२. सचे तुव युद्धबलो श्रधस्म, 
न तुय्ह्‌ बुहा' च गरू च अ्रत्थि। 
मग्ग च ते दम्मि पियापिियेन, 
20 वाचादुरुत्तानि पि ते खमामि ॥ 


३२३ इदं च सृत्वा वचन भ्रधम्मो, 
ग्रवसिरो पतितो उद्धपादो । 
युद्धत्थिको चे न लभामि युद्ध, 
एत्तावता होति हतो श्रधम्मो ।॥। 


१ पाटिरूपा-सी०, स्था० । २ अरहत्ति-सी०, सो०, अर्हता -स्या० । ३ 
ददेय्य -म०, रो । ४ यृद्स्मि-सीण, स्या० । ५ जिस्सति-स्या० । ६ अनुविस्स- 
टोहमस्मि ~ स्या०। ७ अतुल्लो -सी०। ८ हञ्जति -सी०, स्या० । ९ सुधम्म्‌ ~ सो°। 
१० वद्धा-सी०, रोऽ ११ वें-सी०, स्या०। 


११. ४५८, ४० | उदयजातक २९३ 


३४ खन्तीबलो युद्धवल विजेत्वा, 
हन्त्वा भ्रधम्म निहनित्वभूम्या । 
पायासि वित्तो श्रभिरुय्ह सन्दन, 
मरगेनेव अ्रतिबलो सच्चनिक्कमो ।। 
२३५ माता पिता समणब्राह्मणा च, 5 
ग्रसम्मानिता यस्स सके अ्रगारें। 
इधेव निक्खिप्य सरीरदेह 
कायस्स भेदा निरय वजन्ति तेः । 
यथा श्रधम्मो पतितो श्रवसिरो ॥ 
२६ माता पिता समणब्राह्मणा च, 10 8 251 
सुसम्मानिता यस्स सकं अ्रगारे | 
इधेव निक्छिप्प सरीरदेह्‌, 
कायस्स भेदा सुगति वजन्ति ते । 
यथा पि धम्मो ्रभिरुय्ह सन्दन ति।। 


४५८, उदयजातक (४) 
२७ एका निसिन्ना सूचि सञ्चतृरू, 15 
पासादमारुण्ह अ्रनिन्दितद्धी । 
याचामि त किन्नरनेत्तचक्खुः 
दमेकरत्ति उभयो वसेम ।। 
३८ श्रोकिण्णन्तरपरिख दठहमदरालकोद्रुक । 
रक्खित खग्गहत्थेहि, दुप्पवेसमिदे पुर्‌ ।। च 
३९ दह्रस्स युविनो चा पि, भ्रागमो च न विज्जति । 
ग्रथ केन नु वण्णेन, सद्म इच्छसे मया ।। 
४० यक्खोहमस्मि कल्याणि, अ्रागतोस्मि तवन्तिके! । 
त्व म नन्दय भदृन्तै, पुण्णकस्र ददामि ते ।॥। 


१ चित्तौ-स्या० | २ सी०, रो० पोत्थकेसु नस्थि ३ सञ््ातूरु-स्या०। ४, 
भोकिण्णन्तरपखिख -स्या०। ५ वा-सी०) ६ तवन्तिकि -सी०, रो°। ७ नन्दस्सु -स्या०। 
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४१ देव व यक्ख श्रथ वा मनुस्स, 
न पत्थये उदयमतिच्च भ्रञ्ज । 
गच्छेव त्व यक्ख महानुभाव, 

"मा चस्सु गन्तवा पूनरावजित्थ ॥ 


४२ या सा रति उत्तमा कामभोगिन, 
य हेतु सत्ता विसम चरन्ति । 
मा त रति जीयि तुव सुचिम्हिते, 
ददामि तें रूपिय कसपूर ॥ 


४३ नारि नरो निज्ज्ञपय धनेन, 
उक्कसती यत्य करोति छन्दः । 
विपच्चनीको तवं दैवधम्मो, 
पच्चक्खतो थोकतरेन एसि ।। 


४४. भ्रायु च वण्णो च मनुस्सलोके, 
निहीयतिः मनुजान सुग्गत्ते । 
तेनेव वण्णेन धन पि तुय्ह्‌, 
निहीयति जिण्णतरासि श्रज्ज |, 


४५ एव मे पेक्खमानस्स, राजपुत्ति यसस्सिनि । 
हायतेव* तव, वण्णो, अ्रहोरत्तानमच्चये ॥ 


४६. इमिना व त्वं वयसा, राजपुत्ति सुमेधसे । 
ब्रहाचरिय चरेय्यासि, भिय्यो वण्णवती सिया । 


४७ दैवा न जीरन्ति यथा मनुस्सा, 
गत्तेयु तेस वलियो न होन्ति । 
पुच्छामि त यक्ख महानुभाव, 
कथं नु देवान सरीरदेहो ॥ 


१ रूपिय-स्या०। २ छन्न -स्या०। ३ निहिय्यति-स्या०। ४-४ हायते वत 


ते ~ सी ०, स्था०, हायतेव ततो -रो०। ५ महानुभाव-स्या० । ६ देवाने-रो०। 


११. ४५८. ५४ | उदयजातक 


8 


४६९ 


म्‌ १ 


५.२९ 


२ 


५.४ 


१ कत्थठ्ति-स्या०) २ एत्यतितो-स्या०) ३ उढारण्ण सी, स्या०। ४. 
सद्भरत्था -सी० रो०, सद्भुरत्था-स्या०1 ५ चिधागतो-स्या०) ६ सद्धरा-सी०, 
रो० । ७ ययास्सु ~ सी०। ८ अधिपतत्ति-सी०, रोऽ) ९-९ परिजीयति अधुव -स्या०। 


देवा न जीरन्ति यथा मनुस्सा, 

गत्तेसु तेस वलियो न होन्ति । 

सुवे सुवे भिय्यतरो व तेस, 

दिन्बो च वण्णो विपुला च भोगा ॥ 

किसूध भीता जनता श्रनेका, 

मग्गो च नेकायतन पवृत्तो । 

पुच्छामि त यक्ख महानुभाव, 

कृत्थद्वितो, परलोक न भाये } 

वाच मन च पणिधाय सम्मा, 

कायेन पापानि श्रकुव्बमानो । 

बहुन्नपान घरमावसन्तो, 

सद्धो मुदू सविभागी वदञ्च्‌ । 

सद्खाहको सखिलो स्ण्टूवाचो, 

एत्थद्वितो* परलोक न भाये ।। 

म्रनुसाससि म यक्ख, यथा माता यथा पिता। 
उत्ारवण्णः पृच्छामि, को नु त्वमसि सुब्रहा॥ 
उदयोहमस्मि कल्याणि, सद्धुरत्ता* इधागतो" । 
ग्रामन्त खो त गच्छामि, सुत्तोस्मि तव सङ्करा. 
सचे खो त्व उदयोसि, सङ्धरत्ता इधागतो । 
ग्रनुसास म राजयपृत्त, यथास्स' पून सद्धमो ।। 
ग्रतिपतति, वयो खणो तथेव, 

ठन नत्थि धुव चवन्ति सत्ता । 

परिजिय्यतिः श्रद्धुवः सरीर, 

उदये मा पमाद^ चरस्सु धम्म ॥। 


१८ प्रमाद -सीऽ। 


ज्‌[० १-२९ 


२२५ 
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५ 


१६ 


७ 


५८ 


५९ 


६०. 


६१. 


जातकं | ११. ४५८. ५५- 


कसिणा पथवी धनस्स पूरा, 

एकस्सेव सिया श्रनञ्वधेय्या । 

त चा" पि" जहति अ्रवीतरागौ, 

उदये मा पमाद चरस्य धम्म ॥ 

माता\* च पिता च भातरो चर, 

भरिया" या पि धनेन होति कीता। 

ते चा पि जहन्ति अ्रञ्जमञ्वं, 

उदये मा पमाद चरस्सु धम्म ।। 

कायो परभोजन ति बत्वा, 

ससारे सुगति च दूति च९। 

इत्तरवासो ति जानियान, 

उदये मा पमाद चरस्सु धम्म 

साधु भासतिय- यक्खो, ग्रप्प मच्चान जीवित । 
कसिर चं पित्त च, त च दुक्खेन सयुत । 
साह एका पन्बजिस्सासि, हित्वा कासि सुरुन्धन ति ।। 


४५९. पानीयजातक (५) 

मित्तो मित्तस्स पानीय, अ्रदिन्न परिभूञ्जिसं । 
तेन पच्छा विजिगुच्छि, त पाप पकतं मया । 
मा पुन भ्रकरे पाप, तस्मा पब्बजितो ्रह ।। 
परदार च दिस्वान, छन्दो मे उदपञ्जथः । 
तेन पच्छा विजिगृुच्छि, त पाप पक्त मया, 
मा पुन श्रकर पाप, तस्मा प्बजितो भ्रहु।। 
पितर मे महाराज, चोरा अ्रगण्हु" कानने । 
तेसाह पृच्छितो जान, श्रञ्जथा न वियाकरि ।! 


१-१ वापि-स्या०। २ जहाति-सी०,स्या०, सैे०। ३-३ मातापिता च भातरो 


भगिनी -स्या० । ४-४ भरियासामिको सधनेन होति ~ स्या०।५ विदित्वा -स्या०। ६-९ 
सुगती च दुग्यत्ती न -सी०, स्या०, रोऽ । ७ जानिया-सी०, जानित्वा-स्या०) ८ 
मास्ततथ ~ पती ० रो०। ९ उपपञ्जथ - स्या०।! १० अग्गण्टु-स्या०, अगण -सी०, रो° । 


११. ४५९ ७२ | पानीयजातक २२७ 


६२ तेन पच्छा विजिगुच्छि", त पाप पक्त मया । 
मा पुन श्रकर पाप, तस्मा पन्बजितो म्रह।। 
६३ पाणातिपातमकरु, सोमयागे उपद्विते । 
तेसाह समनुञ्जासि, तेन पच्छा विजिगुच्छि |! 
९४ त पाप पक्त मया, मा पुन ्रकर पाप। 
तस्मा पन्बजितो भ्रह्‌ ।। 
६९५ सुरामेरयमाधुकाः, ये जना पठमासु नो । 
बहुन. ते भ्रनत्थाय, मज्जपानमकप्पयु ।। 
६९ तैसाह समनुञ्जासि, तेन पच्छा विजिगृच्छि । 
त पाप पक्त मया, मा पुन ्रकर पाप। 
तस्मा पव्बजितो ग्रह॒ । 
६७ धिरत्थू सुबहु कामे, दुग्गन्धे बहुकण्टके । 
ये ब्रह पटिसेवन्तो, नालभि" तादिस सुख । 
९८ महस्सादा सुखा कामा, नत्थि कामा पर सुखं । 
ये कामे परटिसेवन्ति९, समग्ग ते उपपज्जरे ॥ 
६९ श्रप्पस्सादा दुखा" कामा, नत्थि कामा पर दुखः । 
ये कामे पटिसेवन्ति, निरय तें उपपज्जरे 
७० श्रसी यथा सूनिसितौ, नेत्तिसो* व. सुपायिको । 
सत्ती व॒ उरसि^ चित्ता, कामा दुक्छतरा ततो । 
७१ श्र्खारान व जलित, कासु साधिक्पोरिस । 
फाल व दिवस तत्त, कामा दुक्खतरा ततो ॥ 
७२ विस यथा हलाहल, तेल" पक्कुधथित+ यथा | 
तम्बलोहविलीन व, कामा दूक्खतरा ततो ति ।॥। 





१ विचिगृच्छि-सी०) २ सुरमेरयमधूका-सी०,स्या०,रो०। ३ बहुत्र -सी०, 
स्या० । ४ नलभि-सी०।५ काम -सी० रो । ६ पतिसेवन्ति- सी०। ७ दुक्ला- 
रो०) ८ दुक्ल -स्या० । ९-९ नेत्तिसोव-स्या०। १० उरसी-सी०, स्या०। ११ 
सित्तौ - सौ ° । १२-१२ तेलमुक्कहटित यथा -सी ०, रो०› तेल पक्कुद्टित यथा -स्या० | 


8 235 


19 


20 


8» 196 


10 


15 


%0 


२२८ 


जातक | ११.४६०. ७३- 


४६०. युदधञ्चयजातक' (६) 


७३. मित्तामच्चपरिण्युढठह्‌* भ्रह्‌ वन्दं रथेसभ । 


७४“ 


७ 


७६ 


५9५9 


७८ 


७& 


८९ 


८५ 


८२ 


पव्बजिस्सामहः* राज, त देवो भ्रनुमञ्जतु ।। 
सचे ते ऊन कामेहि, ब्रह परिपूरयामि ते! 

यो त हसति वारेमि, मा पन्बज युधञ्चय ॥। 
न मत्थि ऊन कामेहि, हिसिता^ मे न विज्जति। 
दीप च कातुमिच्छामि य जरा नाभिकोरति ॥ 
पत्तो वा पितर याचे, पिता वा पृत्तमोरस । 
नेगमो त याचे तात, मा पन्बज युधञ्चय | 
मा म देव निवारेहि पन्बजन्त रथेसमभ । 
माह कामेहि सम्मत्तो, जराय वसमन्वगू ।। 

ग्रह त तात याचामि, ्रह पृक्त निवारय | 
चिर तं दट्टुमिच्छामि, मा पन्बज युधंञ्चय | 
उस्सावो व तिणग्गम्हि, सूरियुग्गमनः पति । 
एवमायु मनुस्सान, मा म भ्रम्म निवारय. | 
तरमानो" इम यान, श्रारोपेतु"" रथेसभ । 

मा मे माता तरन्तस्स, भ्रन्तरायकरा श्रहु ।। 
ग्रभिधावथ भदृन्ते, सुञ्म हेस्सति रम्मक । 
युधञ्चयो अ्रनुञ्जातो, सब्बद्ततेन राजिना ॥ 
योह" सद्र सहस्सस्स^५ युवा कञ्चनसचिभो । 
सोय कूमायो पव्बजितो, कासायवसनो बली ।) 
उभो कुमारा पन्बजिता, युधञ्चयो युधिद्धलो । 
पहाय मातापितरो, सङ् छेत्वान मच्चूनौ ति ॥ 


१ युधजञ्जय०-सी०, स्या०, यूवंञ्जय० -रो०। २ परिब्बूढह्‌ -सी०, रो० । 
३ पन्बजिस्स -सी०, रोऽ ! ४ पल्वजि -रो० ! ५ हिसन्तो-स्या० । ६ कत्तु 
मिच्छामि-स्या० 1 ७-७ मम तात्र निवारेसी -सी०, स्या० । ८ भुरियस्युग्गमन -सी ०, 
स्या०। ९ निवारय -स्या०, रौ०) १० तरमाना -सी० सौ ११. आरोपेन्तु - सी) 
द° । १२ याहु ~ रो० । १३ म॒नुस्सान-स्या०। 


११ ४६१ ९३ | वसरथजातक २२९ 
४६१. दसरथजातकं (७) 
८४ एथ लक्खण सीता च, उभो श्रोतरथोदकं । 
एवाय भरतो श्राह, राजा दसरथो मतो ।, 
८५ केन रामप्पभावेन" सोचितब्ब न सोचसि । 
पितरं कालकत सृत्वा, न त पसहते दुख ।। 
८६ यं न सक्का निपालेत्‌*, पोसेन लपतं बहु । 5 
स किस्स विञ्व मेधावी, म्रत्तानमुपतापये ॥ 
८७ दहरा च हि वृद्धाः च, ये बाला ये च पण्डिता । 8 23 
प्रङा चेव दलिदहा" च, सब्बे मच्चृपरायणा ।। 
८८ फलानमिव पक्कान, निच्च पतनतो+ भय । 
एव जातान" मच्चान, निच्चः मरणतो भय ।। 
८९६ सायमेके न दिस्सन्ति, पातो दद्रा बहुज्जना^ । 
पातो एके न दिस्सन्ति, साय दद्र बहुज्जना ।। 
९६० परिदेवयमानो चे, किञिचिदत्थ उदब्बहू | 
सम्मूक्हो"" हिसमत्तान, कयिरा त" विचक्खणो ।। 


९१ किसो* विवण्णो भवति, हिसमत्तानमत्तनो । 
न तेन पेता पालेन्ति, निरत्था परिदेवना ।। 


६२ यथा सरणमादित्त, वारिना"^ परिनिन्बये^ | 
एव पि धीरो सुतवा, मेधावी पण्डितो नयो । 
खिप्पमुप्पतित सोक, वातो तूल" व धसये ।। 

९३ मच्यो एको व भ्रच्चेति, एको व जायते कुले । २0 
सयोगपरमात्वेव, सम्भोगा सब्बपाणिन ॥। 


10 


ममयनक 


१ राम पभवेन -स्या०, राम अन्‌भावेन ~-रो०) २ पेत्‌ -सी०, स्या०। ३ 
ये वृङ्ा-स्या०। ४ दछिहा-सी०) ५ मच्चुपरायना--स्या०,यो०। ६ पपतना-रो०। 
७ जातान-रो० 1 ८ निच्च-सी०, स्या० | ९ बहुजना-स्या०। १० सम्मृढ्हो- 
स्या०। ११ चेन -सी०। १२ कौसो-स्या० १३ वारिनाव-स्या० 1 १४ निव्बापये- 
स्या०। १५ कूल-सी० । 


२३० जातकं | ११ ४६१ ९४- 


९४ तस्मा हि धीरस्स बहुस्युतस्स 
सम्पस्सतो लोकमिम पर च। 
भ्रञ्जाय धम्म हदय मन च, 
सोका महन्ता पि न तापयन्ति ।, 


5 ६५ सोह दस्स' च, भोक्खः चः, भरिस्सामि* च जातके | 
सेस च, पालयिस्सामि, किच्चमेत" विजानतो ।॥। 


९६ दस वस्ससहस्सानि, सद्वि वस्ससतानि च । 
कम्बुगीवो महाबाहु, रामो रज्जमकारयी ति ।। 


४६२. संव रजातकं (८) 


5 258 ९६७ जानन्तो नो महाराज, तवे सील जनाधिपो | 
10 इमे कुमारे पूजेन्तो, न त केनचि मज्जथ |, 
९८ तिदरन्ते नो महाराजे, म्रदु* देवे दिवद्खते । 
जाती त समनुञ्निसु, सम्पस्स म्रत्थमत्तनो ।। 
९९ केन सवरवत्तेन, सञ्जाते भ्रमितिट्रुसिः । 
केन त॒ नातिवत्तन्ति, जातिसद्खा समागता ।। 
8 १०० न राजपृत्त उसूयामिः, समणान महेसिन । 
सक्कच्च ते नमस्सामि, पादे वन्दामि तादिन ।। 
१०१ ते म धम्मगुणे युत्त, सुस्सूसमनुसूयक ^ । 
समणा'" मनुसासन्ति"* इसी धम्मगुणे रता ॥ 
१०२ तेसाह वचन सुत्वा, समणान महेसिन । 
न किंञ्वि म्रतिमञ्जामि, धम्मे मे निरतो मनो ।। 


20 


१-१ यसञ्च -स्या०) २-२ भोगञ्च -स्या०। ३ भरियापि-स्या०४स- 
सी०, स्या० । ५ किच्चमेव-रो० 1 ६ आदृ -सी०, रो०, आदू -स्या० । ७ समनु- 
मन्जिसु -सी°, स्या०) ८ अधित्तिटुभि ~ सी°०। ९ उसुय्यामि -सी०, उस्सुय्याभि-स्या०। 
१० सुस्सूसमनुसूय्यक - सी ०, सस्सुस्रमन्‌स्सुय्यक -स्या०। ११-११ समणासमनुसासम्ति = 
मी ५; समणासमनुस्सासन्ति -स्या०, रो । 


११ ४६३ ११३ | सुण्पारकजातकं २३१ 


१०३ हत्थारोहा' भ्रनीकटरा, रथिका पत्तिकारका । 
तेस. नप्पटिबन्धामि, निविदः भत्तवेतन । 
१०४ महामत्ता च मे श्रत्थि, मन्तिनो परिचारका | 
बाराणसि वोहरन्ति, बहुमससुरोदक, ।॥ † 
१०४५ श्रथो पि वाणिजा फीता, नानारहि* श्रागता । 
तेसु मे विहिता रक्वा, एव जानाहुपौसथ । 
१०६ धम्मेन किर नातीन, रज्ज कारेहि सवर । 
मेधावी पण्डितो चासि", श्रथो पि नातिन हितो ।। 
१०७ त त मातिपरिव्यूठह्‌, नानारतनमोचित । 
प्रमित्ता नप्पसहन्ति, इन्द व श्रसुराधिपो ति ॥। ^ 





४६३. सुप्पारकजातकं (९) 
१०८. उम्मुज्जन्ति निमुज्जन्ति, मनुस्सा खुरनासिका । 8 258 
सुप्पारक त पृच्छाम, समुह कतमो अय ॥। 
१०९ कुरुकच्छा पयातान, वाणिजान धनेसिन । 
नावाय विप्पनद्राय, सुरमाली ति वृच्चति ॥ 
११० यथा भ्रग्गी" व सुरियो व" समुह पटिदिस्सति । . 
सुप्पारक त पृच्छाम, समुह कतमो श्रय ।। 
१११ कुरुकच्छा पयातान, वाणिजान धनेसिन । 
नावाय विप्पनद्वाय, भ्रग्गिमाली ति वुच्चति ।। 
११२ यथा दधी"? व खीर व, समुहौ पटिदिस्सति । 
सुप्पारकं त पृच्छाम, समुदो कतमो श्रय ॥ 20 
११३ कुरुकच्छा पयातान, वाणिजान धनेसिनं । 
नावाय विप्पनट्वाय, दधिमाली ति वुच्चति ॥ 


१ हत्थरूहा -सी० 1२ तेसु-रो०।२३ निबद्-सी०, रोऽ । ४ परिचारिका 
~ स्या०। ५ बहुममसुरोदक -स्या०। ६ नानारट्ातो~रो०। ७ चापि-सी०, रो०। 
८ नातीन - सी०, स्या०। ९ भरकच्छा- सी०, स्या०, रो५। १०-१० अर्गि सुरियो 
च -स्या०। ११-११ दधि च खीरनञ्चव-स्या०, 


२३२ जातक [ ११. ४६३. ११४- 


११४ यथा कुसो व सस्सो व, समुहो परटिदिस्सति । 
सुप्पारके त पृच्छाम, समुहो कतमो श्रय । 
११५ कुरुकच्छा पयातान, वाणिजान धनेसिन । 
नावाय विप्पनदाय, कुसमाली ति वुच्चति ॥। 
११६९ यथा नलो व वेद्‌ व, समृहो पटिदिस्सति । 
सुप्पारकं त पृच्छाम, समुो कतमो श्रय । 
११७ कुरकच्छा पयातान, वाणिजान धनेसिन । 
नावाय विप्पनद्राय, नठमाली ति वुच्चति ॥ 
११८ महन्भयो! भिसनको, सदो सुय्यतिमानुसो । 
10 यथा सोब्भो पपातो व, समुहो पटिदिस्सति । 
सुप्पारके त पृच्छाम, समुर कतमो अरय ।। 
५0 ११६ कृरुकच्छा पयातान, वाणिजानं धनेसिन । 
नावाय विप्पनद्राय, बटवामुखीः ति वुच्चति । 
१२० यतो सरामि अ्रत्तान, यतो पत्तोस्मि विञ्सृत । 
ह नाभिजानामि सच्विच्व, एकपाण पि हिसित । 
एतेन सच्चवञ्जेन, सोत्थि नावा निवत्त ति ।! 
एकादसनिपातं निद्वित । 


८5 


तस्सुदानं 
सिरिमातुसुपोसकनागवरो 
पुन जुण्ट्क धम्ममृदयवरो । 
ग्रथ पानिः युधेञ्चयको च दस-, 
20 रथ सवर पारगतेन नवा ति । 


व 


१ महामयो-स्री° । २ वठढमामृखी-सी०, रो०, बल्वामृखी-स्या०) 
३ सिरिमातुपखकनागवरो -सी०। ४ जुण्ट-सी०। ५ पानीय-सी०, स्या०। 


१२. दादस्कनिपातो 


४६४. चूदकुणालजातक (१) 
१ लुद्धान लहूचित्तान, अ्रकतञ्जून दुव्भिनः । 
नादेवसत्तो पुरिसो, थीन सद्धातुमरहति ।। 


५. 


न ता पजानन्ति कत न किच्च, 


न मातर पितर भातर वा। 
ग्रनरिया समतिक्कन्तधम्मा, 
सस्सेव चित्तस्स वस वजन्ति | 
३ चिरानुवृद्रुम्पिः पिय मनाप, 
ग्रनुकस्पकं पाणसमम्पि भनत्तु" | 
भ्रावासु किच्चेसु च न जहन्ति, 
।तस्माहमित्यीन न विस्ससामि ॥ 
४ थीनञज्हि चित्त यथा वानरस्स, 
कृन्चप्पकेन्न यथा सक्खद्ाया । 
चलाचल हदयमित्थियान, 
चक्कस्स नेमि विय परिवत्तति ।। 
५. यदा ता पस्सन्ति समेक्वमाना, 
ग्रादेय्यरूप पृरिसस्स वित्त । 
सण्हाहि वाचाहि नयन्ति मेन 
कम्बोजका जलजेनेव भ्रस्सं । 
६. यदा न पस्सन्ति समेक्खमाना, 
श्रादेय्यरूप पुरिसस्स वित्त । 
समन्ततो न परिवज्जयन्ति , 
तिण्णो नदीपारगतो व कल्ल । 





१ चृत्लकुणाल्जातक -सीऽ स्या०। 
सी०। ४ सन्त सीर, स्या०, रो°। 


जा १--३१ 


. दूभिन सी | 


३ चिरनृपुत्वगिपि - 
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जातकं [ १२ ४६४ ७- 


७. सिलेसूपमा सिखिरिवे, सब्बभक्खा, 


तिक्खमाया नदीरिव सीघसोता 
सेवन्ति हेता पियमप्िय च, 


“ नावा यथा ओ्ओरकूल पर चं।। 
८ नता एक्स्स न द्विन्न, भ्रापणो व पसारितो। 


यो ता मय्ह ति मञ्जेय्य, वात जालेन बाधयेः ॥। 


£ यथा नदी च पन्थो च, पानागारं सभा पपा। 


एव लोकित्थियो नाम, वेला तासं न विज्जति।। 


१० घतासनसमा एता. कण्ट॒सप्पसिखूपमा, । 


गावो बहितिणस्सेव, श्रोमसन्ति वरं वर । 


११ घतासन कुञ्जर कण्हूसप्प्‌, 


मुद्धाभिसित्त पमदा च सब्बा। 
एते नरो निच्चयतो भजेथ, 
तेस हवे" दुल्बिदु सब्बभावो९ | 


१२ नच्चन्तवण्णा न बहून" कन्ता, 


न दक्खिणा पमदा सेवितन्बा । 
न परस्स भरिया न धनस्स हेतु, 
एतित्थियो पञ्च न सेवितन्बा ति । 


४६१५. भदहुसालजातकं (२) 


१३. का त्व सुद्धेहि वत्थेहि, भ्रघे वेहायसः स्ता । 


केन त्यास्मूनिः वत्तन्ति, कृतो त भयमागत ।॥। 


१४. तवेव देव विजिते, भद्सालो ति म विदू । 


सद्भि" वस्ससहस्सानि, तिदतो पूजितस्स मे ।। 


१. सिल्ीरिव -स्या०। २ वाबाधेस्य-सी०, बन्धेय्य-स्या०। ३ एका~-सी०। 


४ कण्सिप्यसिरूपमा -सी०, रो । ५ भवे-सी०)! ६ सच्चभावो-सी०, स्या० 
७. बहून -सी०, स्या० । ८ वेहासय -सी० रोऽ । ९ त्यस्मूनि -स्या०। १०, स्ट 


ग सीं ॥ | रो | 


१२ ४६५ २४ भहसालजातक २३५ 


१५ कारयन्ता नगरानि, श्रगारे च दिसम्पति। 
विविधे चापि पासादे, न म ते भ्रच्चमञ्विसुं । 
यथेव म ॒ते पूजेसु, तथेव त्व पि पूजय ॥ 

१६ त, इवाह" न पस्सामि, थूल कायेन ते दुम । 
प्रारोहपरिणाहेन, ्रभिरूपोसि जातिया ॥। 


१७ पासाद कारयिस्सामि, एकत्थम्भ मनोरम । 
तत्थ त उपनेस्सामि, चिरे ते यक्ख जीवित ।। 


१८ एव चित्त उदपादि, सरीरेन विनाभावो । 
पुथुसो म ॒विकन्तित्वा* खण्डसो श्रवकन्तथ ।। 
१६ श्रमे च चेत्वा मज्द च, पच्छा मूलम्हि" छिन्दथ । 
एव मे चछिज्जमानस्स, न दुक्ख मरण सिया ॥ 
२० हत्थपाद यथा चन्दे, कृण्णनास च जीवतो । 
ततो पच्छा सिरो छिन्दे, त दुक्खं मरण सिया।। 
२१ सुख नु खण्डसो छिन्न, भहसालवनप्पति । 
कि हेतु कि पादाय, खण्डसो चछिन्नमिच्छसिः ।! 
२२ य च हेतुमुपादाय, हेतु" धम्मूपसहित । 
खण्डसो चिन्नमिच्छामि, महाराज सुणोहि मे ॥ 
२३ नाती मे सुखसवद्धा^, मम पस्से निवातजा । 
ते पिह उपरहिसेय्य, परेस भ्रसुखोचित^° ।। 
२४. चेतेय्यरूप" चेतेसि", भटुसालवनप्पति । 
हितकामोसि जातीन, श्रभय सम्म दम्मिश्ते ति।। 





१-१ तच्च अह -सी०, स्या०, रो०। २ दृल्छ-सी०। ३ विकन्तेत्वा-सी०, 
स्य्रा० । ४-४ मूखञ्च छिन्दथ -सी ०, मूर विचिन्दथ -रो०। ५ भदृसारवनस्पत्ति - सी ० । 
६ छिन्दमिच्छसि -स्या०। ७ हेतु-स्या०। ८ ाति-स्या०, रो०। ९ सुखसवङ्ा - 
स्या०। १० अस्सदुमोचित ~ रो०। ११-११ चेतव्बेरूप चत्तसि -सी०। १२ ददामि -सी० ] 
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जातक [१२ ४६६ २५- 


४६६. समुहुवाणिजजातकं (३) 
कसन्ति वपन्ति ते जना, 
मनुजा कम्मफलूपजीविनो । 
-नयिमस्स दीपकस्स भागिनो, 
जम्बुदीपा इदमेव नो वर |) 
तिपञ्चरत्तूपगतम्हि" चन्दे", 
वेगो महा हेहिति सागरस्स ] 
उप्लविस्स+ दीपमिम उलार, 
मा वो वधी" गच्छथ लेणमञ्ञ ।। 
न जातुय सागरवारिवेगो, 
उप्लविस्स^ दीपमिम उदार । 
त मे निमित्तेहि बहूहि दद्रु 
मा भेथ कि सोचथ मोदथन्हो ।। 
पहूतमक्ख बहुश्रन्नपान, ' 
पत्तत्थ भ्रावासमिम उलार । 
न नो भय पटिपस्सामि किञ्वि, 
प्रापत्तपृत्तेहि पमोदथन्ो ।। 
यो दैवोय* दक्खिणायः दिसाय, 
खेमन्ति पक्कोसति* तस्स सच्च) 
न उत्तरो वेदि भयाभयस्स 
मा भेथ कि सोचथ मोदथब्हो | 
यथा इमे विप्पवदन्ति यक्ला, 
एको भय ससति सेममेको । 
तदिद्ख मय्ह्‌ वचन पुणाथ, 
खिप्प लह मा विनस्सिम्ह" सब्बे | 





१-१ ऽगमम्हि चन्दो -मी० ! २ होहिति~-सी० ) ३ उपलापय-सी०, उष्ला- 


वस्स-स्था०। ४ वधि-सी०, स्या०। ५ जातय~-सी०, स्था०। ६ उप्माटये-सी०। 


७ देवाय -स्या० ८ द्वखिणस्स-सी० | ९-९ सेम पटिक्कोस्तति ~ स्या०, रो०। १२ 
विनसिम्ह ~-स्या० | 


१२ ४६६ ३६] समुहुवाणिजजातक ९३७ 


३१ सन्बे समागम्म करोम नाव, 8 245 
दोणि दटठहू सम्बयन्तुपपन्न । 
सचे श्रय दविखणो सच्चमाह, 
मोघ परिक्कोसति उत्तरोय' | 
सा चेव नो हेहितिः श्रापदलत्था, $ 
इम च दीप न परिच्चजेम 


३२ सचे चः खो उत्तरो सच्चमाहु, 
मोघ पटिक्कोसति दक्खिणोयः । 
तमेव नाव श्रभिरुय्ह सब्बे, 
एव मय सोत्थि तरेमु पार ॥। 10 


३३ न वे सुगण्ह पठमेन सेद, 
कनिदुमापाथगत गहेत्वा । 
यो चीध तच्छ पविचेयप गण्हति, 
स वे नरो सेद्रुमुपेति ठान ॥ 


३४. यथा पि ते सागरवारिमज्छे, | 
सकम्मुना सोत्थि वहस वाणिजा । 
ग्रनागतत्थ पटिविज्ज्ियान, 
ग्रप्प पि नाच्चेति स" भूरिपञ्नो ॥ 


३५ बाला च मोहेन रसानुगिद्धा, 
प्रनागत श्रप्पटिविज्द्षियत्थ । ह 
पच्चुप्पनच्व सीदन्ति भ्रत्थजातेः, 
समुद्मज्जे यथा ते मनुस्सा । 


३६. श्रनागत पटिकयिराथ किच्च, 
मा म किच्चं किच्चकाले व्यधेसि । 


१ उत्तराय-रो०। २ होहिति-सी०, स्या० ३ व~सी०)! ४ दव्खिणाथ- 
रो०) ५ मज्छ~सी०, स्या०, रो) ६ सकम्मना-सी०) ७ च~-स्या० 1 ८ अत्थे- 
जति -रो० | 
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10 


15 


20 


२३८ 


२७ 


२८ 


३९ 


४१ 


जातकं [१२ ४६६ ३६- 


त ॒तादिस परिकतकिच्चकारि, 
न॒ त किच्च किच्चकाले व्यधेती ति | 


४६७. कामजातकं (४) 


काम कामयमानस्स, तस्स चे त समिज्छति। 
श्रद्धा पीतिमनो होति, लद्धा मच्चो यदिच्छति । 
काम कामयमानस्स, तस्स चे त समज्जति । 
ततो न श्रपर कामे, धम्मे तण्ट व विन्दति |) 
गव व सिद््खिनो सिद्ध, वडमानस्स वडति । 
एव मन्दस्स पोसस्स, बालस्स भ्रविजानतो । 
भिय्यो तण्हा पिपासा च, वडुमानस्स वडूति ।। 
पथव्या! सालियवक, गवस्स* दासपोरिसं । 
दत्वा चः नालमेकस्स, इति विद्रा" सम चरे । 
राजा पसय्ह पथवि विजित्वा, 

ससागरन्त महिमावसन्तो । 

ग्रोर समुहस्स अ्रतित्तरूपो, 

पार समुदृस्स पि पत्थयेथ^ ।। 


. याव श्रनुस्सर कामे, मनसा तित्ति नाज््गा। 


#ै 


ततो निवत्ता पटिकृम्म दिस्वा, 

ते वे सुतित्ता" ये पञ्बाय तित्ता | 

पञ्ञाय तित्तिन- सद्रुः न सो कामेहि तप्पति । 
पञ्ञाय तित्त पुरिस, तण्हा न कुरुते वस |, 
ग्रपचिनेथेव कामनः, अ्रपिच्छस्स भ्रलोलुपो । 
समुहमत्तो पूरिसो, न सो कामेहि तप्पति ॥ 


१ पथव्या-सी०, पर्व्या -स्या०। २ गवास्स-सी०, स्या०, रो । ३ पि- 
सी०, स्याऽ, वा-रो०) ४ विद्धा-स्या०) ५ विजेत्वा-रो०) ६ पत्थयेव~-स्या०। 
9, तित्ता-सी ०; स्या०, रो० । ८ तित्तीन~-सी०स्या०। ९ कामानि-सी०,स्या०,रो०। 


१२ ४६८ ५४] जनसन्धजातरकं २६३९ 


४५ रथकारो व ॒चम्मस्स, परिकन्त उपाहन । 
य य वजति' कामान, त त सम्पज्जते सुख । 
सब्ब चेः सुखमिच्छेय्य, सन्बे कामे परिच्चजे ।। 
४६ अदु ते भासिता गाथा, सब्बा होन्ति सहस्सियो । 8 247 
परिगण्ह महाब्रह्म, साधेत तव भासित ॥ 5 
४७ न में भ्रत्थो सहस्सेहि, सतेहि नहुतेहि वा । 
पच्छिम भासतो गाथ, कामे मे न रतोः मनो।। 
४८ भद्रकोः वताय माणवको, सब्बलोकविदू मुनि । 
यो इमः तण्ह्‌ दुक्खजननि, परिजानाति पण्डितो ति ॥ 


नवनन" 





४६८. जनसन्धजातकं (५) 
४६ दस खलु, इमानिः ठानानि, यानि पृव्बे श्रकरित्वा 1 
स पच्छा मनुतप्पति इच्चेवाहुः जनसन्धो । 
५० ग्रलद्धा वित्त तप्पति^ पुमे भ्रसमुदानित । 
न पुब्बे धनमेसिस्स, इति पच्छानुतप्पति । 
५१ सक्यरूप पुरे सन्त, मया सिप्प न सिक्खित । 
किच्छा वृत्ति अ्रसिप्पस्स, इति पच्छानृतप्पति ॥। 
५२. कूटवेदी पुरे श्रासि, पिसुणो पिद्विमसिको । 
चण्डो च फरुसो चा^ पि" इति पच्छानृतप्पति ।! 
५३ पाणातिपाती पुरे श्रासि, लृटो चा पि भ्रनारियो) 
भूतान नापचायिस्स, इति पच्छानुतप्पति ॥ 
५४ बहूसु वत सन्तीसु, श्रनापादासु"" इत्थिसु । 20 
परदार श्रसेविस्स^५ इति पच्छानुतप्पति ।। 


15 





१ चजति-सी०, जहति-स्या० ¦ २ च~सी० । ३ निरतो-स्या० । ४ 
भहौ-सी०) ५ सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि। ६-६\ सुरमानि -सी०, स्या० 1 ७ अनू- 
तप्पति -स्या०। ८ इच्वाहु राजा-सी०, स्या०। ९ तपति~सी०,स्या०) १०-१० चार्बि- 
सी ०, स्या०, रो०। ११ अनपदासु-सी०, स्या० ¦ १२ अयसेविस्स-स्था०। 


२४० जातकं [१२ ४६८ ५५- 


५५ बहुम्हि वत सन्तम्हि, भ्रन्नपाने उपटिते । 
न पुब्बे श्रदद' दान, इति पच्छानुतप्पति ।! 
५६ मातर पितर चा पि, जिण्णकः गतयोग्बनः । 
पह सन्तो न पोसिस्स, इति पच्छानुतप्पति ॥ 
8 248 5 ५७ श्राचरियमनुसत्थार, सब्बकामरसाहर । 
पितर श्रतिमच्जिस्स, इति पच्छानुतप्पति ।। 
५८ समणे ब्राह्मणे चा पि, सीलवन्ते बहुस्सुते ¦ 
न पुब्बे पयिरूपासिस्स, इति पच्छानुतप्पति ।। 
५९ साध्‌ होति तपो चिण्णो, सन्तो च पयिरुपासितो \ 
10 न च पुञ्बे तपो चिण्णो, इति पच्छानुतप्पति ।। 
६०. यो च एतानि ठानानि, योनिसो पटिपज्जति । 
कर पुरिसकिच्चानि, स पच्छा नानुतप्पती ति ॥। 





४६९. महाकण्ूजातकं (६) 
६१ क्ण्यो कण्हो च घोरो च, सुक्कदाठे पभासवाः+। 
बद्धो" पञ्चहि रज्जूहि, कि रवि" सुनखो तव । 
क ६२ नाय मिगानमत्थाय, उसीनक,+ भविस्सति । 
मनुस्सान श्रनयो हृत्वा, तदा कण्हो पमोक्छति ।। 
६३ पत्तहत्था समणका, मुण्डा सद्भाटिपारूता । 
नद्खलेहि कसिस्सन्ति, तदा कृष्टो पमोक्डति ॥ 
९४ तपस्सिनियो पन्बजिता, मुण्डा सद्धाटिपारुता । 
20 पदा लोके गमिस्सन्ति, तदा कण्हो पमोक्खति ।\ 
६५. दीघोत्तरोद्रा* जटिला, पद्ुदन्ता रजस्सिरा । 
इण चोदायः गच्छन्ति, तदा कण्हो पमोक्खति ॥। 


१ अददि-सी० । २-२ जिण्णके गतयोव्वने-स्या०, रोऽ । २ पतापवा-सी०, 
स्या५, रोऽ } ४ कपो -स्या० । ५ धीर-~सी०, रोऽ; बीर-स्या०) ६ उसीनर~ 
सी ०, रोऽ, उसिघ्नर-स्या० ) ७ दीधृत्तरोटरा-सी० स्या ८ वौदाय~सी°, रो०; 
चोदय -स्या० ) 


१२९ ४७० ७५] कोसियजातकं २४१ 


६६ 


८७ 


८८ 


६९ 


७१ 


७९ 


७३ 


७ ८४. 


७५ 


प्रधिच्च वेदं साविति, यजञ्जतन्तञ्च ज्ाह्यणा । 

भतिकाय यजिस्सन्ति, तदा कष्टो पमोक्सति ॥ 

मातर पितरे चा पि, जिण्णकं गतयोन्बन । 

पहु सन्तो न भरन्ति, तदा कण्ट पमोक्खति ।, 

मातर पितर चा पि, जिण्णकं गतयोब्बन | 5 8 29 
नाला तुम्हे ति वक्खन्ति, तदा कण्हो पमोक्छति ॥ 
प्राचरियभरिय सखि मातुलानि पितुच्छकि, । 

यदा लोके गमिस्सन्ति, तदा कण्हो पमोक्खति ॥। 

ग्रसिचम्म गहेत्वान, खम्ग पर्गय्ह्‌+ ब्राह्मणा । 

पन्थघात करिस्सतन्ति, तदा कण्हो पमोक्खति ॥ 10 
सुक्कच्छवी वेधवेरा, थूलबाहू* श्रपातुभा । 

मित्तभेद, करिस्सन्ति, तदा कण्ट पमोगखति ।। 

मायाविनो नेकतिका, श्रसप्पुरिसचिन्तिका\ । 

यदा लोके भविस्सन्ति, तदा कष्टो पमोक्छती ति ।। 


४७०. कोसियजातकं (७) 
नेव किणामिः न पि विक्किणामि, 15 
सचा पि मे सन्निचयो चः भ्रत्थिः। 
सुकिच्छरूप वतिद परित्त, 
पत्थोदनो नालमय दुविन्न^ | 
अ्रप्पम्हा भ्रप्पक दज्जा, श्रनुमज्चतौ मञ्कके । 
बहुम्हा बहुकं ॒दज्जा, अदान नुपपज्जति" | 20 
त त वदामि कोसिय, देहि दानानि भुञ्ज च ॥ 
ग्रसियमम" समारूह्‌"*, तेकासी लभते सुख ॥ 


१ सन्ता~-सी०। २ सखाभरिमि-सी०, रो०। ३ पितुच्छय-सी०, पितुच्छस- 
री० । ४ थुत्ल्बाहू-सी०। ५ मिथूमेद-सी°०। ६ ऽचिन्तिका-स्या० ७ कीणामि 
-स्याऽ । ८-< इघत्थि-स्या० । ९ दुविन्द-रो० । १० नूपपञ्जति~सी०, स्मा०। 
११-११ अरिय मग्ग समारुहु-सी०, रो० । 


जा० १.३१ 
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20 


25 


९४२ 


७६ 


\७\७9 


७८ 


७६ 


८१ 


८२ 


८२ 


८४ 


ठम्‌ 


८६ 


जातकं [१२ ४७०. ७६- 
मोघ चस्स हृत होति, मोघ चापि समीहितं । 
भ्रतिथिस्मि यो निसिन्नसिमि, एको भुञ्जति भोजन ।। 
त त वदामि कोसिय, देहि दानानि भुञ्ज च। 


" श्ररियमम्ग समारूह, नेकासी लभते सुख ॥। 


सच्च चस्स हत होति, सच्चं चा पि समीहित । 
प्रतिथिसिमि यो निसिन्नस्मि, नेको भुञ्जति भोजन ॥। 
त॒त वदामि कोसिय, देहि दानानि भुञ्ज च। 
मररियमग्ग समारूह, नेकासी लभते सुख ॥ 

सर च जहति पोसो, बहुकाय गयाय च । 

दोणे तिम्बरतित्थस्मि, सीघसोते महावहं ।। 

ग्रत ॒चस्स हत होति, अत्र चस्स समीहित । 
ग्रतिथिस्मि यो निसिन्नरिम, नेको भुञ्जति भोजन 
त त वदामि कोसिय, देहि दानानि भुञ्ज च! 
श्ररियमम्ग समारूह्‌, नेकासी लभते सुख ।। 

बछठिस हि सो निगिलति" दीघसृत्त सबन्धन । 
ग्रतिथिस्मि यो निसिन्नस्मि, एको भुञ्जति भोजन ।। 
त त वदामि कोसिय, देहि दानानि भुञ्ज च। 
्ररियमग्ग समारूहः नेकासी लभते सुख ।। 
उद्रारवण्णा वत ज्राह्मणा इसे, 

प्रय च वो सुनखो किस्स हेतु, 

उच्चावच वण्णनिभे विकूब्बति, 

ग्रक्लाथ नो ब्राह्मणा के नु तुम्हे । 

चन्दी च सुरियो च उभो इधागता, 

श्रय पन मातलि दैवसारथि । 

सक्कोहमसिमि तिदसानमिन्दो, 


एसो च सो पञ्चसिखो ति वुच्चति ॥ 


अानिषकियिषियोयाकयितनाया्ेेमोिे कचना नी 


१२ ४७० ९३] कोसियजातक २४३ 


८७ पाणिस्सरा मृदिद्धा" च, मुरजालम्बरानि च । 
सुत्तमेन पबोधेन्ति, परिवृद्धो च नन्दति । 
८८ ये कचिमे मच्छरिनो कदरिया, 
परिभासका समणब्राहणान । 
इधेव निक्खिप्प सरीरदेह, 5 
कायस्स भेदा निरय वजन्ति ।। 
८९ ये केचिमे सुगतिमासमाना ४ 251 
धम्मे ठति सयमे संविभागे । 
इधेव निक्खिप्प सरीरदेह, 
कायस्स भेदा सुगति वजन्ति । 10 
९० त्व नोसि* जाति पुरिमासु जातिसु, 
सो मच्छरी रोसको पापधम्मो । 
तवेव ग्रत्थाय इधागतम्हा, 
मा पापधस्मो निरय गमित्थः ॥ 
९१ श्रद्धा हि म^ वोः हितकामा, य म समनुसासथ | 15 
सोह तथा करिस्सामि, सब्ब वृत्त हितेसिमि ।! 
६२ एसाहुमज्जे* व° उपारमामिः, 
न॒ चा पिह किञ्चि करेय्य पाप । 
न चापि मे किञ्चि श्रदेय्यमत्थि^०, 
न चा पिदत्वा उदक पिवामि ।। 20 


९३ एव च मं ददतो सब्बकाल, 
भोगा इमे" वासव खीयिस्सन्ति | 
ततो ग्रह पन्बजिस्सामि सक्क, 
हित्वान कामानि यथोधिकानी ति ।। 


१ मतिद्ध-सी० रोऽ1 २ सुग्गतिमाससाना-सी०, रो० ! ३ नोौ-स्या०। 
४ कोसियो -स्या० । ५ अपत्थ-स्या०, रो । ६-६ मेते-स्या० ७-७ एसोह- 
मज्जेव -सी०, स्या० ८ उपरमाभि-स्या०1 ९ न चापहु-सी०, रोऽ) १० मदे 
्यमत्थि-रो० । ११ इष-स्या०। 
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15 


40 


२४४ 


&४ 


९५ 


९६. 


९७ 


ङ्ध. 


९९ 


जातक (१२ ४७१ ९४- 


४७१. मेण्डकपञ्हुजातक' (८) 
येस न कदाचि भूतपृन्ब, 
सख्यः संत्तपदगम्पिमस्मि लोके । 
जाता भ्रमित्ता दुवे सहाया, 
पटिसन्धायः चरन्ति किस्स हेतु ।। 
यदि मे श्रज्जञ पातरासकाले, 
पञ्ह न सक्कुणेय्याथः वत्तुमेत । 
रदा पन्बाजयिस्सामि वो सब्बे, 
न हि मत्थो^ दुप्पञ्जरजातिकहि ।। 
महाजनसमागमम्हि घोरे, 
जनकोलाहलसद्धमम्हि जाते । 
विक्खित्तमना भ्रनेकचित्ता, 
पञ्ह न सक्कुणोम वत्तुमेत ।। 
एकम्गचित्ता वं एकमेका, 
रहसि गता श्रत्थ निचिन्तयित्वा । 
पविवेके सम्भसित्वान धीरा, 
ग्रथ वक्खन्ति जनिन्द एतमत्थ ।। 
उग्गपृत्तराजपुत्तियान, 
उरज्मस्स मख पिय मनाप। 
न सुनखस्स ते श्रदन्ति मस, 
ग्रथ मेण्डस्स सुणेन सख्यमस्स ।। 
चस्म विहुनन्ति एव्छकस्स, 
ग्रस्सपिदुत्थरस्सुखस्सः हेतु । 
न, च ते. सूनखस्स श्रत्थरन्ति, 
रथ मेण्डस्स सुणेन सख्यमस्स ।। 


१ मेण्डक्पञ्हाजातक-स्याऽ । २ सव्छि-सी०; स्ि-स्या० | ३ 
पटिसन्थाय ~ स्या० | ४ सक्कुणाथ-स्या०। ५ ममत्थौ-स्या० । ६ अउत्था-स्या० । 
७ उसन्भ--सी० स्यार | < अस्सपिद्ुत्यरण सुखस्स -सी ०! °त्थरण सुखंस्स -स्या० । 
९-९ न ते-सी०। 


१२. ४७१. १०५ मेण्डकपञ्हजातकं २४५ 


१०० भ्रवेल्लितसिद्धिको हि मेण्डो, 
न च सुनखस्स विसाणकानि' श्रत्थि। 
तिणभक्लो मसभोजनो च, 
ग्रथ मेण्डस्स सुणेन सख्यमस्स ॥ 
१०१ तिणमासि पलासमासि मेण्डो, 
न च सुनखोः तिणमासि नो पलास । 
गण्य सुणो* सस बिलार, 
ग्रथ मेण्डस्स सुणेन सख्यमस्स ॥ 
१०२. श्रदरडूपदो* चतुप्पदस्स, 
मेण्डो ब्रदुनखो श्रदिस्समानो । 
छादियमाहरती श्रय इमस्स, 
मस श्राहरती श्रय भ्रमुस्स ।। 
१०३ पासादवरगतो विदेहसटरो, 
वितिहार, भ्रञ्ञमञ्जभोजनानः । 
ग्रहक्खि- किर सक्खिक जनिन्दो, 
बुभुक्कस्स^° पुण्ण"" मुखंस्स^* चेत ।। 
१०४ लाभा वत मे ग्रनप्परूपा, 
यस्स मेदिसा* पण्डिता कुलम्हि । 
पञ्ट्स्स गम्भीरगत निपुणमत्थं, 
पटिविज््न्ति सुभासितेन धीरा ॥ 
१०५ ्रस्सतरिरथ च एकमेक, 
फीत गासवर च एकमेक । 
सन्बेस^* वो दसम्मि पण्डितान, 
परमप्पतीतमनो" सुभासितेना ति ॥ 





१ विसाणानि-सी०। २ सुणौ-स्या०। ३ सुनण्ो-स्या०1 ४ अदुडूुपादो 
-सी०, स्या० । ५ पासाद गतो-सी० ६ वीतिहार-~सीम०, स्या० ७ अञ्जोन्ञ- 
भोजनान -स्या०। ८ अदस-स्या०। ९ सक्छित-सी०, स्या०। १० भो भुक्सेस्स च~ 
सी०। ११ पृण्णम्‌खस्स-सी०, स्या०। १२ मे एदिसा-सी०,मेईदिसा-स्या०) १३, 
सब्ब -सी०। १४ परप्पतीतमनौ -रो०। 
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१०७ 


१०८ 


९१९१४ 


११५ 


११६ 


जातक [ १२. ४७२. १०६- 


४७२. महापदुमजातक (९) 
नादद्रा" परतो दोस, श्रण्‌ थूलानि सन्बसो । 
इस्सरो पणये दण्ड, साम ्रप्पटिवेव्खिय ।। 


यो च भ्रप्पदिवेक्खित्वा, दण्ड कुब्बति खत्तियो । 


सकण्टक सो गिलति, जच्चन्धो व समक्खित । 
म्रदण्डिय दण्डयति, दण्डिय च श्रदण्डिय | 
ग्रन्धो व विसम मग्ग, न जानाति समासम ।। 
यो च एतानि ठानानि, अणु थूलानि सन्बसो । 
सुदिट्रुमनुसासेय्य, स वे वोहरितुमरहति\ ॥ 
नेकन्तमुदुना सक्का, एकन्ततिखिणेन वा । 

ग्रत महन्ते पेतु", तस्मा उभयमाचरे ॥ 
परिभूतो मुदु होति, भ्रतितिक्खो च वेरवा। 
एत च उभय त्वा, अ्ननुमज्क समाचरे ।। 

बहू पि रत्तो भासेय्य, दुदर पि बहू भासति। 
न इत्थिकारणा\ राज, पृत्त घातेतुमरहसि ।। 
सन्नो व* लोको एकतो इत्थीः च श्रयमेकिका । 
तेनाह पटिपज्जिस्स, गच्छथ” पक्खिपथेव त" । 
म्रनेकताले"^ नरके, गम्भीरे च^* सुदुत्तरे\ । 
पातितो भिरिदुमगस्मि, कंन त्व तत्थ नामरि ।। 
नागो जातफणो तत्थ, थामवा गिरिसानुजो । 
पच्चग्गहि म भोगेहि, तेनाह तत्य नामरि ॥। 
एहि त पटिनैस्सामि, राजपृत्त सक घर । 

रज्ज कारेहि"" भहृन्ते, कि भ्ररञ्बे करिस्ससि ।। 


१ नादिद्ा-सी०, स्या०। २ दण्डियति-स्या०, रौ० | ३ वौहातु°-यो०। 
४ महत्ते -स्या० । ५\ ठपेतु-सी०, स्या०, सो०। ६ इत्थीकारण~-स्या०) ७-७ सम्ब 
च -रो०! € एकन्तो -सी°, रो०। ९ इत्थि-सी०। १० गच्छ-सी०,स्या०। ११ 
न -स्या० । १२ अनेककले-सी° ! १३-१३ दुरुत्तरे-स्था०, सुदुरुत्तरे-रो० । १४ 


कारेसि - सी । 


१२. ४७३. १२६] मित्तामित्तजातकं २४७ 


११७ 


५ 


११६ 


९७ 


१२९ 


९१९९ 


१२९२ 


१२४ 


१२५ 


१२९६ 


यथा गिलित्वा बद्धिस उद्धरे्य सलोहित 
उद्धरित्वा सुखी भ्रस्स, एवः पस्सामि प्रत्तनः ।। 
किन्‌ त्व बदिस त्रूसि, किं त्व ब्ूसि सलोहित । 
कि नु त्व उन्भत ब्रूसि, त मे श्रवखाहि पुच्छितो ।। 
कामाह बछिस ब्रूमि, हत्थिभ्रस्स सलोहित । 
चत्ताह उन्भत ब्रूमि, एव जानाहि खत्तिय \। 
चिञ्चामाणविका माता, देवदत्तो च मे पिता। 
म्रानन्दो पण्डितो नागो, सारिपृत्तो च देवता । 
राजपृत्तो" श्रह भ्रासि, एव धारेथ जातक ति ॥ 
४७३. मित्तामित्तजातकं (१०) 
कानि कम्मानि कब्बान, कथ विञ्जू परक्कमे । 1 
भ्रमित्त जानेय्य मेधावी, दिस्वा सुत्वा च पण्डितो ।। 
न न उम्हयतं दिस्वा, न च न पटिनन्दति। 
चक्खूनि* चस्सः न ददाति, पटिलोम च वत्तति ॥ 
भ्रमित्ते तस्स भजति, मित्ते तस्स न सेवति । 
वण्णकामे निवारेति, अ्रक्कोसन्ते पससति ॥। 15 
गुय्ह च तस्स नक्खाति, तस्स गुय्ह न गूहति । 
कम्म तस्स न वण्णेति, पञ्लस्स नप्पससति ।! 
ग्रभवे नन्दति तस्स, भवे तस्स न नन्दति । 
म्रच्छेर, भोजन लद्धा, तस्स नुप्पज्जते सति । 
ततो न नानुकम्पति, श्रहो सो पि लभेप्यितो । 20 
इच्चेतं सोटठसाकारा, श्रमित्तस्मि पतिद्विता । 
येहि भ्रमित्त जानेय्य, दिस्वा सुत्वा च पण्डितो ॥। 


१ बलिसि-स्या०, रो० । २ सुख~-रो०। ३ अत्तना-स्या०, अत्तनि~रो०। 
४-४ अह्‌ तदा राजपृत्तो-सी ०, स्या०। ५-५ चुक्लूनिस्स -स्या० ¦ ६ अच्छसिय -सी °, 
स्या०, रो० । ७. अहा-सी०, स्या० । 


९४८ जातकं [१२. ४७३. १२७- 


१२७ कानि कम्मानि कूव्बान, कथ विञ्जू परक्केमे । 
मित्त जानेय्य मेधावी, दिस्वा सुत्वा च, पण्डितो |, 
१२८ पवृत्थः तस्स^ सरति, भ्रागतः* श्रभिनन्दति । 
" ततो केलायितो होति, वाचाय पटिनन्दति ।। 
5 १२९ मित्ते तस्सेव भजति, श्रमित्ते तस्स न सेवति । 
ग्रक्कोसन्ते निवारेति, वण्णकामे पससति ।॥। 
१३० गुय्ह च तस्स भ्रक्खाति, तस्स गुय्ह च गृहति । 
कम्म च तस्स वण्णेति, पञ्ज" तस्स" पससति ।। 
१३१ भवे च नन्दति तस्स, श्रभवे तस्स न नन्दति । 
॥ ग्रच्छर भोजन लद्धा, तस्स उप्पज्जते सति । 
ततो न भ्रनुकम्पति, रहो, सो पि, लभेय्यितो ॥ 
8 256 १३२ इच्चेते सोठसाकारा, मित्तस्मि सृप्पतिद्िता" । 
येहि मित्त च जानेय्य दिस्वा सृत्वा च पण्डितो ति॥ 
ढादसकनिपात निद्वित । 


तस्सुहान 
लहुचित्त ससाल कसन्ति पन, 
1 ग्रथ काम दसखेलुद्रानवरो । 
ग्रथ कण्ट सुकोसिय मेण्डवरो, 
पदुमो पुम मित्तवरेन दसा ति।। 





१ व-रो० । २-२ पुवुत्यञ्चस्स-स्या०, पवुत्थ चस्स-सी० । २ आभत- 
सी । # केलायिको-स्या० । ५-५ पञ्जमस्स~स्या० । ६-६ पहा सो पि-सी०, 
स्या० 1 ७. सुपतिद्टिता-स्या० । ८-८ सुजानस्य-रो° 1 


१३. तेरसकनिपातो 


४७४. अम्बजातकं (१) 
१ ब्रहासि मे भ्रम्बफलानि पुब्ब, 8 252 
ग्रणूनि शूलानि च ब्रह्मचारि । 
तेहेव मन्तेहि न दानि तुष्‌, 
दुमप्फला पातुभवन्ति ब्रह्य ॥ 
२ नक्खत्तयोग पटिमानयामि, 5 
खण मृहृत्त च मन्ते न पस्स' । 
नक्खत्तयोग च खण च लद्धा, 
म्रदाह्रिस्सम्ब फलः पहृतः ।। 
३ नक्खत्तयोगम न पुरे श्रभाणि, 
खण मुहत्त न पुरे ्रससि 10 
सय" हरी अ्रम्बफल पहूत 
वण्णेन गन्धेन रसेनुपेतं ।। 
४. मन्ताभिजप्पेन पुरे" हि तुय्ह्‌ः 
दुमण्फला पातुभवन्ति ब्रह्य । 
स्वाञ्ज न पारेसि* जप्पः पि मन्तः, 15 
भ्रयसो को नाम तवज्ज धम्मो ॥ 
५. चण्डालपृत्तो मम ॒सम्पदासि, 
धम्मेन मन्ते पकति च ससि । 
मा चस्सु मे पुच्छितो नामगोत्त, 
गृ्ित्थो अ्रत्थः विजहेय्य मन्तो" 1] 20 


१-१ न म तौसयन्ति-सी० रो०। २ अथाहरिस्सम्बफक -सी० । २३ बहुक - 
स्या० । ४ अथा-सी० स्यार रो° | ५ पहूत-स्मा०) ६-६\ पुरस्स-सी० रो०, 
पुरे पि~स्या०) ७ वादेसि-स्या०) ८~-८ जपस्पि मन्ते-सी०, रो० ! ९ भात्त-सी०, 
स्था०, रोऽ । १० मन्ता-स्या०। 

जा० १-३२ 
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२५० 


६ 


9 


~) 


९ 


१५ 


९६. 


१९. 


जातकं [ १३. ४७४, ६- 


सोह जनिन्देन जनम्हि पूद्रो, 
मक्खाभिभूतौ अअरलिकं श्रभाणि। 
मन्ता इमे त्राह्यणस्सा ति मिच्छा, 


* पहीनमन्तो कपणो रुदामि ।। 


एरण्डा पुचिमन्दा वा, अ्रथ वा पालिभदहुका । 
मधु मधूत्थिको विन्दे, सो हि तस्स दुमृत्तमो ।। 


खत्तिया ब्राह्यणा वस्सा, पुहा चण्डालपुक्कुसा । 
यम्हा" धम्म विजनेय्य, सो हि तस्स नसरु्तमो ॥ 


इमस्स दण्ड च वध च दत्वा, 
गले गहेत्वा खलयाथः जम्म । 
यो उत्तमत्थ कसिरेन लद्ध, 

मानातिमानेन विनासयित्थ ॥ 


यथा सम मजञ्मानो पतेय्य, 
सोन्भ गुह नरकं पूतिपादं । 
रज्ज्‌ ति वा श्रक्केमे कण्हुसप्प 
ग्रन्धो यथा जोतिमधिदुहेय्य । 

एव पिम त्व खलित सपञ्ज 
पहीनमन्तस्स पुनप्पदाहि" । 
धम्मेन मन्त तव ॒सम्पदासि, 
तुव* पि धम्मेन परिग्गहेसिः । 
पकति पि ते म्रत्तमनो ्रससि^,' 
धम्मे त्ति त न. जहेय्य मन्तो ॥ 


यो” बालमन्त कसिरेन लद्धं, 
य ॒दुल्लभ भ्रज्ज मनुस्सलोके । 


१ यस्मा-सी०। २ बल्याथ-स्या० । ३ सपञ्ञा-रो० । ४ पुनप्पसीद~ 


सी ० से, पुनसम्पदाहि-स्या०। ५ मन्ते-सी०स्था०रो०। ६ त्व-स्या०। ७ 
परिग्गहेसि -सी०। ८ अससि~-स्या०) ९ न-सी० । १० सो-सी० स्या०। 


१३ ४७५ २१] फन्दनजातक २५१ 


किञ्चा, पि लद्धा जीवितु" भ्रपपपञ्जोः, 
विनासयी श्रलिक भासमानो । 
१३ बालस्स मूठहस्सः श्रकतञ्जुनो च, 8 259 
मुसा भणन्तस्स अ्रसञ्जतस्स । 
मन्ते मय तादिसके ने देम, 5 
कृतो मन्ता गच्छं न मय्ह्‌" रुच्वसी ति ।। 





४७५. फलन्दनजातकं (२) 
१४ कुठारिहत्थो पुरिसो, वनमोगय््‌ तिट्रुसि । 
पुटो मे सम्म श्रक्वाहिः कि दारु छेतुमिच्छसि ।। 
१५ इस्सो वनानि चरसि, समानि विसमानि च| 
पुटो मे सम्म श्रक्लाहि, किं दारं नेमिया दछठह्‌ ।। 10 
१६ नैव सालो न खदिरो, नास्सकण्णो" कृतो धवो । 
रक्खो चः फन्दनो नाम, त दारं नेमिया दठ्ह्‌ । 
१७ कीदिसानिस्स पत्तानि, खन्धो वा पन कीदिसो । 
पदो मे सम्म श्रक्लाहिः यथा जानेमु फन्दन ॥ 
१८ यस्स साखा पलम्बन्ति, नमन्ति न च भजञ्जरे। 15 
सो खक्खो फन्दनो नाम, यस्स मूले ग्रह॒ ठितो ।। 
१९ भ्ररान चक्कनाभीन, ईसानेमिरथस्स च 
सन्बस्स ते केम्मनियो, ्रय हेस्सति फन्दनो । 
२०. इति फलन्दनरुक्खो पि, तावदे अ्रज्छभासथ । 
म्ह पि वचन श्रत्थि, भारद्ाज सुणोहि मे। 20 
२१ इस्सस्स^ उपक्खन्धम्हा!' उक्कच्च'* चतुरडगुल । 
तेन नेमि पसारेसि** एवं दठहूतर सिया ।। 
१-१ कच्छा कद्ध जीविक-सी०, किच्छा लद्धं जीवित-स्या०ः केच्छापि कद्ध 
जीविक -रो०। २ अप्पञ्ब-रो०) ३ मृठहस्स-स्था० | ४ मय्ह्‌~स्या०। ५ क्त 
मोगय्ह-स्या०) ६ इसो-सी०, ईमो-स्मा०, रो०। ७ नस्सकण्णो -सी०। < व~ 


सौ०, रो० 1 ९ देवता-स्या० 1 १० इमस्स-स्या०। ११ उपखन्धम्हा-सी०, रो०)। 
१२ ओक्कच्व -सी° । १३ परिहरेसि -सी°, स्या०, रोऽ । 
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२९ 


९३. 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


२९ 


२० 


जातकं [१३ ४८७५ २२- 
इति फन्दनसुक्खो पि, वेर श्रप्पेसि* तावदे, । 
जातान च श्रजातान, इस्सानः दुक्छमावहि । 
इच्चेव, फन्दनी इस्स" इस्सो* च पन फन्दन । 


.श्रञ्जमञ्ज विवादेन, भ्रञ्जमञ्जमघातयु ॥ 


एवमेव मनुस्सानः\, विवादो यत्थ जायति । 
मयूरनच्च नच्वन्ति, यथा ते, इस्सफन्दना ।। 

त वो वदामि भहु वो, यावन्तेत्थ समागता । 
सम्मोदथ मा विवद मा होथ दस्सफन्दना ।। 
सामग्गिमेव- सिक्खेथ, बुद्धेहेत पससित । 
सामग्गिरतो धम्मद्रो, योगक्खेमा न धसती ति ॥ 





४७६. जवनहसजातकं (३) 
इधेव हस निपत, पिय मे तव दस्सनं । 
द्स्सरोसि श्रनुप्पत्तो, यमिधत्थि पवेदय ॥, 
सवनेन एकस्स^ पिया भवन्ति, 
दिस्वा पनेकस्स वियेति" छन्दो । 
दिस्वा च सुत्वा च पिया भवन्ति, 
कच्चिन्नु" मे पीयसि^* दस्सनेन ।। 
सवनेन पियो मेसि, भिय्यो चागम्म दस्सन । 
एवं पियदस्सनौ मे", वस हस ममन्तिके || 
वसेय्याम तवागारे, निच्च सक्कतपूजिता । 
मत्तो च" एकदा वज्ञे", हंसराज पचन्तु मे ॥ 


१-१ कंप्पेसि' देवता -स्या०। २ ईसान-स्या०। ३ इच्छेव-सी०, रोऽ । ४-४ 
रो०, इस इसो-सी०, ईस ०-स्या० । ५ मनुस्सेसु-सी०, स्था०। ६ ने-रोऽ। ७ 
विवदित्थ -सी०, स्या०, रो० ! ८ सामग्यमेव-स्या० । ९ सामग्यरतो-स्या० । १० 
चेकस्स सी ०! ११ विनेति-स्या०, विहेति-रो०) १२ कच्िनु खो-स्या०। १३ 
पियस्सि-स्या० । १४ समानो-सी०, स्या०, रोऽ 1 १५ ममसन्तिके -सी०, स्या०, रो०। 
१६ ब~सी०1 १७. वैज्जा ~-सी०, रो०; मज्ज -स्था०। 


१३ ४७६ ३९ | जवनहसजातकं २५३ 


३१ धिरत्थु" त मज्जपान* य मे पियतर तया। 
न चा पि मज्ज पिस्सामि" याव मे वच्छसी घरे ।, 

२२ सुविजान सिद्धालान,, सकुणान* च वस्सित । ४ 261 
मनुस्सवस्सित राज, दुब्बिजानतर ततो ।। ` 

३३ श्रपि चे मज्जती पोसो, बाति म्त्तिस्खातिवा। 5 
यो पुब्बे सुमनो हत्वा, पच्छा सम्पज्जते दिसो । 

३४ यस्मि मनो निविसति, म्रविदूरे सहापि सो। 
सन्तिकि पि हि सो दुरे, यस्मि" नाविसते" मनो ।। 

३५ भ्रन्तो पि सो होति पसन्नचित्तो, 
पार समृदस्स पसन्नचित्तो । 10 
ग्रन्तो पि सो होति पदुद्रुचित्तो, 
पार समुदस्स पदुदुचित्तो ।। 

३६ सवसन्ता विवसन्ति, ये दिसा ते रथेसम। 
श्रारा सन्तो सवसन्ति मनसा रद्रुवडुन । 

३७ ग्रतिचिर निवासेन, पियो भवति ब्रप्पियो | 15 
म्रामन्त खो त गच्छाम, पुरा ते होमः श्रपियाः |) 

३८ एव चे याचमानान, ग्रञ्जलि नावबृज्ज्ञसि । 
पररिचारकान सत, वचन न करोसि नो। 
एवं त श्रभियाचाम, पुन कथिरासि परियाय ।। 

३९. एव चे नो विहरत, ्रन्तरायो न हेस्सति 20 
तुरह्‌ चा” पि महाराज, मय्ह्‌ च रदुवडुन । 
प्रप्पेव नाम पस्सेम्‌^, ्रहोरतानमच्चये ति 





१ धीरत्थु-सी०) २ अस्रपान-सी०)। ३ पायाभि-सी०, रो०, पिविस्साभि- 
स्या०। ४-४ सिगालन सदरन्तान -सी ०, रो०, सिगारान सकरुणान - स्या० । ५-५ यस्मा 
विवसते-सी०, स्या०, रो० । ६ सवघन्तौ-रो० । ७ गच्छामि -स्या०) <-८ होमि 
अप्पियो -स्या०। ९ सन्तान -सी०, स्या०, सत्तान रोऽ। १० वा-स्या०, रो० ११ 
वा-सी०ः स्या०, रो०। १२ पस्सेम-सी०, स्या०, रो°। 
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४७७. चूटनारवजातक! (४) 


न ते कदटुानि भिन्नानि, न ते उदकमाभत । 
म्रगीः पिते न हापितो किन मन्दो व ज्ञायसि । 


. न उस्सह वने वत्थु, कस्सपामन्तयामि त । 


दुक्लो वासो भ्ररञ्बस्मि, रद्र इच्छामि गन्तवे ।। 
यथा ग्रह्‌ इतो गन्त्वा, यस्मि जनपदे वसं । 
प्राचार ब्रह्म सिक्खेय्य, त धम्म भ्रनुसास म ॥ 
सचे अररञ्ज हित्वान, वनमूलफलानि च । 

रदं रोचयसे वास, त धम्म निसामेहि मे ॥, 
विस मा पटिसेवित्थो, पपात परिवज्जय । 

पद्ध च मा विसीदित्थो, यत्तो चासीविसे* चरे । 


किन्नु विस पपातो वा, पड्को वा ब्रह्यचारिन । 
के त्वं भ्रासीविस ब्रूसि त मे भ्रक्लाहि पुच्छितो । 


प्रासवो तात लोकस्मि, सुरा नाम पवुच्चति । 
मनुञ्जोः सुरभी वग्गु, सादु" खुहूरसूपमोः । 

विस तदाहु ्ररिया से^“, ब्रह्मचरियस्स नारद ।॥। 
इत्थियो तात लोकस्मि, पमत्त पमथेन्ति ता । 
हरन्ति” युविनो" चित्त, तूलं भद्रु व मालतो । 
पपातो एसो" अ्रक्खातो, ब्रह्मचरियस्स नारद ।। 
लाभो सिलोको सक्कारो, पुजा परकुलेसु च । 
पद्ध एसो च" भ्रक्खातो, ब्रहमाचरियस्स नारद ।। 
ससत्था^ तात राजानो, भरावसन्ति महि इम 
ते तादिसें मनुस्सिन्दे, महन्ते तात नारद 


१ चृल्छनारदकस्सपजातक -स्या० । २ अग्गि-स्या० ! ३ हासितो-सी०, 
स्या० । ४ सिक्लंय्य-स्या० ! “^ पटिसेवित्थ -स्या० । ६ आसीविसे-सी०, स्या० । 
७ बृहि-सी०, स्या । ८ मनृञ्जा-सी०, स्या०, रो०) ९९ मधु सुहूससूुपमा-सी०, 
स्या०, सादु सुदुरसूपमा-रोऽ । १० सी०, स्या० पौत्थकेसु नत्थि । ११-११ फरन्ति 
मुनिनो -स्या०) १२. एस~-स्या०। १३ ब~-सी०, स्या०, रो°। १४ महन्ता-स्या०। 


१३ ४७८ ५९ | दुतजातकं २५५ 

५० इस्सरान भ्रधिपतीन, न तेस पादतो चरे । 
भ्रासीविसो ति' भ्रक्ातो, ब्रह्मचरियस्स नारद ॥ 

५१ भत्तत्थो भत्तकाले च, य गेहमुपसङद्धमे । 
यदैत्थ कूसल जञ्जा, तत्थ घासेसन चरे 1 

५२ पविसित्छ परकुल, पानत्थ\ भोजनाय वा । व 
मित खादे मित भुञ्जे, न च रूपे मन करे॥ 

५२३ गौद्रुः मज्ज किराट" च५ सभा निकिरणानि च। 
ग्रारका परिवज्जेहिः यानी व विस्म पथ ति।। 





४७८. दूतजातक (५) 
५४ दूते ते ब्रह्य पाहेसि, गद्धातीरस्मि" ज्ञायतो । 
तेस पदो न व्याकासि, दुक्ख गुग्हमतः नु ते।। 10 
५५ सचे ते दुक्खमुप्पज्जे, कासीन रट्ुवडुन । 
माखो न तस्स भ्रक्लाहि, यो त दुक्ला न मोचये ।। 
५६ यो तस्सः दुक्खजातस्स, एकड्धमपि^° भागसो । 
विप्पमोचेय्य धम्मेन, काम तस्स पवेदय^ ।। 
५७ सुविजान सिद्धालान, सकुणान"^ च वर्सित । 15 
मनुस्सवस्सित राज, दुल्बिजानतर ततो ॥ 


५८ श्मपि चे मज्जती पोसो, जाति मित्तो सखा ति वा। 
यो पुन्बे सुमनो हृत्वा, पच्छा सम्पज्जते दिसो ॥ 
५६ यो भ्रत्तनो दुक्खमनानुपुदो, 
पवेदये जन्तु भ्रकालरूपे । 0 
ग्रानन्दिनो तस्स भवन्तिमित्ता^ 
हितेसिनो तस्स दुखी* भवन्ति । 
सो-सी०, रो०। २ य~-सी०, रो०। ३ पनत्थो-स्या०,रो०। ४ गृ्ु- 
स्या० । ५ किरास-सी०, स्या० रोऽ! ६ ब~रो०) ७ गद्धातीरस्मि-सी० । ८ 
गय्ह मत -सी ०, तुख्ह्‌ मत-स्या०1 ९ च तथ-रो० । १०-~-१० एकन्तमपि भासतो- 


सी०, रो० ११ पवेदये-सी०। १२. सकन्तान -सी०, स्या० । १२३. भवेन्तमित्ता-सी° 
रो० । १४ दुक्ली -स्या०) 
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६० काल च नत्वान तथाविधस्स, 
मेधावीन एकमन विदित्वा । 
ग्रक्खे्य तिन्बानि' परस्स धीरो, 
' सण्ह गिर भ्रत्थवति पमुञ्चे ॥ 
६१ सचे च जन्ना श्रविसय्हमत्तनो, 
नः ते हि मय्हः सुखागमाय । 
एको व तिन्बानि सहय्य धीरो 
सच्च हिरोत्तप्पमपेक्खमानो ।। 
६२ म्रह रद्ानि विचरन्तो, निगमे राजधानियो । 
भिक्खमानो महाराज, श्राचरियस्स धनत्थिको ॥ 
६२३ गहपती राजपुरिसे, महासासे च ब्राह्मणे । 
ग्रलत्थ सत्त निक्खानि, सुवण्णस्स जनाधिप । 
ते मे नदा महाराज, तस्मा सोचामह भुस । 
६४ पुरिसा ते महाराज, मनसानुविचिन्तिता\ । 
नाल दुक्खा पमोचेतु, तस्मा तेस न व्याहूरि* ।। 
६५ त्व च खो मे महाराज, मनसानुविचिन्तितो ¦ 
्रल दुक्खा पमोचेतु, तस्मा तुय्ह॒ पवेदयि ।। 


९६ तस्सादासि पसन्नत्तो* कासीन रट्ुवडनो । 
जातरूपमये निक्खे, सुवण्णस्स चतुहसा ति ।। 


४७९. कालिद्खबोधिजातकं (६) 
९७ राजा कालिद्भो चक्कवत्ति, धम्मेन पथविमनुसास+ । 
ग्रगसा' बोधिसमीपं, नागेन महानुभावेन ॥ 
६८. कालिङ्घो भारद्वाजो च, राजान कालिद्ध' समणकोलञ्ज । 
चक्क वत्तयतो परिग्गहेत्वा" पञ्जली इदमवोच ॥। 


१ तिप्नि-सी°, स्या०, रो० । २-२ नाय नीति मण्-सी०, रो० । ३ मनसानु- 


विचिन्तिका-सी० । ४ व्याहरि-सरी° । ५ पसन्नवित्तो-स्था० । ६ परुविमनुस्सान - 
सी०› पठवि मनुसासि-स्या० । ७ अगमासि-स्या०। ८ काकिद्ध-सी०। ९ ` चवक- 
स्या० । १०५ परिणेत्वा -रो° | 


१३ ४७९ ७८ | कालिद्खबोधिजातकं २५७ 


९६९. पच्चोरोह महाराज, भूमिभागो यथा समणुग्गतो! । 
इध ग्रनधिवरा बुद्धा, श्रभिसम्बुद्धा विरोचन्ति ॥ 

७० पदक्खिणतो भ्रावदरा, तिणलता श्रस्मि भूमिभागस्मि । 8 265 
पथवियाः नाभियः मण्डो, इति नो सुत मन्ते महाराज ।। 

७१ सागरपरियन्ताय, मेदिनिया* सब्बभूतधरणिया । 5 
पथविया श्रय मण्डो, भ्रोरोहित्वा नमो करोहि । 

७२ ये ते भवन्ति नागा च, श्रभिजाता च कुञ्जरा! 
एत्तावता पदेस ते, नागा नेव मुपयन्ति 

७३ श्रभिजातौ, नागो काम, पेसेहि कुञ्जर दन्ति । 
एत्तावता पदेसो५ सक्का नागेन मुपगन्तु ॥ 10 

७४ त सुत्वा राजा कालिद्धो, वेय्यञ्जनिकवचो निसामेत्वा । 
सम्पेसेसि नाग नस्साम मय यथिमरिसदः वचन |, 


७५ समस्पेसितो च रञ्जा, नागो कोञ्चो व श्रभिनदित्वानः। 
पटिसविकत्वा निसीदि, गस्‌! व॒ भार" श्रसहमानो ।। 


७६ कालिङ्ख भारद्वाजो" नाग खीणायुके विदित्वान^ । 15 
राजान कालिद्ख, तरमानो भ्रज्छभासित्थ । 
रञ्ज सद्म नाग, नागो खीणायुको महाराज ॥ 


७७ त सुत्वा कालिङ्गो, तरमानो सद्धुमी नाग । 
सङ्कुन्तेव रञ्जने, नागो तत्थेव पति" भुम्या^\। 
वेय्यञ्जनिकवचो, यथा तथा ब्रह नागो ॥। 20 


७८ कालिद्धो" राजा कालिङ्ख, ब्राह्मण एतदवोच" । 
त्वमेव भ्रसि सम्बुद्धो, सम्बञ्बू सव्बदस्सावी । 


ककर 


१ समनगीतो-सी०, रोऽ, ममणुगीतो-स्या० । २-२ पृथुविया अय-सी०, 
पठविया अय -स्या०, पुवियाय -रो०। ३ सी०, स्या०, रो° पौत्थकेसु नत्थि । ४ मेद- 
निया-स्था०। ५ अभिजाते-सी०,रो०। ६ पदेसोचन-स्या०। ७, उय्याम-स्या०, 
८ यथाइद -सी०, स्या०, रो०। ९ आनदित्वा-रो०। १०-१० गरु भार-सी ०, स्या०। 
११९ कालिङ्गो °-स्था० । १२ विदित्वा-सी०। १३-१३ पतिभूम्या-स्था० ! १४१४ 
कालिङ्खं भारदाज काकिद्धो, ब्राह्मण इदमवोच -सी०, स्या० । 

जा ० १-२३ 
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८८ 


जातकं [१३ ४७९ ७९- 


त! ग्रनधिवासेन्तो कालिद्ध", ब्राह्मणो इदमवोच । 
वेय्यञ्जनिका हि मय, बुद्धा सब्बञ्चुनोः महाराज ॥ 


. सब्बञ्जू सब्बविदू च, बुद्धा न लक्लणेन जानन्ति । 


"प्रागमबलसा"* हि मय, बुद्धा सन्ब पजानन्ति ॥ 
महयित्वा, सम्बोधि, नानातुरियंहि वज्जमानेहि" । 
मालाविलेपनः भ्रभिहरित्वा, अथ+ राजा मनुपायासि. । 
सद्वि वाहसहस्सानि, पुप्फान^ सन्निपातय । 

पूजसि राजा कालिङ्धो, मोधिमण्डमनुत्तरं ति ॥ 





४८०, अकित्तिजातकं (७) 
भ्रकित्ति दिस्वा” सम्मन्त, सक्को भूतपती  ब्रवि । 
कि पत्थय महाब्रह्ये, एको सम्मसि घम्मनि ॥ 
दुक्लो पूनन्भवो सक्क, सरीरस्स च भेदन । 
सम्मोहमरण दुक्ख, तस्मा सम्मामि वासव । 
एतस्मि ते सुलपिते, पतिरूपे„ सुभासिते । 
वर कस्सप ते दम्मि, य किञ्चि मनसिच्छसि }! 
वर चे मे प्रदो सक्क, सब्बभूतानमिस्सर । 
येन पृक्ते च दारे च, धनधञ्ब पियानि च 
लद्धा नरा न तप्पन्ति, सो लोभो न मयी वसे ।। 
एतस्मि ते सुलपिते, पतिरूपे सुभासिते । 
वर कस्सप ते दम्मि, य किञ्चि मनसिच्छसि ॥ 
वरं चे मे श्रदो सक्क, सब्बभूतानमिस्सर । 
खेत्त वत्थु हिरञ्ज च, गवस्स^ दासपोरिस । 
येन जातेन जीयन्ति, सो दोसो न मयी वसे] 


१ त वचन -सी०। २ कालिद्खो-सी०, स्या०, रो०। २३ सन्बञ्लुनोव-सी०। 


४ स्या पौत्थके नत्थि । ५ आगमपुरिसा-रो० 1 ६. महायित्वान-सी०, रो०, पह्‌- 
सित्वान -स्या० । ७ चिज्जमनेहि-स्या०। ८-८ माकागन्धविलेपन आहरित्वा -सी०, 
रो° } ९-९, पाकारपरिक्खेप कारेसि अथ राजा पाथासि -सी ०, स्या०, रो°} १० पृष्फानि- 
स्था० । ११. दिस्वान -स्या० । १२ परिख्पे--स्या० । १३ गवास्स-सी०, स्या०। 


१३. ४८०. ९८ ] अकित्तिजातकं 


८ 


€ ०, 


६९ 


९२ 


९२ 


६४ 


९५ 


९६ 


९७ 


९८ 


एतस्मि ते सुलपिते, पतिरूपे सुभासिते । 
वर कस्सप तें दम्मि, य किञ्चि मनसिच्छसि | 


वरे चे मे श्रदो सक्क, सञ्बभूतानमिस्सर । 
बाल न पस्से न सुणे, न च बालेन सवसे । 
बालेनल्लापसल्लाप, न करे न च रोचये ।। 
किनु ते भ्रकर बालो, वद कस्सप कारण । 
केन कस्सप बालस्स, दस्सन नाभिकह्ूसि ॥ 


ग्रनय नयति दुम्मेधो, भ्रधुराय नियुञ्जति । 
दुच्यो सेय्यसो होति, सम्मा वृत्तो पकृप्पति । 
विनय सो न जानाति, साधु तस्स ्रदस्सन । 
एतस्मि ते सुलपिते, पतिरूपे सुभासिते । 

वर कस्सप ते दम्मि, य किञ्चि मनसिच्छेसि॥ 


वरे चे मे ्रदो सक्कं, सब्बभूतानमिस्सर । 
धीर पस्से सुणे धीर, धीरेन सह सवस । 
धीरेनल्लापसल्लाप, त करे त च रोचये ।। 
किनु ते श्रकर धीरो, वद कस्सप कारण । 
केन कस्सप धीरस्स, दस्सन श्रभिकद्ुसि ।। 


नय नयति मेधावी, श्रधुराय न युञ्जति । 
सुनयो सेय्यसो होति, सम्मा वृत्तो न कुप्पति । 
विनय सो पजानाति, साधु तेन समागमो ।, 
एतस्मि ते सुलपिते, पतिरूपे सुभासिते । 

वरं कस्सप ते दम्मि, य किञ्चि मनसिच्छसि ।। 
वरं चे मे श्रदो सक्कं, सब्बभूतानमिस्सर । 


ततो रत्या विवसाने", सूरियुग्गमनः पति । 
दिब्बा भक्खा पातुभवेय्यु, सीलवन्तो च याचका |! 





१ विवसने-सी ०, स्या०, रोऽ । २ सुरियस्सुग्गमन -सी० स्या०, रो° | 


10 


19 


29 
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२६० जातकं [ १३. ४८०. ९९ 


६९ ददतो" मे न खीयेथ, दत्वा नानुतपेय्यह्‌ । 
दद चित्त पसादेय्य, एत सक्कं वर वरे ।॥। 
(0 १०० एतस्मिं ते सुलपिते, पतिरूपे सुभासिते । 
* वर कस्सप तं दसम्मि, य किञ्चि मनसिच्छसि । 
5 १०१. वर चे मे श्रदो सक्कं, सब्बभूतानमिस्सर । 
ते सं पून उपेय्यासि, एत सक्कं वर वरे ।। 
१०२. बहूहि वतचरियाहि, नरा च प्रथ नारियो | 
दस्सन अ्रभिकह्ुन्ति, कि नु में दस्सने भय ।। 
१०३. तं तादिस देववण्ण\ सन्बकामसमिदधिन । 
10 दिस्वा तपो पमज्जेय्य, एत ते दस्सनं भय ति ।। 





४८१. तक्कारियजातकं (८) 


१०४. अहमेव दृब्भासित भासि बालो, 
भेकोवरन्वे ब्रहिमन्हायमानो" । 
तक्कारिये सोब्भमिम पतामि, 
न किरेव साधु भ्रतिवेलभाणी ।। 

15 १०५ पप्पोति मच्चो श्रतिवेलभाणी, 
बन्धं वध सोकपरिह्व च । 
ग्रत्तानमेव गरहासि एत्थ, 
ग्राचेर^ य त निखणन्ति सोन्भे । 

१०६ किमेवहु" तुण्डिलमनुपुच्छि, 

20 करेय्य स. भातर कालिकायः । 
नग्गोवह्‌ वत्थयुग च जीनो१०, 
ग्रयं पि भ्रत्थो बहुतादिसो व ॥ 


१ ददतो च-रो० । २ वत्तचरियाहि-सी०, स्या०। ३ देवण्णि-रो० | ४ 
पमज्जेय - सी ०, स्या०, रो० । ५ अहिमन्ह्यानो -सी०, रो० । ६-६ आचरिय - स्या० । 
७ किमेवाह -सी०, स्या । €-८ कृरेग्यास -स्या० । ९, कालिकाय -स्या९ । १०, 
जिनो -स्या० । 


१३. ४८१. ११२ ] तक्कारियजातकं २६१ 


१०७. यो युज्ज्ञमानानमयुज््मानो, 8, 269 
मेण्डन्तर श्रच्चुपती कुलिङ्घो । 
सो पिसितो मेण्डसिरेहि तत्थ, 
ग्रय पि श्रत्थो बहुतादिसो व || 


१०८ चतुरो जना पोत्थकमग्गहेसु, 5 
एक च पोस श्रनुरक्छमाना । 
सब्बेव ते सिन्नसिरा सयियु, 
श्रय पि श्रत्थो बहुताद्सो व ।। 
१०९. श्रजा यथा वेद्युगुम्बस्मि बद्धा, 
ग्रवविखपन्तीः श्रसिमज्छागच्छिः । 10 
तेनेव तस्सा गलकावकन्त°, 
ग्रय पि भ्रत्थो बहुतादिसो व ॥ 
११० इमे न दैवा न गन्धन्बपृत्ता, 
मिगा इमे भ्मत्थवस, गता मे९। 
एक च न सायमासे पचन्तु, 15 
एक पुनप्पातरासे* पचन्तु ।। 
१११ सतं सहस्सानिः दुभासितानि, 
कल पि नाग्घन्ति सुभासितस्स । 
दुढ्भासित सङ्मानो किलेसो, 
तस्मा तुण्ही किम्पुरिसा" न बाल्या।। 0 
११२. या मेसा व्याहासि" पमुञ्चथेतं, 
गिरि च न हिमवन्तं नयन्तु । 
दरम च खो देन्तु महानसाय, 
पातो व न पातरासे पचन्तु ] 





१ बन्धा-स्या०। २ अवेक्खिपन्ति-सी०, स्या०। ३ असिमज्छगच्छि-सी०। 
४, गकं विकन्त्रा-स्या० ! ५ न पि-सी०, नापि-स्या०। ६-६\ अत्थवसा भता इमे- 
सी ०, स्या०, रो० } ७-७ एकञ्च पुन पातरासे -सी०, एक च न पातरासे-रो०। ८ सह्‌ 
सहस्सान -सी ०, सहस्सान -स्या०। ९ दुन्भासितान -सी०, स्या०। १० नाग्ति-स्या०। 
११ किम्परिसौ -सी०; स्या०। १२. व्याकासि-सी०, रो°; ब्याकासि-स्या० । 
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११३ 


११४ 


११५ 


११६ 


९१७ 


१९८ 


११९. 


१२९५ 


जातकं [ १३. ४८१. ११३- 


पज्जुन्चनाथा पसवो, पसुनाथा भ्य पजा । 
त्व नाथोसि' महाराज, नाथोह्‌* भरियाय मे । 
द्वित्नमञ्जतर मत्वा, मुत्तो गच्छेय्य पञ्बत ॥। 
स॒वे निन्दा सुपरिवज्जयेथ 

नाना जना सेवितब्बा जनिन्द । 

येनेव एको लभते पसस, 

तेनेव श्रञ्मो लभते निन्दितार ॥ 

सन्बो लोको परिवित्तो" भ्रतिचित्तो, 

सब्बो लोको चित्तवा सम्हि चित्ते । 
पच्चेकचित्ता पृथु सन्बसत्ता, 

कृस्सीध चित्तस्स वसे न वत्ते ।। 

तुण्ठी' श्र किम्पूरिसो सभरियो, 

यो दानि व्याहासि भयस्स भीतो | 

सो दानि मत्तो सुखितो श्ररोगो, 
वाचाकिरेवत्तवती नरान ति।। 


कक 


४८२. सरुमिगराजजातकं, (९) 

तस्स गामवर दम्मि, नारियो च ्रलङ्कता । 
यो" मेत मिगमक्खाति, मिमान मिगमृत्तम । 
मय्ह्‌ गामवर देहि, नारियो च श्रलद्धूता । 

प्रह ते भिगमक्खिस्सं, मिगान मिगमुत्तम 1. 
एतस्मि वनसण्डस्मि, भ्रम्बा साला च पष्फिता 
इन्दगोपकसञ्छच्ा, एत्थेसो तिद्रुते मिगो । 

धनु अद्रेज्छः कृत्वान, उसु सच्य्हुपागमि?° । 
मिगो च दिस्वा राजान, दूरतो श्रज््भासथ । 





१ नाथोस्मि-सी०, स्या०, रो० } २-२ अम्हूनाथा मम भरिया -स्या०) ३. 
सुपरिवज्जयाथ ~ स्या ०, ° वज्जयाचे - रो० । ४ परचित्तेन -सी०, स्या० । ५. सुरुमिग- 
जातक -सी ०, स्या० । ९ कस्स सी०, रो० । ७ को-सी०, स्या०, रो०। ८ मिग 
मक्ाधि -स्या०। ९ अदेज्म -सी०, रो०। १० नन्धायुपामि-सी०, रो० । 


१३. ४८२, १२७] ररुमिगराजजातक २६३ 


१२१ ्रागमेहि महाराज, माम विज्ज्ि रथेसम। ४. 271 
कोनु ते इदमक्खासि, एत्थेसो तिदुते" मिगो ॥ 


१२२ एस पापचरो पोसो, सम्म तिदरुति भ्रारका। 
सोयः मे, इदमक्खासि, एत्थेसो तिद्रुते मिगो ।। 


१२३ सच्च किरेव माहसु, नरा एकच्चिया इध । | 
कदु निप्लवितः सेय्यो, न त्वेवेकच्चि यो नरो ॥ 


१२४ किञ्च रुरु गरहसि मिगान, 
कि पक्छीन कि पन मानुसान । 
भय हि म विन्दतिनण्परूप, 
सुत्वान त मानुसि* भासमान | 10 


१२५ यमुद्धरि वाहने" वुय्हमान, 
महोदके सलिले सीघसोते । 
ततोनिदान भयमागत मम, 
दुक्लो हवे राज भ्रसन्भि सद्खमो |! 


१२९ सोह चतुप्पत्तमिम विह्खम, ॥ 
तनुच्छिद हदये भ्रोस्सजामि । 
हनामि त मित्तदुन्भि९ भ्रकिच्चकारि^ 
यो तादिस कम्मकत न जाने 


१२७ धीरस्स बालस्स हवे जनिन्द, 
सन्तो वध नप्पससन्ति जातु । 
काम घर गच्छतु पापधम्मो, 
य॒ चस्स भद्रु" तदेतस्स देहि । 
ग्रह॒ च तें कामकरो भेवामि ॥ 


20 


१ तिद्रतति-सी०, स्या० । २-२ सोहिमे-सी०, स्या०, रो० । ३ विष्छाचित- 
सी ०, निपावत -स्या०। ४ मानुसि -स्या०। ५ वहने-सी०) ६-६ मित्तद्दुम किच्च- 
कारि-सी०, रो०। ७ भत्त-स्या०। 
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10 


20 


र 


९ 


१२९ 


९१३० 


१३१ 


१३२९. 


१२३ 


१२४ 


१२३१५. 


१३९६ 


जातक | १३. ४८२ १२८ 
ग्रद्धा रुरु श्रञ्जतरो सत सो, 
यो दुब्भतोः मानुसस्स न दुनि । 
काम घर गच्छतु पापधम्मो, 
"य ॒चस्स भदू तदेतस्स दम्मि। 
ग्रह॒ च ते कामचारः ददामि । 
सुविजन सिद्धालान, सकूणानञ्चवस्सित । 
मनुस्सवस्सित राज, दुब्बिजानतर ततो ।1 
भ्रपि चे मञ्बती पोसो, जाति मित्तो सखा ति वा। 
यो पुब्बे सुमनो हुत्वा, पच्छा सम्पज्जते दिसो ।। 
समागता जानपदा, नेगमा च समागता । 
मिगा सस्सानिः खादन्ति, त देवो पटिसेधतु । 
काम जनपदो मासि, रटुञ्चा पि विनस्सतु । 
न त्वेवाहु रुरु दुन्भे, दत्वा अरभयदव्खिण ॥ 
मा मे जनपदो श्रासि, रद्रुञ्चाः पि विनस्सतु+ । 
न त्वेवाह्‌ मिगराजस्स, वर दत्वा मुसा भणे ति।। 


४८३. सरभमिगजातकं, (१०) 
भ्रासीसेथेव* पूरिसो, न निन्बिन्देय्य पण्डितो । 
पस्सामि वोह भ्रत्तान, यथा इच्छं तथा श्रहु ॥ 
भ्रासीसेथेव पुरिसो, न निन्बिन्दैय्य पण्डितो । 
पस्सामि वोह म्रत्तान, उदका थलमुन्भत ।। 


वायमेथेव पुरिसो, न निब्बिन्देय्य पण्डितो । 
पस्सामि वोह श्रत्तान, यथा इच्छं तथा अ्रहु । 


१ से~-सी०। २ दुन्भनो-स्या०, धूभत्तो-रो० । ३ गामवर-स्या० । ४ 
धञ्जानि -स्या०। ५-५ माम जनपदो अहु -स्या० । ६ सरभजातक-स्या०। ७ आर्धि- 


सेथेव्‌ ~सी° | स्या, रो० | 


१३ ४८३ १४४ | सरभभिगजातकं २६ 


१३७ वायमेथेव पुरिसो, न निन्बिन्देय्य पण्डितो । 
पस्सामि वोह भ्रत्तान, उदका थलमुन्भत ।॥। 


१२३८ दुक्खूपनीतो पि नरो सपञ्बो, 
भ्रासं न चिन्दैय्य सुखागमाय । 
बहू हि फस्सा ्रहिता हिता च 
ग्रवितक्किता, मच्चमुपव्बजन्ति* ॥ 
१३९ भ्रचिन्तिति पि भवति, चिन्तित पि विनस्सति। 8 273 
न हि चिन्तामया भोगा, इत्थिया पुरिसस्स वा ॥ 
१४० सरभ गिरिदुगगस्मि, य त्व श्रनुसरी पुरे । 
श्रलीनचित्तस्स तुव, विक्कन्तमनुजीवसि ।। 10 


१४१ यो त विदुम्गा नरका समुद्धरिः, 
सिलाय, योग्ग सरभो करित्वा* । 
दुक्खूपनीत मच्चुमुखा पमोचयि, 
ग्रलीनचित्त त^ मिग वदेसि ॥ 
१४२ कि९ त्व नु, तत्थेव तदा श्रहोसि, 6 
उदाह ते कोचि न" एतदक्खला । 
विवट्च्छहोः नुसि सब्बदस्सी, 
नाण नु ते ब्राह्मण भिसरूप ॥ 
१४३ न चेवहु* तत्थ तदा श्रहोसि, 
नचापिमें कोचि न एतदक्खा | 20 
गाथापदान च सुभासितान, 
ग्रत्य तदानेन्ति जनिन्द धीरा ॥ 


१४४. श्रादाय पत्ति” परविरियघाति^, 
चापे सर कि विचिकिच्छसे तुव । 


१ अवितक्कितारो-स्या०। २ मच्वुमुपन्बज्जन्ति- सी०, मनच्चुमपपञ्जन्ति-स्या०। 
३ सीखाय-स्या०।४ करित्या-सी०। ५-५ तमेव -स्या०। ६-६ तुव नु-सी०, रो०। 
७ त~स्या० । ८ विवटच्छदो-स्या० | ९ न-चेवाह-स्या० । १० धीर-सी० | 
११ पत्त-स्या० । १२ पखिीरियधाति-स्या०। 

जा० १-३४ 


२६६ जातकं [ १३ ४८३ १४४- 


नु्नो, सरो संरभ हन्तु क्िप्प, 
भ्रत्न हि एत वरपञ्च रञ्मो)) 


१४५ श्रद्धा पजानामि श्रहं पि एत, 
" श्मन्न मिगो ब्राह्मण खत्तियस्स । 
5 पव्बे कत च श्रपचायमानो, 
तस्मा मिग सरभं नो हनामि॥। 


१४६ नेसो भिगो महाराज, श्रसुरेसो दिभम्पतिं ! 
एत हन्तवा मनुस्सिन्द, भवस्यु भ्र्भराधिपो । 


8 274 १४७. सचे च राजाः विचिकिच्छंसं तुव, 
10 हन्तु मिग सरभं सहायकः । 
सपृत्तदारो नरवीरसंहु", 
गन्त्वा तुव वेतरणि यमस्स ॥ 


१४८ काम ग्रह जानपदा च सब्बे, 
पुत्ता च दारा च सहायसङद्खा । 
15 गच्छमु त वेतरणि यमस्स, 
न त्वेव हन्मो मम पाणदी+ यो 
१४६. श्रय मिगो किच्छगतस्स म्ह, 
एकस्स कत्ता विवनस्मि घोरे । 
त ॒तादिस पुञ्बकिच्च सरन्तो 
20 जान महाब्रह्म कथ ॒हनेय्य ॥ 
१५० मित्ताभिराधी चिरमेव जीव, 
रज्जं इम धम्मगुणे पसास । 
नारीगणेहि परिचारियन्तो, 
मोदस्सु रदं तिदिवेव वासवो ॥ 


१ नुण्णो-सी०, स्या० । २ राज सी०, स्या०, रौऽ। ३. सहायक मे-सी०, 
रो०। ४ नरविरियसेद्र-सी०, रो०। ५-५ पाणदस्स - सी ०, स्या५। ६ विवतस्मि-सी०, 
स्या०। ७ पस्चिास्यन्तो-स्या०। 


१३ ४८३ १५१ | सरभमिगजातकं २६७ 


१५१ श्रक्कोधनो निच्चपसन्नचित्तो, 
सनब्बातिथी, याचयोगोः भवित्वाः । 
दत्वा च भुत्वा च यथानुभाव, 


भ्रनिन्दितो सम्गमुपेहि ठान ति ।॥ 
तेरसकनिपात निद्ित । 


तस्सुहानं 
द्र्रस्ब* कुठारि सहसवरो, 5 8. 275 
ग्रथरञ्जस्मि दूतकपञ्चमको । 
ग्रथ बोधि भ्रकित्ति सुतक्करिना, 
श्रथ स्रुमिगेनपरो सरभो ति॥ 


१ सब्बतिथि ~सौ 9। भू-२ पाहुनके करत्वा -स्या९! ३ वरमुम्ब -स्ी९.स्म्म | 
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१४. पिण्णकनिपातो 

४८४. सालिकेदारजातक (१) 
सम्पन्न सालिकंदार, सुवा भुञ्जन्ति कोसिय । 
पटिवेदेमि ते ब्रह्य, न ने" वारेतुमुस्सहे ।। 
एको च तत्थ सकुणो, यो नेसः संब्बसुन्दरो । 
भुत्वा सालि यथाकाम, तुण्डेनादाय गच्छति ।! 


म्रोडुन्तु* वाठपासानि०, यथा वज्छ्ेथ सो दिजो । 
जीव च न गहेत्वान, श्रानयेहिः समन्तिके ।। 


. एते भुत्वा, पिवित्वा च, पक्कमन्ति विहङ्गम । 


एको बद्धोस्मि पासेन, कि पाप पक्त मया ॥ 
उदर नून भ्रञ्जेस, सुव अ्रच्चोदर तवे । 

भुत्वा सालि यथाकाम, तुण्डेनादाय गच्छसि ॥। 
कोटं नु तत्थ पुरेसि, सुव वेरनु ते मया। 

पुटो में सम्म श्रक्वाहि, कहि सालि निदाहसि* ॥ 
न मे वेर तया सदधि, कोटरो मय्ह्‌ न विज्जति। 
इण मुञ्चामिण दम्मि, सम्पत्तो कोटसिम्बलिः । 
निधि पि तत्य निदहामि, एव जानाहि कोसिय 1 


. कीदिस्र ते इणदान, इणमोक्खो च कीदिसो । 


निधिनिधानमक्खाहि, श्रथ पासा पमोक्खसि । 


ग्रजातपक्खा तरुणा, पृत्तका मय्हः कोसिय । 
ते म भता भरिस्सन्ति, तस्मा तेस इण ददे ॥ 


१ ते-सी०,स्या०। २ तेस-सी०। ३ उनज्छन्तु-स्या०। ४ वार्पासानि- 
स्या०, रो० ! ५ आनयेथ-सी०, रो०। £ भृत्वाच-रो०। ७ निषेय्यसि-स्या०, 
निधीयसि-रो०) & कोटिसिम्बृकि~सरी०, स्मा० | ९ मण्ह्‌-स्या०। 


१४.४८४ १७] साक्तिकिदार जातकं २६९ 


१० माता पिता च मे वृद्धा जिण्णका गतयोन्बना | 
तेस तुण्डन हातून, मुञ्चे पुब्बकतः इण ।॥। 


११ श्रञ्जे पि तत्थ सकूणा, खीणपक्खा सुदुब्बला । 8 277 
तेस पुञ्जत्थिको दम्मि, त निधि आ्राहु पण्डिता ॥ 


१२. ईदिसः मे इणदान, इणमोक्खो च ईदिसो । 5 
निधिनिधानमक्खामि, एव जानाहि कोसिय ॥। 


१३ भहको वतय^ पक्खी, द्जिो परमधम्मिको । 
एकच्चेसु मनुस्सेसु, भ्रय धम्मो न॒ विज्जति ।। 


१४ भुञ्ज सालि यथाकाम, सह सब्बेहि जातिभि । 
पुना+ पि सुव पस्सेमु, पिय मे तव दस्सनं ॥ 10 


१५ भूत्त च पीत च तवस्समम्हि, 
रत्तिः चः नो कोसिय ते सकासें 
निविखत्तदण्डेसु ददाहि दान, 
जिण्णे च मातापितरो भरस्सु । 


१६. लक्खी वत मे उदपादि भ्रज्ज, 15 
योः अ्रहसासि पवरः दिजानं । 
सुवस्स सुत्वान सूभासितानि, 
काहामि पुञ्जानि भ्रनप्पकानि | 

१७. सो कोसियो म्रत्तमनो उदग्गो, 
ग्रन्न च पान चभिसह्ुरित्वा । 20 
ग्रत्नेन पानेन पसन्नचित्तो, 
सन्तप्पयि समणत्राह्मणे" चा ति ॥ 





१ वृडा-स्या०। २ पृब्बेकत-सी०। ३ एदिस-सी०, रो०। ४ निधिनिधना- 
मक्खात- सी ०, निधिनिधान अक्खात~-रो०। ५ वताय-स्या०। ६ पुन ~-सी०, स्या०। 
७ तवस्सम्हि-सी ° 1 ८-<८. रती च~-सी ०, रो० 1 ९-९ योह जदस्सर परम -स्या०। १५ 
समणे ब्राह्मणे -सी० | 
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४८४. चन्दकिश्नरीजातक' (२) 


उपनीयतिद मञ्जे, चन्दे लोहितमदने । 
ग्रज्जः जहामि. जीवित, 

पाणा मे चन्दे निरुज््न्ति ।। 
प्रोसीदिः मे दुक्ख हृदय, 

मे डय्हृते नितम्मामि । 

तवं चन्दिया सोचन्तिया, 

न नं श्रञ्बेहि सोकहि ।। 


तिणमिव वनमिव मिलायामि", 
न॒दी श्रपरिपुण्णा* व+ सुस्सामि । 
तव ॒चन्दिया सोचन्तिया, 

न न श्रञ्बेहि सोकंहि ॥ 


वस्समिव" सरे पादे", 

इमानि भ्रस्सूनि वत्तरे मण्ह्‌ । 
तव॒ चन्दियां सोचन्तिया, 

न न अ्रञ्जेहि सोकेहि ।। 

पापो खोसिः राजपृत्तः, 

यो मे इच्छतः पति वराक्रिया । 
विज््सि^ वनमूलस्मि, 

सोय विद्धो छमा सेति ।। 


इम मय्हं हृदयसोक, 
परिमुञ्चतु राजयपृत्त तव माता । 


१ चन्दकिन्नरजातक -सी०, स्या०। २-२ अज्जापि विजहामि-सी०, स्या० । 
३ ओसधि-सी०, स्या०, रोऽ । ४ दुक्मे-सी° । ५ भिल्यामि-सी° । ६-६ 
जपरिपुण्णियाव - सी ०, रो०। ७-७ वस्सव सरे पन्बत पादे-रो०! ८-८ सि खो राजपुत्त - 
सी°; खो राजपत्तौ -स्याऽ, रो०। ९ इच्छिति-सी०, स्या० रो०! १० विल्सि-सी०, 


स्या५। 


१४.४८५ २९ |] चन्दकिश्नरीजातकं २७१ 


यो मय्ह्‌ हदयसोको, 
किम्पूरिस भ्रवेक्छमानाय ।। 


२४ इम मय्ह्‌ हदयसोकं, 
पटिमञ्चतु राजपृत्त तव जाया । 
यो मय्ह हदयसोको 
किम्पुरिस श्रवेक्खभानाय |) 


२५ मा च पृत्त' मा च पति, 
ग्रहविख राजपत्त तव माता । 
यो किम्पूरिस श्रवधिः 
ग्रदूसक मय्ह्‌* कामा हि।। 


२६ माच पृत्त मा च पति, 
ग्रहक्खि राजपृत्त तव जाया । 
यो किम्पूरिस श्रवधि 
ग्रदूसक म्ह कामा हि)) 


२७ मा त्व चन्दे रोदि, 
मा सोचि वनतिमिरमत्तक्खि । 
मम त्व हेहिसि* भरिर्या, 
राजकुले पूजिता नारीभिः ।। 
२८. श्रपि नृूनह^ मरिस्सं, 
नाह्‌* राजपूत्त तव हेस्सं । 
यो किम्पूरिस श्रवधि, 
ग्रदूसक मय्ह कामा हि 1 


२९ श्रपि भीरुकं भ्रपि जीवितुकाभिके, 
किम्पुरिसि गच्छं हिमवन्तं 1 


१ पत्ते-सी०। २ मण्ह-स्या०। ३ होहिसि-सी०। ४ नारीहि-सी०, रो०। 
५ नूनाह -स्या० । ६ नच पनाह्‌-रो०। 


20 


२७२ जातकं | १४ ४८५ २९. 


तालीसतगरभोजना", 
ग्रञ्ञेः त मिगा रमिस्सन्ति ॥ 


8 279 ३० तें पल्बता ता च कन्दरा, 
"ता च गिरिगृहायो तथेव तिटरुन्ति । 
5 तत्थेव\* त श्रपस्सन्ती, 
किम्पूरिस कथ श्रह्‌ कस्स ।। 
३१ ते पण्णसन्थता रमणीयाः 
वाढमिगेहि अनुचिण्णा । 
तत्थेव त श्रपस्सन्ती, 
म किम्पूरिस कथ श्रह कस्स ।। 


३२ ते पुप्फसन्थता रमणीया, 
वाद्मिगेहि भ्रनुचिण्णा" । 
तत्येव त भ्रपस्सन्ती, 
किम्पुरिस कथ ग्रह॒ केस्स ।। 


15 ३३ श्रच्छा सवन्ति गिरिवननदियो५ 
कूसूमाभिकिण्णसोतायो । 
तत्थेव त श्रपस्सन्ती, 
किम्पूरिस कंथ भ्रह्‌ कस्स 1 


३४. नीलानि हिमवतो पन्बतस्स, 
20 कूटानि दस्सनीयानिः । 
तत्थेव त श्रपस्सन्ती, 
किम्पूरिस कथ श्रहु कस्स । 


२५ पीतानि हिमवतो पन्बतस्स, 
कृटानि दस्सनीयानि । 


१ तालिस्सतगरभोजने- सी ०, तालिसमगरभोजना-स्या० । २ अरञ्बे-सीऽ, 
रो । ३ तत्थ~-सी०, स्या० रो० । ४ कास~-सी० रो० । ५ अनुचिण्ण~-सी० । 
६ भिरिवर०्-रो० । ७ दस्सनेय्याति~सी०, रोण 1 


१४ ४८५ ४१ 


२९६ 


२७. 


३९ 


४१. 


१ हिमतौ-सी°० । २ ओसधेहि-सी०, स्या० । 


चन्दकि्चरीजातकं 


तत्थेव त भ्रपस्सन्ती, 
किम्पुरिस कथ ग्रह॒ कस्स ॥ 
तम्बानि हिमवतो पम्बतस्स, 
कूटानि दस्सनीयानि । 
तत्थेव त भ्रपस्सन्ती, 
किस्पुरिस कथ श्रह॒ कस्स ॥ 
तुङ्गानि हिमवतो! पन्बतस्स, 
कूटानि दस्सनीयानि । 

तत्थेव त श्रपस्सन्ती, 
किम्पुरिस कथ ग्रह॒ कस्स ॥ 
सेतानि हिमवतो पल्बतस्स, 
कूटानि दस्सनीयानि । 
तत्थेव त भ्रपस्सन्ती, 
किम्पुरिस कथ श्रह्‌ कस्स ।! 


चित्रानि हिमवतो पव्बतस्स, 
कूटानि दस्सनीयानि । 
तत्थेव त श्रपस्सन्ती, 
किम्पुरिस कथ श्रहु कस्स ।। 
यक्खगणसेविते गन्धमादने, 
ग्रोसधेभि* सञ्छन्ने । 

तत्थेव त भ्रपस्सन्ती, 
किम्पुरिस कथ ग्रह कस्स ।, 
किम्पुरिससेविते गन्धमादने, 
म्रोसधेभि सज्खछुसे । 

तत्थेव त श्रपस्सन्ती, 
किम्पुरिस कथ श्रह कस्स ।॥। 
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वन्दे ते प्रयिरब्रह्ये, 
यो मे इच्छित पति वराकिया । 
परमतेन श्रभिसिच्न्वि, 
ससागतास्मि+ पियतमेन ॥। 


विचराम दानि गिरिवननदियो, 
कुसुमाभिकिण्णसोतायो । 
नानादुमवसनायोः, 

पिमवदा प्रञ्जमजञ्जस्सा ति॥। 


४८६. महाउक्कुसजातकं (३) 
उक्का चिलाचा\ बन्धन्ति दीपे, 
पजा मम" खादितु पत्थयन्ति । 
मित्त सहाय च वदेहि सेनक, 
भ्राचिक्ख बातिग्यसन^ दिजान ।॥ 
दिजो दिजान पवरोसि पक्खिमम 
उक्कुसराज सरण त उपेम । 
पजा ममं खादितु पत्थयन्ति, 
लुहा चिलाचा भव मे सुखाय ।॥। 
मित्त सहाय च करोन्ति पण्डिता, 
काले भ्रकाले सुखमेसमानाः । 
करोमि ते सेनक एतमत्य, 
श्रियो हि भ्ररियस्स करोति किच्च ॥ 
य होति किच्च अ्रनुकम्पकेन, 
भ्ररियस्स भ्ररियेन कत तयीदः । 


१ समागतस्मि-सी०, रो० । २ नानादुमसेवनायो-रो० ! ३ भिलाचा-सी'०, 
स्या०, रो० । ४ मम~स्या० । ५ ब्रात्तिव्यसन-सी०। ६ पक्लि-सी०, रो०, पविख 
च-स्या० । ७ उपेमि-सी०, स्या०, रोऽ । ८ सुखमासयाना-रो० । ९ तवचिद- 


सी 6) रो ० | 


१४. ४८६, ५३ | महारक्कुसजातकं २७५ 


म्रत्तानुरक्खी भव मा भ्रदच्हि", 
लच्छाम पत्ते तयि जीवमाने ।। 


४८ तवेवः रक्खावरण करोन्तो, 8 281 
सरीरभेदा पि न सन्तसामि। 
करोन्ति हैके, सखीन. सखारो, 5 


पाण चजन्ता, सतमेस^ धम्मो ।॥ 


४९. सुदुक्कर कम्ममकासि भ्रण्डजायः विहद्घमो । 
म्रत्थाय कुररो. पत्ते, अ्हुरत्ते श्रनागते ।। 


५० चृता पि हैके" खलिता^ सकम्मुना^*, 
मित्तानुकस्पाय पतिदुहन्ति । 10 
पुत्ता ममटदा गतिमागतोस्मि, 
ग्रत्थ चरेथो* मम वारिचर || 


५१. धनेन धञ्जेन च श्रत्तना च, 
मित सहाय च करोन्ति पण्डिता । 
करोमि तें सेनक एतमत्थ, ॥ 
श्रियो हि अरियस्स करोति किच्च ।। 


५२ श्रप्पोस्सुक्को तात तुव निसीद, 
पुत्तो पितु चरति भ्रत्थचरिय । 
ग्रह चरिस्सामि तवेतमत्थ!», 
सेनस्स पत्ते परितायमानो" । 20 


५२३ श्रद्धा हि तात सतमेस धम्मो, 
पत्तो पितु य^ चरे" म्रत्थचरिय । 


१ अडय्ह-सी०, रो०, अडच्हि-स्या०। २ तमेव-स्या०। ९ हेते-स्या०, 
रोऽ । ४ सखित-सी०। ५ चजन्ति-सी०, रो० ६ सतनेस-रो०। ७ कंम्म- 
मका -सी'०, रोऽ । ८ अण्डजोय-स्या० । ९ कुरुरो-स्याऽ । १० एके-सी०, रो०। 
११-११ खल्िकस्सकम्मूना-रो० 1 १२ चरेथ -सी०, रो०। १३ वारिछन्न-सी०, रो०। 
१४ तवेव अत्य स्या०। १५ परित्तायमानौ -स्या० । १६, स्या० पोत्थके नस्थि । १७, 
त्ररेथ -सी०; रो० 
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म्रप्पेवे म दिस्वान पवडुकाय, 
सेनस्स पुत्ता न विहेदयेय्युः ।। 
५४ पसू मनुस्सा मिगवीरसेदुर 
. भयद्विता" संदुमूपब्बजन्ति । 
पत्ता ममट्रा गतिमागतोस्मि, 
त्व नोसि राजा भव मे सुखाय ।। 
५५ करोमि ते सेनक एतमत्थ, 
श्रायामि तें त दिसत वधाय । 
कथ हि विञ्जू पहु" सम्पजानौ, 
न वायमे अ्रत्तजनस्स गुत्तिया ॥ 
५६. मित्त च, कयथिराथ सुहदय च, 
भ्रयिरे च कयिराथ सुखागमाय । 
निवत्थकोचोः व सरेमि हन्त्वा, 
मोदाम पत्तेहि समद्धिभूता ।, 
५.७ सकमित्तस्स कम्मेन, सहायस्सापलायिनो । 
कूजन्तमुपकूजन्तिः, लोमसा^ हदयङ्खम ॥ 
५८ मित्त सहाय श्रधिगम्म पण्डितो 
सो भृञ्जती पत्त" पसु धन वा| 
ग्रह॒ च पुत्ता च पती च मय्हु, 
मित्तानुकम्पाय समङ्किमूता 1 
५९ राजवता सुरवता^ च म्रत्थो, 
सम्पन्नसखिस्स भवन्ति हेते । 
सो मित्तवा यसवा उग्गतत्तो, 
म्रस्मिध"^ लोकें मोदति कामकामी । 


१ पुत्तानि -स्या०। २ हवयेग्यु-स्या० । ३ भिगविरियसेदु-सी०, रो० । ४ 


मयदिता -सी ०, रो०। ५ बहु -स्या० । ६ स्या० पोत्थके नत्थि। ७-७ सुहृदय च~-सी०; 
सखाधरञ्चव -रो° । ८-<८. निवत्थकोजोव -सी ०, स्या०, रोऽ । ९ कुजन्तमूपकुजन्ति -स्या० । 


१० न । ११ पृत्त-स्या०। १२ सुलता-स्या० | १३. अस्मिन्व-सी०; 
स्या०, रो० । 


१४ ४८७ ६६ | उहालकजातक २७७ 


६० करणीयानि मित्तानि, दलिहेना पि सेनक । 
पस्स मित्तानुकम्पाय, समग्गम्हा समातके ॥ 
६१ सूरेन बलवन्तेन, यो मित्ते" कुरुते दिजो । 
एव सो सुखितो होति, यथाह त्व च सेनका ति॥ 


४८७. उहालकजातक (४) 
६२ खराजिना जटिला पडङ्कदन्ता, 5 8 288 
दुम्मक्खरूपाः ये मन्त* जप्पन्तिः । 
कच्चिस्ु* ते मानुसके पयोगे, 
इद विदू परिमृत्ता अ्रपाया ॥ 
६३ पापानि कम्मानि करेथ राज, 
बहुस्युतो चै न चरेय्य धम्म । 10 
सहस्सवेदो पि न त परटिच्च, 
दुक्खा पमुच्चे+ चरण श्रपत्वा ।। 
६४. सहस्सवेदो पि न त पटिच्च, 
दुक्ला पमुच्चें चरण श्रपत्वा । 
मञ्बामि वेदा भ्रफला भवन्ति, 15 
ससंयम चरणञ्येव सच्च ।। 
९५ न हेव वेदा भ्रफला भवन्ति, 
ससयम चरणञ्बेव सच्च । 
कित्ति हि" पप्पोति श्रधिच्च वेद, 
सन्ति पुणातिः चरणेन दन्तो | 20 
६६ भच्चा माता पिता बन्धू, येन जातो सयेव. सौ । 
उहालको ्रह॒ भोतो, सोत्तियाकुलवसको ॥ 


१ मेत्ति-सी०, मित्त-स्या०) २ दुम्मुखरूपा-सी० रो० । ३-३ मे जपन्ति - 
सी०, रो०, मन्तं जपन्ति-स्या० ४ कनिन्‌ -स्या० । ५ करेम्य-सी०, स्या० । ६ 
पमुञ्चे-स्या० । ७ च-स्या०। ८ पुणेति-स्या०, पूनेति-रो०। ९ स्वयेव-स्या०] 
१० सोत्थियकुखवसको -सी०, ° वसतो -स्या० । 
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२७८ 


६७ 


६८ 


६९ 


७१ 


७९ 


७३ 


५७४. 


७५. 
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कथं भो ब्राह्मणो होति, कथं भवति केवली । 
कथ च परिनिन्बान, धम्मद्रो किन्ति वुच्चति ।। 


निरङ्त्वा श्रग्गिमादाय ब्राह्मणो, 
"प्रापो सिञ्च यज उस्सेति यूप । 
एवद्कुरो ब्राह्मणो होति सेमी, 
धम्मे ठित तेन भ्रमापयिसु ॥ 


न सुद्धि सेचनेनत्थि, ना” पि केवली ब्राह्मणो । 
नः खन्ती नापि सोरच्च, ना पि सो परिनिन्बृतो ॥ 


कथ सो" ब्राह्मणो होति, कथ भवति केवली । 
क्थ च परिनिन्बान, धम्मद्र किन्ति वुच्चति । 


प्रखेत्तबन्धू म्रममो निरासो, 

निल्लोभपापो भवलोभखीणो । 
एवद्धुरो ब्राह्मणो होति खेमी, 
धम्मे ठित तेन श्रमापयिसु ॥ 


सत्तिया ब्राह्मणा वस्सा, सुहा चण्डालपुक्कुसा । 
सब्बेव सोरता दन्ता, सब्बेव परिनिब्बृता । 
सब्बेस सीतिमूतान, भ्रत्थि सेय्यो पापियो ॥ 


खत्तिया ब्राह्मणा वेस्सा, सुदा चण्डालपुक्कूसा ! 
सन्बेवे सोरता दन्ता, सब्बेव परिनिन्बता । 
सब्बेस सीतिभूतान, नत्थि सेय्योथ पापियो ।। 


खत्तिया ब्राह्यणा वेस्सा, सुदा चण्डालपुक्कूसा । 
सन्बेव सोरता दन्ता, सम्बेव परिनिब्बुता 


सन्बस सीतिभूतान, नत्थि से्योथ पापियो । 
पनत्थ चरसि ब्रह्मज्ञ, सोत्तियाकुलवसत ।। 


॥पीषणषषेषोषिष णी षणा 


१-१. नपि-सी०, स्या०। २ न चेव~-स्या०। ३ भो-स्या०। ४ सेय्योव्‌ 
सी०, रो० } ५ पस्त्थं -स्या० । 


१४, ४८८. ८२| 
७६ नानारत्तेहि वत्थेहि, विमान भवति छादित । 
न तेसं छाया वत्थान, सो रागो श्ननुपज्जथ ।। 


७७. एवमेव" मनुस्सेसु, यदा सुञ््न्ति माणवा । 


७८ 


७६ 


८९ 


८९ 


नभिसजातकं 


२७९ 


ते* सजाति पमुञ्चन्ति, धम्ममञ्जाय सुन्बता ति ॥ 


४८८. भिसजातक (५) 
श्रस्स गवं रजत जातरूप, 
भरिय च सो इध लभत मनप । 
पत्तेहि दारेहि समद्भ होतु, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो ग्रहासि ॥ 
माल च सो कासिकचन्दन च, 
धारेतु पृत्तस्स बहू भवन्तु । 
कामेसु तिन्ब कुरुत अ्रपेक्खं, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो श्रहासि ।। 
पहूतधञ्लो कसिमा यसरसी, 
पत्ते गिही धनिमा सन्बकामे । 
वय श्रपस्स धरमावसातु, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो श्रहासि ।। 


सो खत्तियो होतु पसय्ह॒कारी, 
राजाभिराजा+ बलवा यसस्सी । 
स चातुरन्त महिमावसातु, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो श्रहासि । 
सो ब्राह्मणो होतु भ्रवीतरागो, 
मुहुत्तनक्वत्तपथेसु युत्तो । 

पूजेतु न रदरुपती यसस्सी, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो भ्रहासि 


20 


१ एवमेव ~ रो० । २-२ नं तेसर जाति पृच्छन्ति ~ सी ऽ, स्या०, रो० 1 ३ राजा- 
धिराजा -स्या० । 
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8 286 ८३ श्रज्छायक सन्बसमन्तवेद?, 
तपस्सीन मञ्जतु सन्बलोको । 
पूजेन्तु नः जानपदा समेच्च, 

- भिसानि ते ब्राह्मण यो ब्रहासि ॥ 
5 ८४ चतुस्सद गामवर समिद्ध, 

दिन्नं हि सो मुञ्जतु वासवेन । 

भ्रवीतरागो मरण उपेतु, 

भिसानि ते ब्राह्मण यो ब्रहासि 1 


८१५ सो गामणी होतु सहायमञ्छ, 
| नच्चेहि गीतेहि पमोदमानो । 
सोः राजती व्यसन, मालत्थ" किञ्चि, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो भ्रहासि ॥ 
८६ यं एकराजा पथवि विजेत्वा 
इत्थीसहस्सान" स्पेतु श्र । 
15 सीमन्तिनीन पवरा भवातु, 
भिसानि ते ब्राह्मण याः अ्रहासि | 
८७ इसीनः हि सा सन्बसमागतान, 
मुञ्जेय्य सादु श्रविकम्पमाना । 
चरातु लाभेन विकत्थमाना, 
20 भिसानि ते ब्राह्मण या ्रहासि ।। 
८८ भ्रावासिको होतु महाविहारे, 
नवकम्मिको होतु गजङ्खलाय^ ! 
भ्रालोकसन्धि दिवस" करोतु, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो ब्रहासि ॥ 





१ सञ्बसमत्तवेद - सी ०, सन्बसमत्तवेदन ~-रो० । २ त~सी०। ३ मा-सी०, 
स्या०, रो° 1 ४ व्यसन ~ सी०, रो०। ५ मरुत्थ -सी ०, स्या०, रो०। ६ विजित्वा -स्या०। 
७ इत्थीसहस्सस्स -सी ०, रो० । ८ यो-स्या०। ९ दासीन-स्था०। १५ कजद्धलाय - 
सी०, स्या०, रोऽ । ११. दिवसा -सी०, स्या०, रो०। 


९१४ ४८८ ९४ | भिसजातकं २८१ 


८९ सो बज्ज्त्‌ पाससतेहि छम्मि", 8 287 
रम्मा वना निय्यतु राजधानि । 
तुत्तेहिः सो हञ्जतु पाचनेदहि, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो श्रहासि ॥ 


९० श्रलक्कमाली तिपुकण्णविद्धो, 5 

लट्ीहतो सप्पमुख उपेतु । 
॥ सकच्छबन्धो* विसिख चरातु, 

भिसानि ते ब्राह्मण यो ्रहासि।। 

९१ यो वे श्रनदु व° नद्रु ति चाह 
कामेव सो लभत, भूञ्जत च९। 10 
ग्रगारमज्क्े मरण उपेतु, 
यो वा भोन्तो सङ्धति कञ्चिदेव ।। 


९६२ यदेसमाना विचरन्ति लोके, 
इद च कन्त च बहुनमेत ¦ 
पिय मनुञ्ज चिध जीवलोके, 15 
कस्मा इसयो नप्पससन्ति कामे ।। 


९३ कामेसु वे हञ्चरे बज्छरे च, 
कामेसु दक्ख च भय च जात । 
कामेसु भूताधिपती पमत्ता, 
पापानि कम्मानि करोन्ति मोहा ।॥। 20 


९४ तें पापधम्मा पसवेत्व पाप, 
कायस्स भेदा निरय वजन्ति । 
भ्रादीनव कामगुणेसु दिस्वा, 
तस्मा इसयो नप्पससन्ति कामे ॥ 


१ छम्हि-सी०, रो । २ गृत्तेहि-स्या० ३ सक्कच्चबद्धो-सी०, रोऽ, 
सकञ्चबद्धो - स्या० । ४ सी०, स्या० पौत्थकेसु नत्थि । ५ आह-स्या० । ६ लमतु 
भूञ्जतु च -स्या० । ७ बहुन्नमेत-सी०। ८ इध-सी०, स्या । 

जा० १-२३६ 
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२८९ 
९५ 


९६ 


९७ 


९८. 


९९ 


१०० 


९१०९ 


१०२. 


जातकं [ १४. ४८८. ९५- 


वीमसमानो इसिनो भिसानि, 

तीरे गहेत्वान थले निधेसि । 

सुद्धा भ्रपापा इसयो वसन्ति; 

एतानि तें ब्रह्मचारी भिसानि ॥ 

न ते नटा नो पन कीठनेय्या, 

न बन्धवा नो पन ते सहाया । 

किस्मि वृपत्थम्भ, सहस्सनेत्त, 

इसीहि त्वः कीठसि दैवराज ।। 

श्राचरियो मेसि पिता च मय्ह्‌, 

एसा पतिद्रा खलितस्स ब्रह्य । 

एकापराध खम भूरिपञ्ज; 

न पण्डिता कोधबला भवन्ति 11 

सुवासितः इसिन एकरत्त, 

य॒ वासव भूतपतिहसाम । 

सब्बेव भोन्तो सुमना भवन्तु, 

य ब्राह्मणो पच्चूपादी* भिसानि ॥ 

ग्रह॒ च सारिपृत्तो च, मोगगल्लानो च कस्सपो । 
ग्रनुरुदढधो पुण्णो श्रानन्दी, तदासु सत्त भीर्तेरो । 
भगिनी उप्पलवण्णा च, दासी खुज्जत्तरा तदा । 
चित्तो गहपति दास, यक्लो सातागिरो तदा ॥ 
पालिलेय्यो, तदा नागो, मधुदी सेटुवानरो । 
काद्ुदायी तदा सक्को, एवं धारेथ जोतकं तिं 1 





४८९. सुरुचिजात्ं (६) 


महेसी सुरुचिभोः भरिया, भ्रानीता परठर्मं श्रह । 
दस वस्ससहस्सानि, य म सुरुचिमानयिः ॥ 


१ परत्थम्भ-सी०, प्रवेम्भ-स्या०। २ तुवं-स्या०) ३ शवीसिति-~सी० ) 


४ पच्चपादि-सी०। ५ सी०, स्या० पोत्थकेसु नस्थि । ६ पारिङेय्पौ-सी०, रो०। 
७ मधूवा-सी०) रोऽ 1 ८ रचिनो-सीर, स्या० रो०। ९ सुरुचि आनयि~स्या० । 


१४. ४८९ ११३ | सुरुचिजातकं २८१ 


१०२. 


१०५४ 


१०७ 


१०८ 


१११ 


११२९ 


११३ 


साह ब्राह्मण राजान, वेदेह मिथिलग्गह्‌ । 
नाभिजानामि कायेन, वाचाय उद चेतसा । 
सुरुचि ग्रतिमञ्जित्थ, श्राविः वा यदिवा रहो॥ 
एतेन सच्चक्ञ्जेन, पुत्तो उप्पज्जत इसे । 

मुसा मे भणमानाय, मृद्धा फलतु सत्तधा ॥ 

भतत्‌ मम सस्सुः माता, पिताष्चा पि च सस्सुरोः। 
ते म ब्रह्मं विनेतारो, याव श्रदुु जीवित ॥ 
साह ग्रहिसारतिनी, कामस धम्मचारिनी+ । 
सक्कच्च ते उपद्वासि, रत्तिन्दिवमतन्दिता ।। 

एतेन सच्चवज्जेन, पुत्तो उप्पज्जत इसे । 

मुखा मे भणमानाय, मृद्धा फलतु सत्तधा ॥, 
सोठरस्ित्थिसहस्सानि, सहभरियानि म्राह्मण । 

तासु इस्सा का कोधो वा, नाह मण्ह्‌ कुदाचन ॥ 
हितेन तास नन्दासिं, न च मे काचि अ्रपिया। 
ग्रत्तान वानुकम्पामि, सदा सब्बा सपत्तियो । 
एतेन सच्चवज्जेन, पत्तो उप्पज्जत इसे । 

मुसा मे मणमानाय, मुद्धा फलतु सत्तपा ॥ 

दासे कम्मकरे पेस्से, ये चञ्जे भ्रनुजीविनौ | 
पेसेमिः सहधम्मेन, सदा पमुदितिन्द्रिया ।। 

एतेन सच्चवज्जेन, पुत्तो उप्पज्जत्त इसे । 

मुसा मे भणमानाय, मुद्धा फलतु सत्तधा ॥ 
समणे ब्राह्मणे चाः पि, श्रञ्ञे च पि वनिञ्बके | 
तप्पेसि भ्रन्नपानेन, सदा पयतपाणिनी ॥ 


१ अतिमञ्नित्थो-सी० रो०। २ अवि-रो०। ३-३ मनापस्सपिता-सी०, 
मनापा सस्मु पिथा-स्या० । ४-४ माता चपि सुवामिनौ-सी०, मातापिता च सस्युरो- 
स्या०। ५ कामसो-सी०। ९ धम्मचारिणी-सी० । ७, पोसे-स्या० ! ८ पोसेभि-~ 
सी०, स्या०, रो° । ९ वा-सी० | | 
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११४ एतेन सजच्ववज्जेन, पुत्तो उप्पञ्जत इसे । 
मुसा मे भणमानाय, मुद्धा फलतु सत्तधा ॥ 


११५ चातुहसि पञ्चदहूसि!, या चः पक्खस्स ब्रह्मी, । 
` पाटिहारियपक्व च, श्रटुङ्कसुसमागतः । 
उपोसथ उपवसामि, सदा सीलेसु संवृता ॥ 
११६. एतेन सच्चवज्जेन, पुत्तो उप्पञ्जत इसे । 


प 


मुसा मब भणरमनाय, मृदा फलतु सत्तघा ॥ 


११७ सब्बेव ते धम्मगुणा, राजपुत्ति यसस्सिनि । 
सविज्जन्ति तयि भह, ये त्व कित्तेसि भ्रत्तनि ।। 
११८ खत्तियो जातिसम्पन्नो, भ्रभिजातो यसस्सिमा । 
धम्मराजा विदेहान, पुत्तो उप्पज्जते तव" ।। 
११९ दुम्मी, रजोजल्लधरो, भ्रघे वेहायस ठतो, 
मनुञ्ज भाससे" वाच, य मय्ह्‌ हदयद्खम ॥ 
१२० देवता नुसि सग्गम्हा, इसि वासि महिद्धिको । 
को वासिः त्व भ्रनुप्पत्तो, भ्रत्तानं मे पवेदय ।। 
१२१ य देवसद्धा वन्दन्ति, सुधम्मायः समागता । 
सोहं सक्को सहस्सक्खो, श्रागतोस्मि तवन्तिके 1। 


१२२. इत्थियो* जीवलोकस्मि, या होति! समचारिनी । 
मेधाविनी सीलवती, सस्सुदेवा पतिव्बता ।॥। 


१२३ तादिसाय सुमेधाय, सुचिकम्माय नारिया ) 
देवा दस्सनमायन्ति, मानुसिया श्रमानुसा ।। 
१२४ त्वं च भह सुचिण्णेन, पु्बे सुचरितेन च । 
इध राजकुलं जाता, सब्बकामसमिद्धिनी ।, 


१ पण्णरसि-सी०रो० २ व-सी०। २ अदुमि-सी०, रोऽ । ४ अदुद्ख- 
सुसमाहित -सी ०, स्या० रो० । ५ तव -सी०, रो० । ६ रुम्मी-सी०, दुम्मि -स्था० | 


७ भाससि-सी० 1 ८ वापि-स्या० । ९ सुधम्माय-स्या०। १० इत्थिया-रो०। 
११ हौन्ति-सी०, स्या | 


१४ ४९० १३१] पञ्चुपोसधिकजातक २८५ 


१२५ श्रय च ते राजपुत्ति, उभयत्थ कटग्गहो । 
देवलोकूपपत्ती च, कित्ती च इध जीविते । 

१२६ चिर सुमेधे सुखिनी, धम्ममत्तनि पालय । 
एसाह्‌ तिदिव यामि, पिय मे तव दस्सन ति।। 


४९०. पञ्चुपोसयिकजातक' (७) 


१२७ श्रप्पोस्सुक्को दानि तुव कपोत, 
विहङ्घम न तव भोजनत्थो । 
खुदः पिपास श्रधिवासयन्तो, 
कस्मा भवपोसथिकोः कपोतः ।। 


१२८ श्रह पूरे गिद्धिगतो कपोतिया, 
ग्रस्मि^ पदेसस्मिमुभो* रमाम । 
ग्रथगगही साकुणिको कपोति, 
ग्रकामको ताय विना श्रहोसि॥ 


१२९ नानाभवाः विप्पयोगेन तस्सा, 
मनोमय वेदन वेदयामि" । 
तस्मा श्रहपोसथः पालयामि, 
रागो मम मा पुनरागमासि | 
१३० श्रनुज्जुगामी उरगा. दूजिव्ु", 
दाठावृधो घोरविसोसि सप्प । 
सुद पिपास श्रधिवासयन्तो, 
क्स्मा^ भवपोसथिको नु दीघ" ॥ 


१३१. उसभो श्रहू बलवा गामिकस्स, 
चलक्कक्‌ वण्णबलूपपन्नो । 


१ पच्चपौसथजातक-सी० । २ खुद्‌-स्या० ३ भवपोसिधिको-सी०। ४ 
कपोतो-सी ०, रो० । ५-५ तस्मि पादेसम्हिमुभो-स्या० । ६ नानाभावा-सी०, स्या० । 
७ वेदियामि-सी०, रो० । ८ अह पौसथ -स्या० । ९-९ उरग द्विजिन्ह-सी०, उरग० ~ 
स्या०। १० तस्मा-सी०। ११ दीघो-सी०, रो°। 
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जातकं | १४ ४९० १३१- 


सो मं श्रक्कमि तं कुपितो श्रडसिः 
दुक्खाभितुण्णो मरण उपागा" ॥ 


१३२ ततो जना निक्खमित्वान गामा, 
` कन्दित्वाः रोदित्वाः अपक्कमिसु । 


तस्मा श्रहपोस्तथ पालयामि, 
कोधो मम सा पुनरागमासि।। 


१३३ मतान मसानि बहु सुसानेः 


मनुञ्जरूप तव भोजने त । 
खुद पिपास श्रधिकवासयन्तो, 
कस्मा भवपोसधिको सिङ्कालः ।। 


१२३४ पविसि' कूच्छि महतो गजस्स, 


कुणपे रतो हत्थिमसेसु* गिद्धो* | 
उण्टो च वातो तिखिणा च रस्मियो 
ते सोसयु तस्स करीसंमर्ग | 


१३५ किसो+ च पण्ड्‌ च ्रह भदन्ते, 


त मे ग्रह निक्डसमनाय मग्गो । 
महा च मेघो सहसा पवस्सि, 
सो तेमयी तस्स करीसमम्म ।। 


१३६. ततो भ्रह निक्खमिसं* भदन्ते, 


चन्दो यथा राहुमुखा पमुत्तो 1 
तस्मा ब्रहपोस्थ पालयामि, 
लोभो मम मा पुनरागमासि । 


१३७ वम्मीकथूपस्मि किपिल्लिकानि 


निप्पोथयन्तो तुव पुरे चरासि । 


१ उपगभि-सीी०, रो° } २-रे कन्दित्व रौदित्व-सीम । ३ सिमालो-सी०, 
रो०, सिगाल-स्या०। ४ पविस्स-सी०, रोऽ, पविस्स-स्या०) ५-\ हत्थिमसे पमिदो ~ 
सी०, रोऽ 1 ६ कीसी-स्या०। ७ निक्रलमिस्स-सी०। 


१४. ४९०. १४२] पञ्चुपोसथिकजातकं २८७ 


खुद पिपासं भ्रधिवासयन्तौ, 
कस्मा भवपोसथिको नु भ्रच्छ' ।। 


१३८ सक निकेत श्रतिहीटयानो, 
ग्रतरिच्छता, मल्लगाम. प्रगच्छ । 
ततो जना निक्खमित्वान गामा, 5 
कोदण्डकेन परिपोथयिसु म।। 


१३२९ सो भिन्नसीसो रुहिरमक्खितद्धो, 8 298 
पच्चागमासि सक निकेत । 
तस्मा अ्रहपोसथ पालयामि, 
म्रतरिच्छता मा पुनरागमासि ॥। १ 


१४० य नो श्रपुच्छित्थ तुव भदन्त, 
सब्बेव व्याकरिम्ह्‌, यथा पजान } 
मय पि पृच्छाम तुव भदन्त, 
कस्मा भवपोसथिको नु त्र्यो 


१४१ श्रनूपलित्तो मम भ्रस्संममभ्हिः 15 
पच्चेकवुद्धो मुहुत्त निसीदि । 
सो म श्रवेदी गतिमागति च, 
नाम च गोत्त चरणं च्च शघ्न 1} 


१४२ एवम्पह* वन्दि न" तस्स पादे, 
त चा पि नः मानगतेन पृच्छि। 20 
तस्मा अहपोसथ पालयामि, 
मानो मम मा पुनर॑गंभसी ति । 


१ अच्छो-सी०, रो० 1 २ अतिहैठयानौ -स्या० । ३-३ अत्रिच्छताय मल्त~- 
सी०, स्या०, रो० ) ४ अगच्छि-सी० । ५ सप्तक-स्या०। ६ व्याकरिम्हा-सी०; 
व्याकरिम्हा-स्या० 1 ७-७ एवस्पह नगगहे-सी४, एवम्पिह वन्दि न~ स्या ! ८ 
ह -स्या० । 
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४९१. महामोरजातकं (८) 


१४३. सचे हि त्याह धनहेतु गाहितो, 
मा म वधीः जीवगाहु गहेत्वा । 
' रञ्जो चः म सम्म उपन्तिक" नेहि, 
मञ्जे धन लच्छसिनप्परूप ।। 
१४४ न मे श्रय तुय्ह्‌ वधाय ्रज्ज, 
समाहितो चापधुरेः खुरप्पो । 
पास च त्याह श्रधिपातयिस्स, 
यथासूख गच्छतु मोरराजा९ ।। 
१४५ य सत्त वस्सानि ममानुबन्धि, 
रत्तिन्दिव खुप्पिपास सहन्तो । 
रथ किस्स म पासवसूपनीत, 
पमत्तवे इच्छसि बन्धनस्मा ॥ 


१४६ पाणातिपाता विरतो नुसज्ज, 
प्रभय* नु" ते सब्बभूतेसु दिन्न । 
य म तुव पासवसूपनीत, 
पमुत्तवे इच्छसि बन्धनस्मा । 


१४७ पाणातिपाता विरतस्स ब्रूहि, 
परभयं च यो सब्बभूतेसु देति । 
पृच्छामि त मोरराजेतमत्थ, 
इतोऽ चुतो कि लभते सुख सो ।। 

१४८ पाणातिपाता विरतस्स ब्रूमि, 
श्रभय च यो सब्बभूतेयु देति । 
दिद्ुव धम्मे लभते पसस, 
सग्ग च सो याति सरीरमेदा |, 


१ गहितो-सी०, स्या) २ अवधि-स्या० । ३ व-~सी० रो 


उपन्ति-सी०, स्या०, रोऽ ५ चापवरे-सी०, रो०, चापवरो-स्या०) 
सी ० । ७-७ अभयन्नु-स्मा० । ८ इति-स्या० । 


१४ ४९९१ १५४ | महामोरजातेक 


१४६ न सन्ति देवा इति" श्राह" एके, 
इधेव जीवो विभव उपेति । 
तथा फल सुकतदुक्कटान, 
दत्तुपञ्जत्त च वदन्ति दान । 
तेस वचो भ्ररहत सदृहानो, 
तस्मा ग्रह सकुणे बाधयामि ।। 

१५० चन्दो च सुरियो च उभो सुदस्सना, 
गच्छन्ति ओभासयमन्तलिक्खे । 
इमस्स लोकस्स परस्स वा ते, 
कथ नु ते श्राह मनुस्सलोके । 

१५१ चन्दो च सुरियो च उभो सुदस्सना, 
गच्छन्ति ओ्ओोभासयमन्तलिक्खे । 
परस्स लोकस्स न तें इमस्स, 
देवा ति तें श्राह मनुस्सलोके ।। 

१५२ एत्थेव ते नीहताः हीनवादा, 
ग्रहेतुका ये न वदन्ति कस्म । 
तथा फल सुकतदुक्कटान, 
दत्तुपञ्जत्त ये च वदन्ति दान ॥ 

१५३ श्रद्धा हि सच्च वचन तवेद 
कथ हि दान श्रफल भवेय्यः । 
तथा फल सुकतदुक्कटान, 
दत्तपञ्जत्त च कथ भंवेय्य | 

१५४ कथङ्करो किन्तिकरो किमाचर, 
कि सेवमानो केन तपोगुणेन | 
ग्रक्खाहि मे मोरराजेतमत्थ, 
यथा ग्रह्‌ नो निरय पतेथ्य |, 


[ण 


४ वदेय्थ-सीं०, रो० । 
जा० १--३७ 
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१५५ ये केचि श्रत्थि समणा पथन्या^, 


कासायवत्था श्नगारियाः तेः । 
पातो व पिण्डाय चरन्ति काले, 


 विकालचरिया विरता हि सन्तो ।। 
१५६ ते तत्थ कालेन्‌पसङ्खुमित्वा, 


पुच्छाहि य ते मनसो पिय सिया । 
ते ते, पवक्खडन्ति यथापजान, 
इमस्स लोकस्स परस्स चत्थ || 


१५७ तच व जिण्ण उरगो पुराण, 


पण्डपलास' हरितो दुमो व+ । 
एसप्पहीनो मम लुहभावो 
जहामहः लृहकभावमज्ज ।। 


१५८ येचापि मे सकूणा अत्थि बद्धाः, 


सतानिनेकानि निवेसनस्मि । 
तेसम्पहः जीवितमज्ज दम्मि, 
सोक्खछ च ते पत्ताः सक निकत | 


१५९ लहो चरी पासहत्थो अ्ररञ्जेः 


बाघेतु* मोराधिपति यसस्सि । 
बन्धित्वा" मोराधिपति यसस्सि, 
दुक्खा स^ पम्‌च्चि^ यथाह पमुत्तो ति 


४९२. तच्छसुक्ष रजातकं (९) 


१६० यदेसमाना विचरिम्ह,, पव्बतानि वनानि च) 


ग्रन्वेस विचरि“ जाती, तेमे ब्रधिगता मया ।। 


१ पथव्या-सी० । २-२ अनगारिय चरन्ति-स्या० । ३ त-स्या० । ४ 


पण्डपलास -स्या० । ५ च-सी° । ६ पजहामह -सी° । ७ बन्धा-स्या० । ८ तेस 
अह -स्था०। ९ पत्तो-सी०, अच्छ-स्या०) १० बधेतु-सी०) ११ बन्धित्व-सी०, 
रोऽ । १२ सी०, स्या पोत्थकेसुनत्थि । १२३ पमूच्वि-स्या०, रो०। १४ विचरिम्हा- 
स्था० । १५ विपुरे-स्या० । 


१४ ४९२ १७० | तच्छसूकरजातक 


१६१ बहु चिद" मूलफल, भक्सो चाय श्ननप्पको । 
रम्मा चिमा गिरीनज्जो, फासुवासो भविस्सति |, 
१६२ इधेवाह वसिस्सामि, सह सब्बेहि बातिभि । 
म्रप्पोस्सुक्को निरासङ्खी, श्रसोको ्रकूतोभयो ।। 
१६३ श्रञ्चं पि* लेण परियेस, सत्त्‌ नो इध विज्जति । 
सो तच्छं सूकरे हन्ति, इधागन्त्वा वरे वर ॥ 
१६४ को नुम्हाक* इध सत्त्‌, को नाती सुसमागते । 
दुप्पधसे, पधसेति, त मे भ्रक्खाथ, पुच्छिता । 
१६५ उद्धग्गराजी मिगराजा, बली दाठावृधो मिगो | 
सो तच्छं सूकरे हन्ति, इधागन्त्वा वर वर ॥ 
१६६ ननो दाठा न विज्जन्ति, बल काये समोहितः। 
सब्बे समग्गा हृत्वान, वस काहाम एकक ।। 
१६७ हदयङ्खम कण्णसुख, वाच भाससि तच्छक । 
यो पि युद्धे पलायेय्यः त पि पच्छा हनामसे । 
१६८ पाणातिपाता विरतो नु भ्रज्जः, 
ग्रभय नु ते सन्बभृतेसु दिन्न। 
दाठा नु तें मिगवधाय^ न सन्ति, 
यो सद्भूपत्तो कपणो व ज्ञायसि ।। 
१६६ नमे दाठा न विज्जन्ति, बल कायें समोहित । 
नाती च दिस्वान सामम्गी" एकतो, 
तस्मा च ज्ञायामि वनम्हि एकको । 
१७० इमस्सुद यन्ति दिसोदिस१ पुरे, 
भयट्विता** लेणगवेसिनो पुथ्‌ ५* । 


१ इद-सी० । २ गिरिनदियो-सी०, रो०, गिरिनज्जो -स्या० । ३ हि-सी०, 
स्या०, रोऽ । ४ नम्हाक-सी°, रो०। ५ अप्पधसे-सी०, रो०। ६ अक्लाहि-स्या° । 
७ समूहत -सी० । ८ परायेथ -सी ०, स्या०। ९ सज्ज -स्या०। १० मिगविरिय -सी०, 
रो०, मिगविरिय-स्या० । ११ समङ्कि-सी०, स्या । १२ दिसादिस-स्या० । १३ 


भयदहिता-सी० । १४ पुथू-सी०, स्या० । 
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ते दानि सङ्खसम्म वसन्ति एकतो 
यत्थट्टिता दुप्पसहज्ज ते मया |; 


परिणायकसम्पन्ना, सहिता एकवादिनो । 
ते म समग्गा हिसेय्य्‌, तस्मा नेस न" पत्थये" | 


एको व इन्दो भ्रसुरे जिनाति, 
एको व सेनो हृन्ति दिजें पसंय्ह । 
एको व व्यग्घोः भिगसद्खपत्तो, 
वर वर हन्ति बल हि तादिस । 


न हेव इन्दी न सेनो, न पि व्यग्घो मिगाधिपो । 
समग्गे सहिते जाती, नः व्यग्धेः कुरूते वसे । 


कुम्भीलका सकृणका सद्धिनो गणचारिनो ! 
सम्मोदमाना एकञ्च, उप्पतन्ति उयन्ति" च ।। 
तेस च उयमानान\ एकेत्थ श्रपसक्कति । 

त च संनो नितारेति, वेय्यग्वियेव सा गति, 


उस्सादहितो जटिलेन, लुदैनामिसचक्खुना । 
दाटी दारीसु पक्खन्दि, मञ्जमानो यथा पुरे ।। 


साधु सम्बहुला माती, ्रपि सक्खा भ्ररञ्जजां । 
सूकरेहि समग्गेहि, व्यग्घो एकायने हतो 1 

बराह्मण चेव व्यग्घ च, उभो हन्त्वान सूकरा ॥ 
भ्रानन्दिनो पमुदिता, महानाद" पनादिसु । 

ते सु उदुम्बरमूलस्मि, सूकरा सुसमागता । 

तच्छक श्रभिसिच्िसु, त्व नो राजासि इस्सरो ति।। 


१-१ अपत्थवे-रो० 1 २ व्यपे -सी० ३-३ व्यधो च-सी०, रो०, व्यश्घोन 


स्या 1 ४ सुकरुणिका-स्या०) ५-५\ उय्यः ति च~स्या० । ६ डियमानान-स्या०। 
७ पमोदिता-स्या० । <-८ महानादमनादिसु-सी०, स्या° । 


१४ ४९३ १८९ | महावाणिजजातक २९३ 


४९३. मंहावबाणिजजातक (१०) 
१८० वाणिजा समिति कत्वा, नानारटतो श्रागता | 
धनाहरा' पक्कमिसु, एक कत्वान गामणि ॥। 
१८१ ते त कन्तारमागम्म, भ्रप्पभक्ख भ्रनोदकः ‹ 
महानिग्रोधमहक्ख्‌, सीतच्छाय मनोरम ।। 
१८२ ते च तत्थ निसीदित्वा, तस्स सक्खस्स छायया, । 5 
वाणिजा समचिन्तेस्‌, बाला मोहेन पारुता ॥ 
१८३ ्रल्लायते* श्रय स्क्खो, श्रपि वारी" व^ सन्दति । 
इद्खस्स पुरिम साख, मय चिन्दाम वाणिजा ।। 
१८४ साच चिल्ला व पण्घरि, अच्छ वारिः अ्रनाविल । 
ते तत्थ न्हत्वा" पिवित्वा, यावतिच्छिसु वाणिजा | 10 
१८५ दुतिय समचिन्तेस्‌, बाला मोहेन पारूता 
इद्धुस्स दक्खिण साख, मय चिन्दाम वाणिजा ॥ 


१८६ साच चिल्ला व प्घरि, सालिमसोदन बहु । 
म्रप्पोदवण्णेः कूम्मासे, सिद्धि" विदलसूपियो"" ।। 

१८७ ते तत्थ भुत्वा^ खादित्वा^, यावतिच्छियु वाणिजा | 15 8 29 
ततिय समचिन्तेस्‌, बाला मोहेन पारुता । 
इ द्खुस्स पच्छिम साख, मय छिन्दाम वाणिजा ।, 

१८८ साच चिल्ला व पग्धरि, नारियो समलङ्कृता! 
विचित्रवत्थाभरणा^* भ्रामुत्तमणिकूण्डला ।। 


१८९ श्रपि सु वाणिजा एका, नारियो पण्णवीसति^ । 20 
समन्ता परिवारिसु", तस्स रुक्खस्स छायया ॥ 


१ धनहारा-सी°, स्या० । २ अनूदक-स्या० । ३ छदिया-सी०, स्या०, 
रो० । ४ अहायते-सी०, रो० 1 ५-५ वारि च~-सी०, रो०। ६ वारि-स्या०। ७ 
नहात्वा-सी ०, न्हात्वा-स्या०। ८ पिवित्वाच-सी० । ९ अप्पौदकवण्णे-सी०) १० 
सिद्धि -स्या०) ११ बिदलसूपियो-सी०, रो० } १२-१२ भूत्वा च पिवित्वा च-रो०। 
१२ विचित्तवत्थभरणा-स्या० । १४ पञ्चवीसिति-स्या० । १५ परिकरिसु-सी०, 
स्या०; रोऽ । 
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जातकं [ १४ ४९३ १९०- 


ते ताहि परिचारेत्वा" यावतिच्दछिसु वाणिजा । 
चतुत्थ समचिन्तेसू, बाला मोहेन पारूता । 

इ क्घस्स उत्तर साख, मय छिन्दाम वाणिजा ॥ 
साच चिल्ला व पण्वरि, मत्ता वेद्धुरिया बहू। 
रजत जातरूप च, कुत्तियो पटियानि च ।। 
कासिकानि च वत्थानि, उहियानिः च कम्बलाः । 
ते तत्थ भारे बन्धित्वा, यावतिच्छियु वाणिजा ॥ 
पञ्चमं समचिन्तेसु, बाला मोहेन पारुता । 
इद्धस्स मूलेः छिन्दाम, श्रपि भिय्यो* लभामसे ।। 
ग्रथुद्रुहि सत्थवाहो, याचमानो कतञ्जली । 
निग्रोधो, कि परज्स्ति, वाणिजा भहूमत्थु ते । 
वारिदा पुरिमा साखा, भ्रन्नपान च दक्खिणा | 
नारिदा पच्छिमा साखा, सन्बकामे च उत्तरा । 
निग्रोधो कि परज्कति, वाणिजा भहमत्थू ते ॥ 
यस्स स्क्खस्स दछायाय, निसीदेय्य सयेय्य वा । 

न तस्स साख भजञ्जेय्य, मित्तदुन्भो हि पापको ॥ 
ते च तस्सानादियित्वा, एकस्स वचन बहु । 
निसिताहि कुठारीहि, मूलतो नः उपक्कम्‌ ।। 
ततो नागा निक्वमिसु, सन्नद्धा पण्णवीसति । 
धन्‌ग्गहान तिसता, छसहस्सा च वम्मिनो ॥ 
एते हनथ बन्धथ, मा वो मृञ्न्चित्थः जीवित । 
ठ्पेत्वा सत्थवाह व, सब्बे भस्म, करोथ ने | 
तस्मा हि पण्डितो पोसो, संम्पस्स भ्रत्थमत्तनो । 
लोभस्स न वस गच्छे, हनेय्यारिसक^ मन ।। 


१ परिवारेत्वा-स्या०, रो०। २-२ उदहियाने च कम्बले-सी०, रोौ०, उदहियानि 


च० -स्याऽ। ३ मृल-सी ०, रोऽ । ४ भीयौो -सी०। ५-५ निग्रोधे कि अपरज्भथ -सी०, 


°अपरज्फति-स्या०, रो०। ९ त-~-सी ° ७-७ व वम्मिनो-सी०, च चस्मिनौो-स्या० । 
८ भूच्चित्थ -रो०)। ९ भस्मी-सी०। १०, हनेय्य दिसत-सी ०, हनैय्य दिक -स्या०। 


१४. ४९४. २०९ ] साधौनजातकं २९५ 


२०१ एवमादीनव' मत्वा, तण्हा दुक्खस्स सम्भव । 
वीततण्हो श्रनादानो, सतो भिक्खु परिन्बजे ति ।। 





४९४. साधिनजातकः (११) 


२०२ श्रम्भृतो* वत लोकस्मि, उप्पज्जि लोमहसनो । 
दिब्बो रथो पातुरहु, वेदेहस्स यसस्सिनो ।। 


२०३ देवपृत्तो महिद्धिको, मातलि देवसारथि । 
निमन्तयित्थ राजान, वेदेह मिथिलग्गह ।। 


२०४ एहिम रथमारुण्ह्‌, राजसं दिसम्पति । 
देवा दस्सनकामा ते, तावतिसा सडइन्दका । 
सरमाना हि ते देवा, सुधम्माय समच्छरे ॥ 


२०५ ततो च राजा साधिनो, वेदेहो ! मिथिटगहो ॥ 
सहस्सयृत्तमारय्ह, भ्रगा देवान सन्तिकं । 
त दैवा पटिनन्दिसु, दिस्वा राजानमागत ।॥। 
२०६ स्वागत तें महाराज, अ्रथो ते श्रदुरागत । 
निसीद दानि राजीसि, देवराजस्स सन्तिके ।। 
२०७ सक्को पि पटिनन्दित्थ, वेदेह मिथिलग्ह्‌ । 
निमन्तयित्थ कामेहि, अ्रासनेन च वासवो ॥ 
२०८ साधु खोसि भ्रनुप्पत्तो, प्रावासं वसवत्तिन । 


वस देवेसु राजीसि, सब्बकामसमिद्धिसु । 
तावतिसेसु देवेसु, भुञ्ज कामे भ्रमानुसे ॥ 


२०९ श्रह पुरे सम्गगतो रमामि, 
नच्चेहि गीतेहि च वादितेहि । 


१ एतमादिनव-रो० । २ साधिनराजजातक~-स्या० । ३ अब्भूतौ-स्या० । 
मातली -सी° ! ५ साधीनो-सी०, रो०। ६-६ पमूखो रथमारुहि-सी० । 
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जातक [ १४ ४९४ २०९- 
सो दानि श्रज्ज न रमामि सम्गे, 
ग्रायु^ नु खीणो' मरण नू सन्तिकं । 
उदाहूु मूहोस्मि जनिन्दसेदु ।। 


न ताय्‌, खीण मरण चः दूरे, 


न चापि मूछहोः नरवीरसेद्रुः | 

तुयः च. पुञ्जानि परित्तकानि 

येस विपाकं इध वेदयित्थो. । 

वस दैवानुभावेन, राजसेदु दिसम्पति । 

तावतिसेसु देवेसु, भुञ्ज कामे श्रमानुसे | 

यथा याचितक यान, यथा याचितकं धन । 

एव सम्पदमेवेत, य परतो दानपच्चया ।। 

न चाहमेतमिच्छामि, य परतो दानपच्चया । 
सयङ्धतानि पुञ्जानि, त मे भ्रावेणिकः धन || 
सोह गन्त्वा मनुस्सेयु, काहामि कुसल बहु । 
दानेन समचरियाय, सयमेन दमेन च । 

य कत्वा सुखितो होति, न च पच्छानुतप्पति ।। 
इमानि तानि खेत्तानि, इम निक्छ सृकुण्डलः । 
इमा ता हरितानूपा^, इमा नज्जो सवन्तियो । 
इमा ता पोक्खरणी" रम्मा, चक्कवाकंपकूजिता" | 
मन्दालकंहि सञ्छल्ा, पदुमृप्पलकंहि च । 
यर्सिमानि ममायिसु"^ कि नु तं दिसत" गता || 
तानीध^ खेत्तानि सो भूमिभागो 

तेयेव^^ भ्नारामवन्‌पचारा^ । 


 १-१ आयुन्नु खीण-स्या० । २ चाय्‌-सी० रो०। ३ ते-सी०, रो०।४ 


मूढो -स्या०।५ नरविरियसेदु-सी ० । ६-६ तवञ्च-सी०, रो०! ७ वेदयतो-रो०। 
८ अवेणिय-सी ०, स्या०, रो० । ९ सकुण्डल -स्या०। १० हरितानुपा-स्या०, हरिता- 
नोपा-रो०) ११ पोक्वरणियो-स्या० रो०। १२ चक्कवाकूषक्‌जिता-सीण० रो०, 
चाकवाकपकूञ्जिता -स्या० । १३ सामायियुथि-मी० । १४, दिसक -सी० । १५ तानि 
च-स्था०। १६-१६ ते आरामाते वनमेषचारा-सी०, रो०। 


१४ ४९५ २२७ | वसब्राह्यगजातक 
तमेव मय्ह जनत भ्रपस्सतो, 
सुञ्ज' व" मे नारद खायते दिसा ।। 
२१८ दद्ध मया विमानानि, भ्रोभासेन्ताः चतुदिसा । 
सम्मुखा देवराजस्स, तिदसान च सम्मुखा 4। 
२१९ वृत्य मे भवन दन्य भृत्ता कामा भ्रमानुसा | 
तावतिसेसु देवेसु, सन्बकामसमिद्धिसु । 
२२० सोह एतादिस हित्वा, पूञ्जायम्हि इधागतो । 
धम्ममेव चरिस्सामि, नाह रज्जेन श्रत्थिको ।, 
२२१ श्रदण्डावचर मग्ग, सम्मासम्बुद्धदेसित । 
त॒ मग्ग पटिपस्जिस्स, येन गच्छन्ति सुञ्बता ति ॥ 


४९५. दसन्राह्मणजातक (१२) 
२२२ राजा श्रवोच विधुर धम्मकामो युधिदिलो | 
बराह्मगे विपुर परियेस, सीलवन्ते बहुस्सुते ।। 
२२३ विरते मेथुना धम्मा, ये मे भुञ्जेथ्यु भोजन । 
दक्विण सम्म दस्साम, यत्थ दिन्न महप्फल ।॥। 
२२४ दुल्लभा ब्राह्यणा देव, सीलवन्तो बहुस्युता । 
विरता मेधूना धम्मा, ये ते भुञ्जे्यु भोजन 
२२५ दस खलु महाराज, या ता ब्राह्मणजातियो । 
तेसं विमद विचय, वित्थारेन सुणोहि मे।। 
२२६ पसिन्बकं गहेत्वान, पण्णे मृलस्स सृते , 
ग्रोसधिकायो, गन्थेन्ति, न्हापयन्ति* जपन्ति च | 
२२७ तिकिच्छकसमा राज, तें पि वृच्चन्ति ब्राह्मणा | 
ग्रक्वाता ते महाराज, तादिसे निपतामसे ॥ 


१-१ सुञ्जञ्च -स्या० २ ओभासन्ता-स्या०। ३ दिन्ब~सी०, रो० । 


२९७ 


9 


10 


29 
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र्ट 


विधूर-स्या० । ५ विभद्ग-सी०, स्या०} ६ ओसधिकाये-स्या०। ७ नहायन्ति- 


सी, रो० । 
जा०१.-३८ 


20 


२९८ 


(५. 


२९९ 


२२३० 


८4: 


२२३२९. 


२३३ 


२४ 


२२३७. 


जातक [ १४. ४९५ २२८ 
प्रपेता ते च' ब्रह्मञ्जा, (इति राजाः कोरव्यो) 

न तें वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
म्रञ्जेः विधुर परियेस, सीलवन्ते बहुस्सुते ।। 


ˆ विरते मेथुना धम्मा, ये मे भुञ्जेय्यु भोजन । 


दक्खिण सम्म दस्साम, यत्थ दिन्न महप्फल | 
किद्किणिकायोः गहेत्वा^, घोसेन्ति पुरतो पि ते। 
पेसनानि पि गच्छन्ति, रथचरियासु सिक्खरे 1 
परिचारकसमाः राज, ते पि वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
श्रक्खाता ते महाराज, तादिसे निपतामसे । 
ग्रपेता ते च ब्रह्यञ्जा, (इति राजा कोरब्यौ) 

न तें वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
ग्रञ्जे विधुर परियेस, सीलवन्ते बहुस्सुते 1! 
विरते मेथुना धम्मा, ये मे भुजञ्जेय्यु भोजन । 
दर्विखण सम्म दस्साम, यत्थ दिन्न महप्फल |, 
कमण्डलु गहत्वान, वद्ुदण्ड च ब्राह्मणा । 
पच्चुपेस्सन्ति राजानो, गामेसु निगमेसु च । 
नादिन्ने वुदुहिस्साम गामम्हिः वा वनम्हि वाः 
निम्गाहकसमा राज, ते पि वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
श्रक्खाता ते महाराज, तादिसे निपतामसे ॥ 
श्रपेता ते च ब्रह्मञ्जञा, (दति राजा कोरणग्यो) 

न ते वुच्चन्ति ब्राह्मणा । 
म्रञ्जे विधुर परियेस, सीलवन्ते बहुस्सुते ।। 
विरते मेथुना धस्मा, ये मे भुञ्जेय्यु भोजनं । 
दक्खिण सम्म दस्साम, यत्थ दि्न महप्फल ।। 


१ सी°, रो० पोत्थकेसु नस्थि । २ राज च-स्या० । ३ अमञ्न-सी०। 


४ किद्किणियो-स्या० । ५. गहेत्वान -सी ०, स्या०, रो०। ६ परि्नारिकस्षमा-स्या०। 


७ उद्हेस्साम-स्या० ) ८-८ गामम्हि च वनम्हि च~-सी० रोऽ, गामम्हि निगमम्ह 
दास्या । 


१४ ४९५ २४८ | दसब्राह्ममजातक 


२९३२८ 


२३६ 


२४० 


२४१ 


२४९. 


२४६. 


२४४ 


२४१ 


६ 


२४७ 


२४८ 


१ हरीटक~सी०, रो०। २-२ अम्बर जम्ब विभीटक~-सी ०, रो०, ° विभेदकं-स्या०। 
३ वेलूवा-स्या०। ४ रो० पोत्थके नत्थि। ५ पूट-स्या०। ६ विकीणन्ति-स्या०। 
७-७ कसि-वाणिज्ज~सी०, रोऽ, कसि-वणिज्ज -स्या० ¡ ८ अम्बहुवेसेहि-सी ०, स्था०, 


रो०, 


परूठहकच्छनखलोमा, पङ्कदन्ता रजस्सिरा । 
प्रोकिण्णा रजरेणूहि, याचका विचरन्ति ते ॥ 
खाणुघातसमा राज, ते पि वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
ग्रक्खाता ते महाराज, तादिसे निपतामसे + 
ग्रपेता ते च ब्रहयञ्ञा, (इति राजा कोरव्यो) 

न ते वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
ग्रञ्मे विधुर परियेस, सीलवन्ते बहुस्ते 1! 
विरते मेथुना धम्मा, यें में मुञ्जेय्यु भोजन । 
दक्खिण सम्म ॒दस्साम, यत्थ दिन्न महप्फल' ।। 
हरीतक श्रामलक, भ्रम्बः जम्बु विभीतके । 
लवबुज दन्तपोणानि, बेलृवाः बदरानि च | 
राजायतने उच्छु - पुट, धूमनेत्त मधु - रञ्जन । 
उच्चावचानि पणियानि, विपणेन्ति, जनाधिप ॥। 
वाणिजकसमा राज, ते पि वुच्चन्ति ब्राह्मणा । 
भ्रक्छाता ते महाराज, तादिसे निपतामसे ।। 
ग्रपेता तें च ब्रह्मञ्जा, (इति राजा करव्यो) 

न तें वुच्चन्ति ब्राह्मणा । 
प्रज्ञे विधुर परियेंस, सीलवन्ते बहुस्सुते 
विरते मेथुना धम्मा, ये मे भुञ्जेय्यु भोजनं । 
दक्खिण सम्म ॒दस्साम, यत्थ दिन्नं महप्फल ।। 
कसि~ वाणिज्ज* कारेन्ति, पोसयन्ति श्रजेके । 
कूमारियो पवेच्छन्ति, विवाहन्तावहन्ति च ।। 
समा श्रम्बदुवेस्सेहि ते पि वृच्चन्ति ब्राह्यणा । 
प्क्लाता ते महाराज, तादिसे निपतामसे ।। 


२९९ 
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२४६ 


२५० 


२५९ 


२५२ 


२५६ 


९५७ 


२९८ 


२५६ 


जातक | १४ ४९५ २४९- 


ग्रपेता ते च ब्रह्मञ्जा, (इति राजा कोरव्यो) 
न ते वुच्चन्ति ब्राह्मणा । 
ग्रञ्जे विधुर परियेस, सीलवन्ते बहुस्युते ॥। 


"विरते मेथुना धम्मा, ये मे भुञ्जेय्यु भोजन । 


दक्खिण सम्म दस्साम, यत्थ दिन्न महप्फल ।। 
निक्खित्तभिक्ख! भुञ्जन्ति, गामेस्वेकं पुरोहिता । 
बहु तेः परिपृच्छन्ति, भ्रण्डच्छेदा निलञ्छु्काः ।) 
पसू पि तत्थ हञ्जन्ति, महिसा* सूकरा भ्रजा । 
गोधातकसमा राज, ते पि वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
ग्रक्वाता तें महाराज, तादिसे निपतामसे ।। 
श्रपेता ते ब्रह्यञ्जा, (इति राजा कोरव्यो) 

न ते वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
म्रञ्जे विधुर परियेस, सीलवन्तें बहुस्सुते ॥ 
विरते मेभुना धम्मो, ये मे भुञ्जेय्यु भोजन । 
दक्खिण सम्म दस्साम, यत्य दिन्न महप्फल | 
ग्रसिचम्म गहेत्वान, खग्ग परगय्हु ब्राह्यणा । 
वेस्सपथेयु तिदुन्ति, सत्थ ग्रव्बाहयन्ति पि ।। 
समा गोपनिसादेहि, ते पि वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
ग्रक्खाता ते महाराज, तादिसे निपतामसे ।। 
ग्रपेता ते ब्रह्यञ्जा, (इति राजा कोरब्यो) 

न ते वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
श्रञ्जे विधूर परियेस, सीलवन्ते बहुस्सूते ।। 
विरतं मेथुना धम्मा, ये मे भुञ्जेय्यू भोजन । 
दक्खिण सम्म दस्साम, यत्थ दिन्न महप्फल ।। 
श्ररञ्मे कुटिकं कत्वा, कूटानि कारयन्ति ते) 
ससबिकारे बा्धेन्ति,, भ्रागोधा मच्छकच्छप ।। 


१ निक्खन्तभिक्व-रोऽ | २ ने-स्या० ¡ ३ निकञ्चका- स्यम, तिलञ्छका- 
रो० । ४ महिसा-सी० । ५ घाधेन्ति-सी०। 


१४ ४९५ २६९ | दसन्राह्यगजातेक ३०१ 


२६० ते" लुहकसमा राज, ते पि वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
ग्रक्खाता ते महाराज, तादिसे निपतामसं 


२६१ श्रपेता ते ब्रह्मञ्जा, (इति राजा कोरब्यो) 
न तें वुच्चन्ति ब्राह्यणा 1 
ग्रञ्जे विधुर परियेस, सीलवन्ते बहूस्सुते ॥ 


२६२ विरते मेथुना धम्मा, ये मे भुञ्जेय्य्‌, भोजन । 
दक्खिण सम्म दस्साम, यत्थ दिन्न महप्फल ॥ 


२९३ श्रञ्जे धनस्स कामा हि, हेदढरामञ्चे पसकिकिताः । 
राजानो उपरि न्हायन्ति, सोमयागे उपद्टिते । 


२६४ मलमज्जकसमाः राज, ते पि वुच्चन्ति ब्राह्मणा । 
ग्रक्खाता ते महाराज, तादिसे निपतामसे ।। 


२६५ श्रपेता ते ब्रह्यञ्जा, (इति राजा कौरव्यो) 
न ते वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
म्रञ्जे विधुर परियेस, सीलवन्तं बहुस्ते ।। 


२६६ विरते मेथुना धम्मा, ये मे भुञ्ज्युः भोजन । 
दक्खिण सम्म दस्साम, यत्थ दिन्न महप्फल ।। 


२६७ ग्रत्थि खो ब्राह्मणा दैव, सीलवन्तो बहुस्युता । 
विरता मेथुना धम्मा, ये ते भुञ्जेथ्यु भोजन ।। 


२६८ एक च भ्त भुञ्जन्ति, न च मज्ज पिवन्ति ते। 
भ्रक्लाता ते महाराज, तादिसे निपतामसें । 


२६९ एते खो ब्राह्मणा विधुर, सीलवबन्तो बहुस्सूता । 
एते विधुर परियेस, खिप्प च ने निमन्तया ति।॥। 





१-१ दलुहकं ति महाराज-सी०, रो० । २ पसक्खिता-सी०, स्या०, रो०। ३ 
मकमज्जसमा-स्या० | 
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३०२ जातक [ १४, ४९६. २७० 


४९६. भिक्खापरस्परजातक, (१३) 
२७०. सुखृमालरूप दिस्वा, रद्रा विवनमागत । 
कूटागारवरूपेत, महासयनमृपासितः ।। 
२७१ , तस्स ते पेमकनाह, श्रदासि वडूमोदनः । 
सालीन विचित" भक्त, सुचि" मसूपसेचन ॥। 
२७२ त त्व भत्त पटिग्गच्हु, म्राह्यणस्स श्रदासयिः । 
ग्रत्तान" श्रनसित्वान, कोय धम्मो नमत्थु ते ।। 


२७३. आरचरियो ब्राह्यणो मय्, किच्चाकिच्चेसु व्यावटोः । 
गर च श्रामन्तनीयोः च, दातुमरहामि भोजन ॥ 

२७४ ज्राह्यण दानि पृच्छामि, गोतमं राजपूजितं । 
राजा ते भत्त पादासि, सुचि मसूपसेचनं ।। 

२७१५ त त्व भत्त पटिग्गय्ह्‌, इसिस्स भोजन श्रदा । 
ग्रखेत्तञ्जूसि दानस्स, कोय धम्मो नमत्थु ते || 

२७६ भरामि पृत्तदाररे च, घरेसु गधितो"" श्रहु । 
भुञ्जे, मानुसके कामे, भ्ननुसासामि राजिनो ।। 

२७७. श्रारञ्जिकस्स^^ इसिनो, चिररत्त तपस्सिनो । 
वुडुस्स^ भावितत्तस्स, दातुमरहामि भोजनं ॥ 

२७८ इसि च दानि पृच्छामि, किस धमनिसन्थतं । 
परूढकहकच्छनखलोम, पङ्धदन्त रजस्सिर ॥ 

२७९. एको श्ररजञ्जे विहरसि, नावकङ्कुसि जीवितं । 
भिक्खु केन तया सेय्यो, यस्स त्वं भोजन श्रदा ।। 

२८०. खेणन्तालुकलम्बानि*^ विलालितक्कलानि^९ च ¦ 
धूनं सामाकनीवार, सद्खारिय^° पसारियं' | 


१ भिक्छापरम्पराजातक-सीऽ । २ महासयनमपौचित-सी०, स्या०, रोऽ। ३ 
बद्रमोदन -सी०, रो° । ४ विचित्त-स्या० । ५ सुचि-स्या० । ६ अदापयि-स्या०, 
अदापयी-सी०, रो० । ७ अत्तना-रो०1 ८ व्यवरो-सी०, स्या । ९ आमन्तणीयो- 
सी ० रो०, आमन्तनियो-स्या० । १० पृत्ते दारे-सी०, रोऽ | ११ गथितो-सी०, 
रो० । १२. मुञ्ज -सी०, स्या० 1 १३ आरञ्मकस्स-सी ०, रो०} १४ वद्धस्स-सी०। 
१५. सलणमाट्कलम्नानि-स्या०। १६ बिलठालितक्कलानि-सी ०, रो०। १७-१७ सहारिय 
पहारिय-स्या० । 


१४ ४९६ २८९ | भिक्खापरस्परजातक ३०३ 


२८१ साक भिस मधु मंस, बदरामलकानि च। 
तानि आहरित्वा" भुञ्जामि, भ्रत्थि मे सो परिगगहो । 
२८२ पचन्तो ्रपचन्तस्स, भ्रममस्स सकिञ्चनो । 
प्रनादानस्स सादानो, दातुमरहामि भोजन # 
२८३ भिक्खू च दानि पृच्छामि, तुण्हीमासीन सुब्बत । 
इसिः ते भक्त पादासि, सुचि मसूपसेचन ॥। 
२८४ त त्व मत्त परटिग्गय्ह, तुण्ही भुञ्जसि एकको । 
नाञ्ज कच्चि निमन्तेसि, कोय धम्मो नमत्थु ते ।। 
२८५ न पचामि न पाचेमि, न िन्दामि न दछेदये । 
त॒म म्रकिञ्चन अत्वा, सन्बपापेहि श्रारत ।, 
२८६ वामेन भिक्लमादाय, दक्खिणेन कमण्डलु । 
इसि मे मत्त पादासि, सुचि मसूपसेचन ।॥ 
२८७ एते हि दातुमरहन्ति, सममा सपरिगहा । 
पच्चनीकमह्‌ मञ्बे, यो दातार निमन्तये ॥ 
२८८ अ्रत्थाय वत मे अ्रज्ज, इधागच्छि रथेसभो । 
सोह* श्रज्ज पजानामि* यत्थ दिन्न महप्फल ॥ 
२८९ रद्ुंघु गिद्धा राजानो, किच्चाकिच्चेसु ब्राह्मणा । 
इसी मूलफले गिद्धा, विप्पमृत्ता च भिक्ववो ति ।। 
पकिण्णकनिपात निदत । 
तस्सुहान 
सुव किन्नर" मुक्क खराजिनसो, 
भिसजात महसि कपोतवरो । 
ग्रथ मोर संतच्छक वाणिजकौ, 
ग्रथ राज सब्राह्मण भिक्खपर ति ।। 


1 @© पयरयतनत्तनदये 


सतक 





१ अहृत्व-सी०, स्या० । २ इति-स्या०। ३-३ इतो पब्बे न जानाभि-सी०, 
रो०, योह अज्ज -स्या०। ४ किंण्णर-सी०) 
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१५. वीसतिनिपातो 
४९७. मातद्धजातंक (१) 


कुतो न्‌ भ्रागच्छसि दुम्मवासी, 
ग्रोतल्लको पसुपिसाचको व । 
सङ्खारचोठ पटिमुञ्च* कण्ठे, 
कोरे तुव होसिः श्रदक्खिणेय्यो ।। 
ग्र्न तवेद पक्त यसस्सि^, 

त॒ खज्जरे भृञ्जरे पिय्यरे च। 
जानासि म त्व परदत्तपजीविर, 
उत्तिदुपिण्ड लभत सपाको ॥। 
ग्रन्न ममेद* पक्त ब्राह्मणान, 
ग्रत्तत्थाय सदृहतो ममेद । 

म्रपेहि एत्तो किमिधद्ितोसि, 

न मादिसा तुय्ह्‌ ददन्ति जम्म ।। 


थले च निन्ने च वपन्ति बीज, 
ग्रनृपखेत्तं फलमासमानाः । 
एताय सद्धाय ददाहि दान, 
भ्रप्पेव भ्रारोधये दक्खिणेय्ये ॥ 
खेत्तानि मय्ह विदितानि लोके, 
येसाह बीजानि पतिद्रुपेमि । 
ये ब्राह्यणा जातिमन्तूपपन्ना, 
तानीध खेत्तानि सुपेसलानि ॥ 


१ रुम्मवासी-सी० रो०। २ पटिमच्च-सी०, रो०। ३ होहिसि-सी०,रो०। 
४ तवयिद-स्या० । ५ यसस्सिन-स्या० । ६ प्रदत्तेपजीवी-स्या० । ७ ममयिद्‌ 
८ फलमास्साना सी ०, रो०, फठमासिस्माना-स्या० । 


१५ ४९७ १२1 मातञ्जातक 


६ जातिमदो च श्रतिमानिता च, 
लोभो च दोसो च मदो च मोहो। 
एते भ्रगुणा येसु च सन्ति, सब्बे", 
तानीध खेत्तानि श्रपेसलानि ।, 
७ जातिमदो च श्रतिमानिता च, 
लोभो च दोसो च मदो च मोहो, 
एते श्रगुणा येसु न सन्ति सब्बे, 
तानीध खेत्तानि सुपेसलानि ॥ 
८. क्वेत्थ, गताः उपजोतियो च, 
उपज्ायो चः श्रथ वा गण्डकूच्छिः | 
इमस्स दण्ड च वध च दत्वा, 
गले गहेत्वा खलयाथ* जम्म ।। 
€. गिरि नखेन खणसि, श्रयो दन्तेहि" खादसि५ । 
जातवेदं पदहसि, यो इसि परिभाससि ॥ 
१०. इद वत्वान मातन्ो, इसि सच्चपरक्कमो । 
ग्रन्तलिक्खस्मि पक्कामि, ब्राह्मणान उदिक्लत ॥ 
११. भ्रवेस्लित+ पिद्वितो उत्तमज्ख, 
बाहु" पसारेति श्रकम्मनेय्य । 
सेतानिः श्रक्लीनि यथा मतस्स, 
को मं इमं पृत्तमकासि एव ।॥। 


१२ इधागमा समणो दुम्मवासी, 
श्रोतल्लको पसुपिसाचको व 
सङ्कारचोठ पटिमुञ्च कण्ठे, 
सो ते इम पृत्तमकासि एवे ।। 


१-१ च सन्नि -सी०, वसन्ति-रो० । २-२ केवत्थ ० -स्या०. कत्येव भटा -रो०। 
३-३ अयव भण्ड कच्छ ~सी ०. स्या०., अथवा अण्ड कुल्छि-रो? । ४ गल्याथ -स्या० । 
५-५ दन्तेन खादयि -सी०, रो० , दन्तेमि खादि-स्या०। ६ अवेहित-सी०, रो°। 


७ बाह-सीऽ, रो । ८ सेनानि-सी° | 
जा० १३९ 
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कतमं दिस भ्रगमा भूरिपञ्जो, 
श्रक्खाथ में माणवा एतमत्थं । 
गन्त्वान त पटिकरेमु भ्रच्चय, 

श्मप्पेव न पृत्त' लभेम जीवित ॥ 
वेहायस श्रगमा भूरिपञ्जोः 

पथद्धुनो पन्नरसेव चन्दो । 

श्रपि चापि सो पुरिमदिसः भ्रगच्छि, 
सच्चप्पटिञ्जो इसि साधृरूपो । 


भ्रावेत्लित पिद्वितो उत्तमद्ध, 
बाहु पसारेति श्रकम्मनेय्य । 
सेतानि श्रक्डीनि यथा मतस्स, 
को मे दम पृत्तमकासि एव ।। 
यक्खा हवे सन्ति महानुभावा, 
श्रन्वागता इसयो साधुरूपा । 

ते दुद्ुचित्त कुपित विदित्वा, 
यक्रखा हि ते पृत्तमकसु एव ।। 
यक्खा च मे पृत्तमकसु एव, 
त्वञ्जेव मे मा कुद्धो ब्रह्मचारि । 
तुम्हेव पादे सरण गतास्मि, 
ग्रन्वागता पृत्तसोकेन भिक्खु ॥ 
तदेव हि एतरहि च मय्ह, 
मनोपदोसो न ममत्थि* कोचि । 
पुत्तो च तें वेदमदेन मत्तो , 
म्रत्थ न जानाति श्रधिच्च वेदे । 
ग्रद्धा हवे भिक्स मृहत्तकेन 
सम्मृष्टतेव पृरिसस्स सञ्जा । 


तं 
मे 


१ पुत्त-सी०, स्या० 1२ पुरिम दि्ष-सी०, स्या०\ ३-३ ममनत्थि-रो०। 


१५ ४९८ २४ | चित्तसम्भ्‌तजातकं 


५. 


२१. 


२९२९. 


२३ 


२४ 


एकपिराध खम भूरिपञ्त, 
न पण्डिता कोधबला भवन्ति ।। 


इद च म्ह उत्तिटुपिण्ड, 

तव मण्डव्योः भुञ्जतु श्रप्पपञ्चौ । 
यक्खा च ते* नः न विहे्येथ्यु, 
पत्तो च ते ेस्सति° सो भ्ररोगो 11 
मण्डन्य बालोसि परित्तपञ्जो, 

यो पुञ्जखेत्तानमकोविदोसि । 
महक्कसावेसु ददासि दान, 
किलिटुकम्मेसु अ्रसञ्बतेयु ॥ 

जटा च कंसा भ्रजिना निवत्थाः 
जरूदपानं वं सुख परूठर्हु" । 

पज इम पस्सथ दुम्मरूप, 

न जटाजिने तायति* श्रप्पपञ्च । 


ये रागो च दोसो च, श्रविज्जा च विराजिता । 
खीणासवा श्ररहन्तो, तेसु दिन्नं महप्फलं ति ॥ 
- 





४९८. चित्तसम्भूतजातकं (२) 


सम्ब नरान सफल सुचिण्ण, 
न कम्मुनाः किञ्चन मोधमलत्थि ! 
पस्सामि सम्भूतं महानुभाव, 
सकम्मुनाः पुञ्जफलूपपन्न ।। 


३०७ 


१. सी ०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । २ मण्डव्यो-सी० । ३-२ ते पुत्त-स्या० 1 ४ 
होहिति-सी०, रो०। ५ प्रुब्ह्‌ -स्या०। ६ दुम्मरूमि-सी०,रो० । ७ तायते-सी ०, स्या०। 


#*उपहच्च मन मेञ्जो, मात ङ्खस्मि यसस्सिने । 


संपारिसज्जो उच्छिन्नो, मेज्छारञ्ज तदाअह ति। इति सी०, स्या० 


पोत्थकेसु अधिको दिस्सति । ८ कम्मना-सी° ! ९ सकम्मना-सी° 
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सब्ब नरान सफल सुचिण्ण, 

न कम्मूना किञ्चन मोघमत्थि । 
कच्चिन्नु चित्तस्स पि एवमेव, 
इद्धो मनो तस्स यथा पि मय्ह्‌ ।। 


सब्ब नरान सफल सुचिण्ण, 

न कम्मुना किञ्चन मोघमत्थि । 
चित्त पिः जानाहि तथेव दैव, 
इद्धो मनो तस्स यथा पि तुय्ह्‌ | 


भव नु चित्तो सुतमञ्जतो ते, 
उद्यहु ते कोचि न एतदक्खा । 
गाथा सुगीता न ममत्थि कदा 
ददामि ते गामवर सत च| 


न चाहु चित्तो सुतमजञ्बतो मे, 
इसी, च में एतमत्थ श्रससि 
गन्त्वान रञ्बो पटिगाहि* गाथ^, 
म्पि ते वरे श्रत्तमनो ददेय्य ॥ 


योजेन्तु वे" राजरथे, सुकते चित्तसिम्बने । 
कच्छं नागान बन्धथ, गी्वेय्य पटिमुञ्चथ ।। 
ग्राहञ्जन्तु भेरिमुदिङ्खसद्खः, 

सीघानि यानानि च योजयन्तु ! 

ग्रज्जेवह भ्रस्ससम त गमिस्स, 

यत्थेव दक्खिस्समिसि निसिन्न ।। 


सुलद्लाभो वत मे श्रहोसि, 
गाथा सुगीता परिसाय मज्ज्ञे । 


१. एवमेव-सी ० स्या० । २ वि-सी०, रो० । ३ इसि-स्या० । ४. परिगयि 


-स्या० 1 ५ गाथा-सी० । ६ नुते-स्या° । ७ मे-स्या० । ८ आहन्मरे-स्या०। 
९, ० मह्खुा-स्या० । १०-१० अस्समतं-स्या० । 


१५ ४९८ ३९ | चित्तसम्भ्‌ तजातकं ३०९ 


स्वाह" इसि सीलवतूपपन्न, 
दिस्वा पतीतो सुमनोहमस्मिः । 

२२ भ्रासन उदक पञ्ज, पटिग्गण्ातु नो भव । 
ग्रे भवन्त पुच्छाम, भ्रण करतु नो भव ॥\ 

३३ रम्म च ते भ्रावस्तथ करोन्तु, 5 
नारीगणेहि परिचारयस्सु । 
करोहि म्नरोकासमनुग्गहाय, 
उभोपि म इस्सरिय करोम | 

३४ दिस्वा फल दुच्चरितस्स राज, 
ग्रथो सुचिण्णस्स महाविपाक । 10 
ग्र्तानमेव पटिसयमिस्स, 
न पत्थये पृत्तः पसु धन वा| 

३५ दसेविमा वस्सदसा, मच्चान इध जीवितं ¦ 
ग्रपत्तञ्जेव त श्रोधि, नटो चिन्नो व सुस्सति ॥ 

३६. तत्थ का नन्दि का चिड़ा, का रती का धनेसना। 15 8 514 
कि में पुत्तेहि दारेहि, राज मुत्तोस्मि बन्धना 1 

२३७. सोह" एव पजानामि^ मच्चु मे नप्पमज्जति । 
श्रन्तकेनाधिपश्चस्स, का रती का धनेंसना । 

२३८ जाति नरान श्रधमा जनिन्द, 
चण्डालयोनि द्विपदाकनिदुा" । 20 
सकेहि कम्मेहि सुपापकेटि, 
चण्डालगन्भेः भ्रवसिम्ह पृव्बे ।। 

३९ चण्डालाहुम्ह भ्रवन्तीसु, मिगा नैरञ्जर पति) 
उक्कूसा नम्मदातीरेः, त्यज्ज"° ब्राह्मणखत्तिया ।¦ 


१ सोह-सी०, स्या०। २ सुमनेहमस्मि-सी० । ३ पटिसन्बमिस्स-सी० । ४ 
पत्त ~सी०, रो० । ५-५ सो अहं सुप्पजानाभि-सी०, रो० । ६ धनेसिना-स्या०) ७ 
दिपदाकनिदरा-सी ०, रो° । ८ चण्डालिगन्मे -स्या०। ९ रम्मदातीरे-स्या० । १० तयाज्ज 
"=-स्या० । 
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उपनीयति* जीवितमप्पमायु, 
जरूपनीतस्स न सन्ति ताणा । 
करोहि पञ्चाल ममेतः वाक्यं, 
माकासि कम्मानि दुक्खुद्रयानि । 
उपनीयति जीवितमप्पमायु, 
जरूपनीतस्स न सन्ति ताणा । 
करोहि पञ्चालं ममेत वाक्य, 
माकासि कम्मानि दुक्खप्फलानि । 
उपनीयति जीवितमप्पमायु, 
जरूपनीतस्स न सन्ति ताणा । 
करोहि पञ्चाल ममेत वाक्य, 
माकासि कम्मानि रजस्सिरानि |, 
उपनीयति जीवितमप्पमायु, 

वण्ण जरा हन्ति नरस्स जिय्यतो । 
करोहि पञ्चाल ममेत वाक्य, 
माकासि कम्म निस्यूपपत्तिया ॥ 
श्रद्धा हि सच्च वचनं तवेत, 
यथा इसी भाससि एवमेत । 
कामा च मे सन्ति प्रनप्प्पा, 
ते दुच्चजा मादिसकन भिक्खु ।। 
नागो यथा पङ्कमज्जे व्यसन्नो, 
पस्सं* थल नाभिसम्भोति गन्तु । 
एवम्पहू* कामपङ्के ग्यसन्नो, 

न भिक्लुनो मग्गमनुब्बजामि ॥ 
यथा पि माता च पिता च पत्त, 
प्रनुसासरे किन्ति सुखी भवेय्य । 


१ उपनिय्यति-स्या०) २, ममेव-स्या० ३ तवेद-स्या०) ४ सथ-स्या०। 
५ एवे मह्‌~स्या०। 


१५ ४९९. ५२ | सिविजातकं ३११ 


एव पिम त्व भ्रनुसास भन्ते, 
यथा! चिर! पेच्च सुखी भवेय्य ॥। 
४७ न चे तुव उस्सहसेः जनिन्द, 
कामे इमे मानुसकं पहातु । 
धम्मि* बलि पदटुपयस्यु राज, 5 
भ्रधम्मकारो तव माहु रदं ।। 
४८ दूता विधावन्तु दिसा चतस्सो, 
निमन्तका समणत्राह्यमणान । 
ते अ्रत्तपानेन उपदुहस्पु, 
वत्थेन सेनासनपच्चयेन च | 10 
४९ श्रन्नेन पानेन पसन्नचित्तो, 
सन्तप्पय समणब्राह्यणे च । 
दत्वा च भुत्वा च यथानुभाव, 
भ्रनिन्दितो सम्गमूपेहि"* ठान ।। 
५० सचे च त राज मदी सहेय्य, 15 
नारीगणेहि परिचारयन्त । 
इममेव गाथ मनसी करोहि, 
भासेसि* चेन परिसाय मज्ज्े | 


५१ म्रन्भोकाससयो जन्तु, वजन्त्या खीरपायितो । 8. 316 
परिकिण्णो सुवानेहिः, स्वाज्ज राजा ति वृच्चती ति।॥ 2 





४९९. सिविजातक'° (२) 
५२ दूरं श्रपस्स थेरो व, चक्खु याचितुमागतो । 
एकनेत्ता भविस्साम, चक्खु मे देहि याचितो 1 


१-१ यमा चर-सी° रो० । २-२ मानुसके पहातु-सी० । ३ धम्म-सी०, 
रो०। ४ चते-सी०, स्था० रो० । ५ स्षग्गमपेति-रो०) € 'परिवारयन्त-स्या० 
७ भसेहि-सी० स्या०रो०। ८ चेत~स्या० । ९ सुपानेहि-सी०, सुपिनेहि-रो० । 
१० सीविराजजातक-स्या० । 


2 317 


29 


३. 


४४ 


५. 


६. 


१७. 


५८ 


१९. 


६०. 


६१ 


जातक [ १५ ४९९ ५३ 
कंनानुसिटरौ इध मागतोसि, 
वनिब्बक चक्ुपथानि याचितु । 
सुदुच्चजं याचसि उत्तमद्ध, 
यमाह नेत्त पुरिसेन दुच्वज ।। 
यमाह दैवेसु सुजम्पती ति, 
मघवा ति न श्राह मनुस्सलोके । 
तेनानुसिद्रौ इध मागतोस्मि, 
वनिव्बको चक्खुपथानि याचितु । 
वनिब्बतो, मय्ह्‌ वनिः अनुत्तर, 
ददाहि ते\ चक्खुपथानि याचितो । 
ददाहि मे चक्खुपथ श्रनुत्तर, 
यमाहु नेत्त पुरिसेन दूच्चज ।। 
येन भ्रत्थेनः श्रागच््धि, यमत्थमभिपत्थय । 
ते ते इज्छन्तु सङ्कुप्पा, लभ चक्खूनि ब्राह्मण ॥ 
एकं ते याचमानस्स, उभयानि ददामह्‌ । 
स चक्खुमा गच्छं जनस्स पेक्खतो, 
यदिच्छसे त्वं तदते, समिज्छ्तु 
मानो देव श्रदा चक्खु, मा नो सब्बे पराकरि१। 
धन देहि महाराज, मुत्ता बेद्धुस्या बहू ।। 
युत्ते देव रथे देहि, श्राजानीये चलङ्खते । 
नागे देहि महाराज, हेमकप्पनवाससेः | 
यथा त सिवयो सब्बे, सयोग्गा सरथा सदा । 
समन्ता परिकिरेथ्यु"° एव देहि रथेसभ ।। 
यो वे दस्सन्ति वत्वान, श्रदाने कुरुते मनो । 
भूम्य^* सो पतित पास, गीवाय पटिमुञ्चति ।। 


1 


१ वनिन्बको-स्या०, रो° | २ वणि-सी०, स्या०, रो०। ३ मे-सी०, स्या०, 


४-४ अत्य जगच्छि-सी°, अत्येन आगच्छि-स्या०, रो०1 ५ तते-रो० । ६ पर- 
क्करि-स्या०। ७ अलद्धुते -स्या० । ८ हेमकष्पनिवेससे-स्या० । ९ सीवियो -स्या०। 
१०. परिकरेय्यु -स्या०, रो० । ११ भुम्या-सी०, रो० । 
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९२ यो वे दस्सन्ति वत्नान, श्रदाने कृतं मनो । 
पापा पापतरो होति, सम्पत्तो यमसाधन ।। 


६३ यच्हि याचे तज्हि ददे, य न याचे न त ददै। 
स्वाह तमेव दस्सामि, य म याचति ब्राह्मणी । 

६४ भ्रायुनु वण्ण नु सुख बल नु, 5 
कि पत्थथानो नु जनिन्द देसि) 
कथ हि राजा सिविन अ्रनुत्तरो 
चक्खूनि दज्जा परलोकहेतु ।। 

६५ न वाहमेत यससा ददामि, 
न पृत्तमिच्छेन धन न दरु । 10 
सत च धम्मो चरितो पुराणो 
इच्चेव दाने रमते मनो मम. 

६६ “सखा च मित्तो च ममासि सीविकर, 
सुसिक्खितो साधु करोहि में वचो] 
उद्धरित्वा चक्खूनि मम* जिगीसतो+, 15 
हत्थेसु ठपेहि वनिन्बकस्स ।। 

६७ चोदितो सिविराजेन, सिविको वचनङ्करो । ए 318 
रञ्मो चक्खूनुद्धरित्वा, ब्राह्मणस्सूपनामयि । 
सचक्ख्‌ ब्राह्मणो श्रासि, अन्धो राजा उपाविसि ॥ 


६८ ततो सो कतिपाहस्स, उपरूठहेषु चक्खुसु । 20 
सूत^ श्रामन्तयी राजा, सिवीन रटुवडुनौ ॥ 


६९ योजेहि सारथियान, युत्त च पटिवेदय । 
उथ्यानभूमि गच्छाम, पोक्खरञ्मौ वनानि च ।। 


१ मम-सी० रो० । 
*न मे देस्सा उभो चक्छू, अत्तान मे न देस्सिय । 
सन्बञ्यूत पिय मण््‌, तस्मा चक्खु अदासंह ॥ इति सी °, स्या० पोत्थकेसु अधिको दिस्सति । 
२ सीवक~-सी०रो०। २३ उद्वत्व-सी०, कद्ध त्व-रो०। ४ म्म-स्या० | ५ जिगिसतो 
-सी०, स्या०। ६ सुत~-सी०, स्या० | ७ पोक्छरञ्ञें-स्या०। 
जा ° १-४० 
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७१ 
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७९ 


७६ 


५५४ 


७ 


७६ 


\७\9 


७८ 


७९ 
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सो च पोव्खरणीतीरे", पल्लङ्कन उपाविसि । 
तस्स सक्को पातुरहु, देवराजा युजम्पति ।। 
सक्कोहमस्मि देविन्दो, श्रागतोरसिमि तवन्तिके । 
वर ॒वरस्सु राजीसि*, य किञ्म्वि मनसिच्छसि ।, 


न 


पहृत* मे धन सक्क, बल कोसो चनप्पको । 
ग्रन्धस्स मे सतो दानि, मरणजञ्मेव रुच्चति ।) 


यानि सच्चानि द्विपदिन्द, तानि भासस्सु खत्तिय । 
सच्च ते भणमानस्स, पून चक्खु भविस्सति ॥ 

ये म॒ याचितुमायन्ति, नानागोत्ता वनिन्बका । 
योपि म याचते तत्थ, सोपि में मनसो पियो। 
एतेन सच्चवज्ञेन, चक्खु मे उपपज्जथ ।। 

यम सो याचितु भ्रागा^ देहि चक्खु ति ब्राह्मणो | 
तस्स चक्खूनि पादासि, ब्राह्यणस्स वनिब्बतो, ॥ 
भिय्यो म भ्राविसी पीति, सोमनस्सञ्चनप्पक । 
एतेन सच्चवज्जेन, दुतिय मे उपपज्जथ ॥ 

धस्मेन भासिता गाथा, सिवीन रट्ुवडून । 

एतानि तव नेत्तानि, दिब्बानि पटिदिस्सरे ॥ 
तिरोकुदर तिरोसेल, समतिग्गय््‌ पन्बत । 

समन्ता योजनसत, दस्सन भ्रनुभोन्तु ते । 

को नीध वित्त न ददेय्य याचितो, 

प्रपि विसिद्रु सुपिय पि भ्रत्तनो। 

तदिद्ख सब्बे सिवयो समागता, 

दिब्बानि नेत्तानि ममज्ज पस्सथ ॥ 

तिरोकुट तिरोसेल, समतिग्गय्ह पञब्बत । 

समन्ता योजनसत, दस्सन भ्रनुभोन्ति मे । 


१ पौक्लरणियातीरे-सी०, रो° । २ राजिसि-सी०, स्या०। ३ प्रहुत -स्या० । 


४ चक्लु-सी०। ५ आग-सी०। 6 वणिन्बिनो-सी०, वनिन्विनो-रो० । ७ तिरे 


कट -सी०, स्या० । 


१५ ५०० ८६ | सिरीमन्तजातकं ३१५ 


८१ 


८९ 


८३ 


ठर 


ठन्‌ 


८६ 


न चागमत्ता परमत्थि किञ्चि, मच्वान इध जीविते । 
दत्वान^ मानुस चक्खु, लद्ध मेः चक्खु भ्रमानुस ।। 
एत पि दिस्वा सिवयो, देथ दानानि भुञ्जथ । 

दत्वा च भुत्वा च यथानुभावः, 

ग्रनिन्दिता सग्गमूपेथ ठान ति।। 





५००. सिरोमन्तजातकः (४) 
पञ्जायुपेत सिरिया विहीन, 
यसस्सिन वा* पि श्रपेतपञ्च । 
पुच्छामि त सेनक एतमत्थ, 
कमेत्थ सेय्यो कुसला वदन्ति ।। 
धीरा च बाला च हवे जनिन्द, 
सिप्पूपपत्रा च अ्रसिप्पिनो च । 
सुजातिमन्तो पि श्रजातिमस्स 
यसस्सिनो पेसकरा भवन्ति । 
एत पि दिस्वान ग्रह वदामि, 
पञ्चो निहीनो सिरीमाः व° सेय्यो ॥ 
तुव पिः पृच्छामि अ्रनोमपञ्ज, 
महोसध केवलधम्मदस्सि । 
बाल यसस्सि पण्डित श्रप्पभोग, 
कमेत्थ सेय्यो कसला वदन्ति ।। 
पापानि कम्मानि करोतिः बालोः, 
इधमेव^ सेय्यो इति मज्जमानो" । 
इधलोकदस्सी परलोकमदस्सी, 
उभयत्थ बालो कलिमगगहेसि । 


[क रेषणा 


१-१ दत्वा मानसक-सी० ! २ सी° पोत्थके नत्थि। ३ सिरिमन्दजातक-सी०, 


स्या० । ४ चा-सी० । ५ स्या० पोत्थके नत्थिं ६ षस्सकरा-सी०, रो०। ७-७ 
सिरिमाव -सी °, स्या० । <-८ तवम्पि-सी० । ९९ करोन्ति बाला-स्या० 1 १५ 
इदमेव -स्या० । ११ मञ्जमाना-स्या° । 
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एत पि दिस्वान ब्रह वदामि 
पञ्जो ब सेय्यो न यक्षस्सि बालो ।। 


८७ न सिप्पमेत विदधाति भोग, 
-न बन्धुवा, न सरीरवेण्णोः योः । 


पस्सेढमूग सुखमेधमान, 

सिरी हि न भजते गोरविन्दः । 
एत पि दिस्वान ब्रह वदामि, 
पञ्जो निहीनो सिरीमा व सेय्यो } 


८८ लद्धा सुख मज्जति भ्रप्पपञ्चो, 


दुक्खेन रट पि पमोहमेति । 
श्रागन्तुना दुक्खसुखेन प्रो, 

पवेधति वारिचरो व धम्मे 

एत पि दिस्वान ब्रह वदामि, 
पञ्जो वे सेय्यो न यसस्सि बालो ।। 


८९ दुम यथा सादुफल श्ररज्चे, 


समन्ततो समभिसरन्ति^ पक्ी । 
एव पि श्रु" सधन सभोग, 
बहुज्जनो भजति" भ्रत्थहतु । 

एत पि दिस्वान श्रह वदामि, 
पञ्जो निहीनो सिरीमा व सेय्यो ।। 


६० न साधू बलवा बालो, साहसा? विन्दते धन । 


कन्दन्तमेत दुस्मेध, कडन्ति निरय मुस । 
एते पि दिस्वान श्रहु वदामि, 
पञ्लो व सेय्यो न यसस्सि बालो |, 


१ वन्धत्रा-सी०, स्या० । २-२ सरीरावकासो-सी०, स्यार, रो० । ३ ही- 


स्या० । ४ गौरिमन्द-सी०, रो० । ५ समभिचरतन्ति-सी०, रो० । ६ अद्ध-स्या०। ७ 
भन्जति-स्मा० 1 ८, साहस ~-सी०, स्या० । 
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९१ या काचि नज्जो गद्खमभिस्सवन्ति, 8 31 
` सब्बा व॒ ता नामगोत्त जहन्ति | 
गङ्खा समुह पटिपज्जमाना, 
न सायते इद्धि" पञ्जो पिः लोकं । 
एत पि दिस्वान ग्रह वदामि, 5 
पञ्जो निहीनो सिरीमा व सेय्यो 


६२ यमेतमक्ला उदधि महन्त, 
सवस्ति नज्जौो सन्बकालमसडख्य । 
सो सागरो निच्चमुटारवेगो, 
वेल न श्रच्चेति महासमुदो ।। 10 
६३ एव पि बालस्स पजपिितानि, 
पञ्च न श्रच्चेति सिरी कदाचि । 
एत पि दिस्वान श्रह वदामि, 
पञ्जो व सेय्यो न यसस्सि बालो । 
९४ भ्रसञ्बतो चे पि 'परेसमत्थ, 15 
भणाति सन्धानगतो' यसस्सी । 
तस्सेव त^ रूहति जातिमन््े, 
सिरी हि न, कारयते न पञ्जाः । 
एत पि दिस्वान ब्रह वदामि, 
पञ्चो निहीनो सिरीमा व सेय्यो । 20 


९५ परस्स वा भ्रत्तनोवापि हेतु, 
बालो मुसा भासति भ्रप्पपञ्जो । 
सो निन्दितो होति सभाय मज्द, 
पच्छाः पि सो दुग्गतिगामी होति । 
एत पि दिस्वान ग्रहं वदामि, 25 
पञ्जो व सेय्यो न यसस्सि बालो ।। 
१ गद्खभमिसवन्ति-स्मा० । २-२ इद्धि परो हि-सी०, स्या० | ३ षपयन्ति- 


स्या० । ४ सन्थानगतो-सी०, सण्ठानगतो-स्या०, रोऽ । ५ न-सी० । ६-६ सिरि 
ही न-सी०, सिरी ही न-स्या०, रो० । ७ पञ्जञ~-स्या०। ८-८, पेच्चम्पि-सी०, रो० । 
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20 


25 


९६ 


९७ 


९८ 


६६ 


१५० 


जातक | १५ ५०० ९६- 


ग्रत्थ पि चे भासति भूरिपञ्यो, 
ग्रनाच्हियो' श्रप्पधनो दलिहो । 
न तस्स त रूहति बातिमनज्ज्ञ, 


. सिरी च पञ्लाणवतो न होति 


एत पि दिस्वान ग्रह वदामि, 
पञ्जो तिहीनो सिरीमा व सेय्यो । 
परस्स वा अ्रत्तनोवापि हेतु, 

न भासति अलिक भूरिपञ्चो | 

सो पूजितो होति सभाय मञ्ज, 
पच्छा पि सो सुर्गतिगामी होति । 
एत पि दिस्वान ग्रह्‌ वदामि, 

पञ्चो व सेय्यो न यसस्सि बालो ।। 


हत्थी गवस्साः मणिकुण्डला च, 

थियो* च+ इद्धेसु कुलेसु जाता 

सव्बा व॒ ता उपभोगा भवन्ति, 

इद्धस्स पोसस्स भ्रनिद्धिमन्तो । 

एत पि दिस्वान ग्रह वदामि, 

पञ्जो निहीनो सिरीमा व सेय्यो ॥ 
ग्रसविहितकम्मन्त, बाल दुम्मेधमन्तिनिः । 
सिरी जहति दुम्मेध, जिण्ण व॒ उरगो तच । 
एत पि दिस्वान श्रह वदामि 

पञ्जो व सेय्यो न यसस्सि बालो । 
पञ्च पण्डिता मय भदन्त, 

सम्बे पञ्जलिका उपद्विता । 

त्व नो भ्रभिभुय्य इस्सरोसि, 

सक्को, व भूतपति, देवराजा । 


१ अनालियो-स्या०, अनाख्यो-रो° ! २ गवा-रो० । ३-२ नारियो घ- 
सी०, स्या । ४ दुम्मन्तमन्तिनि -सी०, दुम्मन्तिमन्तिनि-स्या० । ५-५ सक्को भूतपती 
व -सी०, सक्को व भतेष्पति-स्या० । 


१५ ५०१ १०६ | रोहणमिगजातक ३१९ 


एत पि दिस्वान ग्रह॒ वदामि 
पञ्जो निहीनो सिरीमा व सय्यो ।॥ 
१०१ दासौ व पञ्जस्स यसस्सि बालो 
ग्रत्थेसु जातेसु तथाविधेसु । 
य पण्डितो निपुण सविधेति, 
सम्मोहमापज्जति तत्थ बालो । 
एत पि दिस्वान ग्रह वदामि, 
पञ्जो व सेय्यो न यसस्सि बालो ॥ 
१०२ श्रद्धा हि पञ्जा व सत पसत्था, 
कन्ता सिरी भोगरता मनुस्सा । 10 
जाण च बुद्धानमतुल्यरूप, 
पञ्ज न श्रच्चेति सिरी कदाचि ।, 
१०३ य त श्रपूच्छिम्ह म्रकित्तयी नौ 
महोसध केवलधम्मदस्सी । 
गव सहस्स उसभ च नाग, 
ग्राजजञ्बयुत्ते च रथे दस इमे । 
पञ्हस्स वेय्याकरणेन तुद, 
ददामि तें गामवरानि सोठसा ति।। 


५०१. रोहणमिगजातक, (५) 
१०४ एते यूथा पतियन्ति, भीता मरणस्सः चित्तकं । 
गच्छ तुव पि माकद्भि, जीविस्सन्ति तया सह्‌ ।। 20 
१०५ नाह रोहणः गच्छामि, हदय मे श्रवकस्सति । 
न त श्रह जहिस्सामि, इध हिस्सामिः जीवित ॥ 
१०६ ते हि नून मरिस्सन्ति, श्रन्धा श्रपरिणायका । 
गच्छ तुव पि माकि, जीविस्सन्ति तया सह्‌ ॥ 
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१ रोहन्तमिगजातक-सी०। २ मरणा-स्या०, रो०। ३ रोहन्त-मी०, रो० 
रोहन -स्या० । ४ हेस्साभि-सी०, स्या०। 
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20 


२२० 


जातकं [१७ ५०१ १०७- 

१०७ नाहं रोहण गच्छामि, हदय मे ग्रवकस्सति । 

न त बद्ध जहिस्सामि, इध हिस्सामि जीवित ।। 
१०८ गच्छं भीर पलायस्यु, कृटे बद्धोसिमि श्रायसें । 

^ गच्छं तुव पि माकि, जीविस्सन्ति तया सह 1 
१०६९ नाह रोहण गच्छामि, हदय मे श्रवकस्सति । 

न त ्रह जहिस्सामि, इध हिस्सामि जीवित ॥ 
११० ते हि नून मरिस्सन्ति, म्रन्धा श्रपरिणायका । 

गच्छं तुव पि माकंद्धि, जीविस्सन्ति तया सह । 
१११ नाह रोहण गच्छामि, हदयं मे भ्रवकस्सति । 

न त बद्ध जहिस्सामि, इध हिस्सामि जीवित ।। 
११२ श्रय सो लुहको एति, लुपो सहावृधो । 

यो नो वधिस्सति श्रज्ज, उसुना सत्तिया अ्रपि\ ]। 
११३ सा महत्त पलायित्वा, भयद्वा* भयतन्जिता । 

सुदुक्करे श्रकरा भीरु, मरणायूपनिवत्तथ ॥। 
११४ किन्नु तेमे मिगा होन्ति, मुत्ता बद्ध उपासरे। 

न त चजितुमिच्छन्ति, जीवितस्स^ पि कारणा 1 
११५ भातरो होन्ति मे लुह, सोदरिया एकमातुका । 

न मं चजितुमिच्छन्ति, जीवितस्स पि कारणा ॥ 
११६ ते हि नून मरिस्सन्ति, श्रन्धा श्रपरिणायका । 

पञ्चस्नं जीवित देहि, भातर मञ्च लुह्‌क ।। 
११७ सो वो श्रह पमोक्खामि, मातापेत्तिभरः मिग 

नन्दन्तु मातापितरो, मुत्त दिस्वा महामिग ।। 
११८ एव लुहृकं नन्दस्पु, सह सन्बेहि जातिभि । 

यथाहमज्ज नन्दामि, मत्त दिस्वा महामिग ।। 


१ बन्ध-स्या० । २ र्हुरूपौ-सी०। ३ मपि-सी० स्या०,रो०। ४ भयद्रा 


-रो० । ५ जीवितस्सा-स्या०। ६ मातपेत्ति भर-स्या०)। 


१५ ५०१ १३० | 


११९ 
१२० 
१२१ 
१२२ 
१२३ 
१२४ 
१२५ 
१२६ 
१२७ 
१२८ 
१२९ 


१३० 


रोाहणमिगजातक ३२१ 


कथ त्व, पमोक्खो भ्रासि, उपनीतस्मि जीविते । 

कथ पृत्त अ्रमोचेसि, कूटपासम्हः लुको ।। 

भण कण्णसुख वाच, हदयद्ध हदयस्सितः । 

सुभासिताहि वाचाहि, चित्तको म ग्रमोचयि, ।। 

भण कण्णसुख वाच, हुदयद्ध॒हदयस्सित । 5 8 325 


सुभासिताहि वाचाहिः 
सुत्वा कण्णसुख वाच, 


सुभासितानि सुत्वान, 
एव श्रानन्दितो होतु, 
यथा मयज्ज नन्दाम, 
ननु त्व श्रवच" लुह 
ग्रथ केन नु वण्णेन, 


सुतना म॒ भ्रमोचयि ॥, 
हृदयद्ध॒हदयस्सित । 

लृहको मं भ्रमोचयि ॥ 

सह दारेहि लुदृको । 

दिस्वा रोहणमागत ।। 10 
मिगचम्मानि श्रार्हरि । 

मिगचम्मानि नाहरि ॥। 


ग्रागमा^ चेव“ हत्थत्थ, कूटपास च सो मिगो। 
ग्रबज्ज्ि त, मिगराजं, त च मुत्ता उपासरे ॥ 


तस्स मे श्रहु सवगो, 


ग्रन्भुतो लोमहसनो । 15 


इमञ्चाह मिग हञ्जे, श्रज्ज हिस्सामि जीवित |) 

कीदिसा ते मिगा लुह्‌, कीदिसा धम्मिका मिगा। 
कथवण्णा कथसीला, बाढठ्ह खो नेः पसससि ।॥। 
म्रोदातसिद्धा सुचिवाट्रा^ जातरूपतचूपमा । 

पादा लोहितका तेस, श्रञ्जितक्खा मनोरमा ॥ 20 
एदिसा ते मिगा देव, एदिसा धम्मिका मिगा। 


मातपेत्तिभरा देव, न 


ते सो अ्रभिहारितु ॥ 


दम्मि निक्खसत लह, थूल च मणिकुण्डल । 
चतुस्सद" च" पल्लद्खु, उमापृष्फसरिन्निम^ | 


१ सी०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । २ कूटपासंम्हा-स्या० | ३ हदयनिस्वित-सी०। 
४ अवचा-सी०, रो०। ५-५ आगमञ्चेव-स्या०। ६ तञ्च-रो०। ७ अन्मूतो-स्या° । 
८ ते-सी०। ९ सुचिवाला-स्या०, रो०। 
११-११ जसुरस्पञ्ज-स्या० १२ उम्मापुष्फसिरिनिम-सीऽ, स्था० रोऽ, 


अ ° १-४१ 


१० अभिंहारयय-स्या०, अभिदहारयय-से०। 
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20 


३२९२ 


१२३१ 


१२३२ 


१३२३ 


१२३४ 


१२३५ 


१२३६ 


१३७ 


९१३८ 


१२३९६. 


१४० 


१४१ 


जातकं [ १५ ५०१ १३१- 
दे च सादिसियो भरिया, उसभ च गवे सत । 
धम्मेन रज्ज कारेस्स, बहुकारो मेसि लुहक ।। 


कसिवाणिज्जा" इणदान, उज्चछाचरिया च लृहकं । 
"एतेन दार पोसेहिः मा पाप श्रकरीः पुना तिः ।। 





५०२. चूढहंसजातक\ (६) 
एते हसा पक्कमन्ति, वक्कद्धा भयमेरिता । 
हरित्तच हमवण्ण, काम सुमुख पक्कम ॥ 
ग्रोहाय म जातिगणा, एक पासवस गत । 
प्रनपेक्खमाना गच्छन्ति, कि एसो" श्रवहिय्यसि^ ।। 
पतेव पतत सेदु, नस्थि बद्ध‹ सहायता^ | 
मा श्रनीघाय हापेसि, काम सुमुख पक्कम ॥ 
नाह दुक्छपरेतो ति, धतरटु तुव“ जहे । 
जीवित मरण वा मे, तया सदधि भविस्सति।। 
एतदरियस्स कल्याण, य त्व सुमुखं भाससि । 
त च वीमसमानोहः पततेत ्रवस्सनि । 
ग्रपदेन पद याति, भ्नन्तलिक्छचरो. दिजो । 
प्रारा पास न बृज्ज्ि त्व, हसान पवरुत्तम^ ॥। 
यदा पराभवो होति, पोसो जीवितसद्खुये । 
श्रथ जाल च पासं च, भ्रासज्जा पि न बुज्छति ।। 
एते हसा पक्कमन्ति, वक्कङ्का^^ भयमेरिता । 
हरित्तच टेमवण्ण, त्वञ्येव^* श्रवहिय्यसि ।। 
एते भृत्वा च पित्वा च, पक्कमन्ति विहुङ्खमा । 
भ्रनपेक्खमाना वक्कद्खा, त्वञ्जेवेको उपाससि |] 


१ कसीवणिज्जा-सी०, रो०, कसिनिणिज्जा-स्या० २-२ अकरा पुनन्ति-रो०। 


३ हसजातक~-स्या०। ४ एको-सी० स्या०। ५ अवहीय्यसि-सी०। 


६-६ बन्धे 


सहायका-स्या०। ७ तव~-सी ० रो०। ८ वीमसमानाहु-स्या०। ९ भन्तकिगखेरो-सी०, 
रो०। १० पवरु्तमो-रो०। ११ वद्धद्धा-स्या०। १२ त्च त-सी०, त्र च-रो०। 


१५ ५०२ १५३ | चूढहंसजातकं १२३ 

१४२ किञ्च त्याय'! दिजो होति, मुत्तो बद्ध उपाससि । 
ग्रोहाय सकूणा यन्ति, कि एको श्रवहिय्यसि ।। 

१४३. राजा मे सो दिजो मित्तो, सखा पाणसमो च मं। 
नेव न विजहिस्सामि, याव कालस्स परियाय ॥। 

१४८४ यो च त्व सखिनो हेतु, पाण चजितुमिच्छसि । 5 
सो ते सहाय मुञ्चामि, होतु राजा तवानुगो । 

१४५ एव लुहक नन्दस्सु, सह सब्बेहि जातिभि । 8 927 
मरथाहमज्ज नन्दामि, दिस्वा मुत्त दिजाधिप ॥। 


१४६ कच्चिन्नु, भोतो कृसलं, कच्चि भोतो ्रनामय । 
कच्चि र्ुमिद फीत, धम्मेन मनुसाससि ॥ 10 


१४७ कुसल चेव मे हस, प्रथो हस श्रनामय । 
ग्रथो रद्ुमिदं फीत, धम्मेन मनुसासह ।। 


१४८ कच्चि भोतो भ्रमच्चेसु, दोसो कोचि न विज्जति । 
कच्चि श्रारा श्रमित्ता ते, दाया दक्खिणतोरिव ॥ 


१४९. श्रथो पि में भ्रमच्चेसु, दोसो कोचि न विज्जति। ५ 
ग्रथो श्रारा श्रमित्ता मे, छाया दक्खिणतोरिव ।। 

१५०. कच्चि ते सादिसी भरिया, भ्रस्सवा पियभाणिनी । 
पुत्तरूपयसूपेता, तव छ्दवसानुगा ॥ 

१५१. ग्रथो मे सादिसी भरिया, ्रस्सवा पियभाणिनी । 
पत्तरूपयसूपेता, मम छन्दवसानुगा । 20 

१५२ कच्चि ते बहवो पृक्ता, सुजाता रद्रुवडून । 
पञ्जाजवेन सम्पञ्चा, सम्मोदन्ति ततो ततो 1 


१५३ सतमेको च मे पत्ता, धतरट्रु मया सुता । 
तेस त्व किच्चमक्लाहि, नावरुज्छन्तिः तं वचो । 


१ ताय-सी०, स्या०, रो० । २ कच्चि नु-स्या० 1 ३ नावरज्भन्ति-रो०। 
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१५४. उपपन्नो पि चे होति, जातिया विनयेन वा । 


ग्रथ पच्छा कुरुते योग, किच्छ, भ्रापासुः सीदति । 


१५५ तस्स सहीरपञ्नस्स, विवरो जायते महा । 


* रत्तिमन्धो* व\ रूपानि, थूलानि" मनुपस्सति ॥, 


१५६९ श्रसारे सारयोगञ्न्‌, मति न त्वेव विन्दति । 


१५७ 


१५८ 


१५९ 


१६५. 


१६१. 


१६२९. 


१६३ 


सरभो व गिरिदुग्गस्मि, भ्रन्तरायेव सीदति । 


हीनजच्चो पि चे होति, उद्राता धितिमा नरो) 
श्राचारसीलसम्पन्नो, निसे मरगी व भासति ॥ 


एत मे उपम कत्वा, पत्ते विज्जासु वाचय^ । 
सविरूठहेथ मेधावी, खेत्ते बीज व वुद्िया ति ।। 





५०३. संत्तिगुम्बजातकं (७) 
मिगलुहो महाराजा, पञ्चालान रथेसभो । 
निक्खन्तो सह सनाय, ग्रोगणो वनमागमा ।। 
तत्थदहसाः श्ररञ्जस्मि, तक्करान कुटि कत । 
तस्सा" कटिया निक्खम्म, सुबो लुहानि भासति ।। 
सम्पन्नवाहनो पोसो, युवा" सम्मदुकुण्डलो. । 
सोभति लोहितुण्हीसो, दिवा सुरियो व भासति । 
मज्छन्हिक** सम्पतिके, सत्तो राजा ससारथि । 
हृन्दस्साभरण सन्ब, गण्हाम साहसा" मयं ।। 
निसी्थे पि रहौ दानि, सृत्तो राजा ससारथि । 
श्रादाय वत्थ समणिकुण्डलं च, 
हृन्त्वान साखाहि अ्रवत्थराम ॥। 





१ किच्चे-सी°, स्या० रो० । २ आवासु-स्या० । ३-३ नत्तमन्धोव-सी०, 
रो० । ४ युत्लानि-सी०। ५ वे-स्या०। ६ थापय~स्या०। ७ खेत्त-सी०, रौ°। 
८, तत्यदस-स्या० । ९ कुटी ~-स्या० । १० त॑स्मा-स्या०, रो० । ११ सुना-सी° । 
१२ सम्मटरकुण्डली -स्या० । १३ मज्मन्तिके-सी ०, स्या०, रो०। १४ सहसा -सी०, स्या०, 
रोऽ । १५ निस्धिवे-स्या° । 


१५ ५०३. १७५ | सत्तिगुभ्बजातकरं ३२५ 


१६४ किल्च उम्मत्तरूपो व, सत्तिगुम्ब पमाससि । 


१६५ 


१६६. 


१६७. 


१६८. 


१६६९. 


१७०. 


१७१ 


९१७२ 


९१७३ 


१७४ 


१७५ 


दुरासदाहि राजानो, श्रग्गि पज्जलितो यथा ॥ 

भ्रथ त्व पतिकोलम्ब मत्तो थुल्लानि गज्जसि । 

मातरि म्ह नग्गाय, किन्नु त्व विजिगुच्छूसे \। 

उद्ुंहि सम्म तरमानो, रथ योजेहि सारथि । 5 
सकूणो मे न रुच्चति, भ्रञ्ज गच्छाम भ्रस्सम । 

युत्तो रथो महाराज, युत्तो च बलवाहनो । 

ग्रधितिट्र महाराज, अञ्ज गच्छाम भ्रस्सम ।। 

कोनु मेव गता सब्बे, यें भ्रस्मि परिचारका) 

एस गच्छति पञ्चालो, मत्तो तेस भ्रदस्सना ।। 10 
कोदण्डकानि गण्हुथ, सत्तियो तोमरानि च । 8 929 
एस गच्छति पञ्चालो, मा वो मुञ्चित्थ जीवित\ ।। 
ग्रथापरो पटिनन्दित्थ, सुबो लोहिततुण्डको । 

स्वागत ते महाराज, ्रथो ते भ्रदुरागत । 

इस्सरोसि भ्रनुप्पत्तो, य इधत्थि पवेदय ।। 15 
तिन्दुकानि पियालानि, मधुकं कासुमारियो । 

फलानि खुहकप्पानि, भुञ्ज राज वर वर ॥ 

इद पि पानीय" सीत, भ्राभत गिरिगब्भरा । 

ततो पिव महाराज, सचे त्व ्रभिकह्भुसि । 

भ्ररञ्ज उञ्खछाय गता, यें भ्रस्मि परिचारका । 20 
सय उद्राय गण्हब्हो, हत्था मे नत्थि दातवे । 

भदको वतय+ पक्ली, दिजो परमधम्मिको । , 

भ्रथेसो इतरो पक्खी, सुबो लृहानि भासति ।। 

एत हनथ बन्धथ, मा वो मूज्चित्थ जीवित । 

दृश्चेव विलपन्तस्स, सोत्थि* पत्तोस्मि भ्रस्सम । 25 


१ पतिकोदधुम्ब-स्या०। २ मण्ह-सी०, स्या०। २ जीवत-म०। ४ लोहित 
तुण्डिको -स्या० । ५ पानिय~स्या०। ६ वता-स्या०। ७ सोत्थी-स्या०। 
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३२६ 


जातकं [ १५. ५०३ १७६ 


१७६ भातरोस्म महाराज, सोदरिया एकमातुका । 
एकरुक्खस्मि, सवडा, नानाखेत्तगता उभो | 


१७७ सत्तिगुम्बो च चोरान, श्रह च इसीनः इध । 
"अ्रसत सो सत ब्रह तेन धम्मेन नो विना ॥। 


१७८ तत्थ वधो च बन्धो च, निकती वञ्चनानि च। 
भ्रालोपा साहसाकारा तानि सो तत्थ सिक्खति ।। 


१७९ इध सच्च च धम्मो च, श्रहिसा सयमो दमो । 
भ्रासनूदकदायीन, श्रङ्कं बद्धोस्मि भारध, ॥ 

१८० थ य हि राज+ भजति, सन्त वा यदि वा भ्रस। 
सीलवन्त विसील वा, वस तस्सेव गच्छति ॥ 


१८१ यादिस कुरुते मित्त, यादिस चूपसेवति । 
सो पि तादिसको होति, सहवासो द्धिः तादिसो । 
१८२ सेवमानो सेवमान, सम्पूद्रौ सम्फुस पर । 
सरो दिद्धोः कलाप व, अ्रलित्तमुपलिम्पति । 
उपलेपभया” धीरो, नेव पापसखा सिया ।। 


१८३ पूतिमच्छं कुसम्गेन, यो नरो उपनय्हूति । 

कसा पि पूति" वायन्ति, एव बालृपसेवना ॥ 
१८४. तगर" च+ पलासेन, यो नरो उपनय्हूति । 

पत्ता पि सुरभि"* वायन्ति, एव धीरूपसेवना ।। 
१८५ तस्मा पत्तपुटस्सेव ^ अत्वा सम्पाकमत्तनो । 

भ्रसन्ते नोपसेवेय्य" सन्ते सेवेग्य पण्डितो । 

ग्रसन्तो निरय नेन्ति, सन्तो पापेन्ति सुग्गति ति ।, 





१ एकर्क्लस्मि-स्या० । २ ईसिन-सी०, स्या०। ३ यत्थ-स्या०। ४ सहसा- 


कारा-स्याऽ । ५ भारत-सी०,स्या०,रो०। ६ राजा-सी०) ७ सतं-सी०)! ८ 
पि-स्या०। ९ दृह्रो-स्या०। १० उपरिम्प~-स्या०। ११ परती-सी०, रो०) १२-१२ 
तंगगरव~-स्या० 1 १३ सुरभी-सी०, स्या०, रोऽ 1 १४ फल्युटस्सेव -सी०, री० ; पलास 
पुदस्सेव -स्या० । १५ नूपसेवेग्य -स्या० । 


१५ ५०४ १९१ | भत्लातियजातक 


५०४. भल्लातियजातक, (८) 


१८६. भत्लातियो नाम ग्रहोसि राजा, 
रदं पहाय मिगव भ्रचारिः सो। 
ग्रगमाः गिरिवर गन्धमादन, 
सुपुप्फित* किम्पूरिसानुचिण्ण ॥। 

१८७ साटूरसद्भ च निसेधयित्वा, 
धनू कलाप च सो निक्खिपित्वा । 
उपागमि वचन वत्तृकामो, 

यत्थद्िता किम्पूरिसा भ्रहेसू ॥ 

१८८ हिमच्चये हैमवताय तीरे, 
किमिधद्विता मन्तयन्हो भ्रभिण्ह्‌ । 
पृच्छामि वो मानुसदेह॒वण्णे, 
केथ नु, जानन्ति मनुस्सलोके ॥ 

१८९ मत्ल* गिरि पण्डरके तिकृूट, 
सीतोदकाः अ्रनुविचराम नज्जो | 
मिगा मनस्सा व निभासवण्णा, 
जानन्ति नो किम्पूरिसा ति लुह ॥ 

१९० सुकिच्छरूप परिदेवथन्हो, 
म्रालिद्धितो चासि पियो पियाय। 
पृच्छामि वो मानुसदेहवण्णे, 
किमिध वने रोदथ श्रप्पतीता । 

१९१ सुकिच्छरूप परिदेवयन्हो, 
भ्रालिङ्कखितो चासि पियो पियाय। 
पृच्छामि वो मानुसदेहवण्णे, 
किमिधे वने विलपथ श्रप्पतीता ।। 


7 णं 


१ भल्लटियजातके-सी०, रोऽ | २ अ्वरि-स्या० । ३ अगमासि-स्या०। 


४ सपूप्फिति-सी०, रो०। ५ धनु-सी०, स्पा०, रो० 1 ६ वौ-सी० स्या०, रो°। 


७ मक्ला-स्या० । ८ सीतोदिया-सी०, रो०। 


10 
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१६२ सुकिच्छंरूप परिदंवयन्हो, 


प्रालिद्धितो चासि पियो पियाय । 
पृच्छामि वो मानुसदेहवण्णे, 


, किमिध वने सोचथ श्रप्पतीता ।। 
१६३ मयेकरत्त, विप्पवसिम्ह लुट्‌, 


ग्रकामका श्रञ्जमञ्ज सरन्ता । 
तमेकरत्तं भ्रनुतप्पमाना, 
सोचाम सा रत्ति पुनः न हेस्सति ।। 


१६४ यमेकरत्त अ्रनुतप्पथेत, 


धन व नट पितर व+ पेत । 
पृच्छामि वो मानुसदेहवण्णेः 
कथ विना वासमकप्पयित्थ ॥। 


१९५ यमिम नदि पस्ससि सीघसोत, 


नानादुमच्छादन* सेलकल+ । 
त मे पियो उत्तरि वस्सकाले, 
मम च मञ्ज. अ्नुबन्धती ति || 


१९६ श्रह च श्रद्धोलकमोचिनामि, 


ग्रतिमुत्तक* सत्तलियोथिक~ चः । 
पियो च मे हेहितिः मालभारी 
ग्रह॒ च न मालिनी भ्रज्पेस्स ।। 


१९७ श्रहुच्न्चिदे कूरवकमोचिनामि, 


उदहालका पाटलिसिन्धुवारका^ । 
पियो च मे हेहिति मालभारी,, 
ग्रहं च न मालिनी भ्रज्मूपेस्सं ।। 


१ मयेकरत्ति-रो० ! २ पून-स्या०। ३ च-स्या०। ४ नानादुमच्छदन- 


सी०, रो०, ० दुमच्छादन-स्या०। ५ सेलकूट -सी०, रो०। ९ सञ्ते-स्या०) ७ 
अधिमृत्तक -स्या० । ८-८ योधिकञ्च -स्या०। ९ दोदहिति-सी०। १० पातरिसिन्धू- 
वारिता-स्या०, रो०। 


१५ ५०४ २०३ |] भत्लातियजातक 


१६९८ ब्रह च सालस्स सुपुप्फितस्स, 
मोचेय्य पृप्फानि करोमि माल । 
पियो च मे हेहिति मालभारी, 
ग्रह॒ च न मालिनी अ्रज्छुपेस्स ॥ 


१६९ श्रह च सालस्स सुपुप्फितस्स, 
भ्रोचेय्य पुप्फानि करोमि भार । 
इद च नो हेहिति सन्थरत्थ, 
यत्थन्जिम' विह्रिस्सामः रत्ति ।। 


२०० श्रह च खो श्रगद्ुः चन्दन च, 
सिलाय पिसामि पमत्तरूपा । 
पियो च मे हेहिति रोसितद्धो, 
ग्रह च न रोसिता श्रज्मपेस्स ॥ 


२०१ श्रथागमा सलिल सीधसोत, 
नद साले सले, कण्णिकारे । 
प्रापूरथ^ तेन मुहत्तकन, 
साय नदी भ्रासि मया सुदुत्तरा।। 


२०२ उभोसु तीरेसु मय तदा ठिता, 
सम्पस्सन्ता उभयो श्रञ्जमञ्ञ । 
सकि पि रोदाम सकि हसाम, 
किच्छेन नो भ्रागमाः सवरी सा॥ 


२०३ पातो व खो उग्गते सूरियम्हि, 
चतुक्क नदि उत्तरियान लुह्‌ । 
ग्रालिङद्कधिया भ्रञ्जमन्ज मय उभो, 
सकि पि रोदाम सकि हसाम ॥ 


१ यत्थज्जम -सी०, रो०। २ विहरिस्साम्‌-रो°। ३ अग्गलु-स्या०, अकट्‌- 
रोऽ} ४ सल्ले-स्या० । ५ अपूरथ--सी०, रोऽ, ञआपूरथे-स्याऽ) ६ अगमा-सी०, 


स्या०, रो०। ७ च~सी०, स्यार, रो०। 


२९९ 
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२०४ तीहूनक सत्तसतानि लूह्‌, 
यमिध मय विप्पवसिम्ह्‌ पु्बें । 
वस्सेकिम' जीवित भूमिपालः 
को नीध कन्ताय विना वसेय्य 1 


5 २०५ श्राय च वो कीवतको नु सम्म, 
सचे पि जानाथ वदेथ भ्रायु | 
श्रनुस्सवा वृडतोः भ्रागमा वा, 
्रक्खाथ मे त श्रविकम्पमाना ।। 

२०६ श्राय च नौ वस्ससहस्सः लुह्‌ः 

10 न चन्तरा पापको श्रत्थि रोगो । 
भ्रप्प च, दुक्ड सुखमेव भिय्यो, 
ग्वीतरागा विजहाम जीवित ।। 

२०७. इद च सूत्वान श्रमानुसान, 
भल्लातियो उत्तर जीवित ति। 

15 निवत्तथ त मिगव भ्रचरि, 
ग्रदासि दानानि भ्रभुल्जि भोगे ।, 

२०८ इद च सुत्वान श्रमानुसान, 
सम्मोदथ मा कलह श्रकत्थ । 
मा वो तपीः म्रत्तकम्मापराधो 

20 यथा पि ते किम्पुरिसेकरत्त ॥ 

२०९ इद च सृत्वान अ्रमानुसान, 
सम्मोदथ मा विवाद श्रकत्य । 
मा वो तपी म्रत्तकम्मापराधो, 
यथा पि ते किम्पूरिसेकरत्त ।। 


0 २१० विविधं भ्रधिमना सुणोमह्‌, 
वचनपथ तवं भ्रत्थसहित । 


[1 


१ वाे° -सी०, रोऽ । २ वद्धतो-सी० । ३. वस्ससहस्स -स्या० । ४ व -स्या०। 
५. तप्पि-स्या० । ६ विविध-सीण०, स्या०। 
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(4. 


२१९. 


२९१३ 


२१४. 


२१९५. 


२१६. 


मुञ्च, गिरं नुदसेव 
समण सुखावह्‌ जीव 


दर) 


मं 
मे चिर ति 





५०५. सोमनस्सजातकं (९) 
को तं हिसति हठेति, 
किः दुम्मनो सोचसि श्रप्पतीतो । 
कस्सज्ज मातापितरो रदन्तु, 
क्वज्ज सेतु निहतो पन्या ॥ 


तुदरोस्मि देव तव दस्सनेन, 
चिरस्स पस्सामि त भूमिपाल । 
ग्रहिसको रेणुमनुप्पविस्स, 
पुत्तेन ते हेठयितोस्मि देव ।। 
ग्रायन्तु दोवारिका खग्गबन्धा^, 
कासाविया यन्तु ्रन्तेपुरन्त । 
हन्त्वान त॒ सोमनस्स कमार, 
छेत्वान सीस वरमाहरन्तु । 


पेसिता राजिनो दूता, कुमारं एतदब्रव । 
इस्सरेन वितिण्णोसि, वध, पत्तोसि खत्तिय । 


स॒ राजपृत्तो परिदेवयन्तो, 

दसडगुलि भ्रञ्जलि पर्गहेत्वा । 
ग्रह पि इच्छामि जनिन्द दट्‌ट्‌, 
जीव म नेत्वा पटिदस्सयेथ 1 


तस्स त वचन सुत्वा, रञ्जो पत्त श्रदस्सयु । 
पुत्तो च पितर दिस्वा, दूरतोवज्क्षभासथ ।। 


१ मृञ्च-सी० रो०। २ किन्रु-रो०। ३ परव्या-स्या०, पथनव्या-सी०। 
४ रेणुमनुपविस्स -स्या०। ५ लग्गबद्धा-सी०, रोऽ । ६-६ वधप्पत्तौसि-सी०। ७-७ 


पनेत्वा~-रो० । 
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2 
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२१७ भ्रागच्छु" दोवारिका खम्गबन्धा, 
कासाविया हन्तुः मम जनिन्द । 
भ्रक्खाहि मे पृच्छितो एतमत्थः 

" श्रपराधो को निधं ममज्ज श्रत्थि |, 

२१८ साय च पातो उदकं सजाति, 
श्रम्गि सदा पारिचरतप्पमत्तो* । 
त तादिस सयत ब्रह्मचारि 
कस्मा^ तुव ब्रूसि गहप्पती ति ॥ 

२१६९ ताला च मूला च फला च देव, 
परिगगहा विविधा सन्तिमस्स । 
ते रक्डति गोपयतप्पमत्तो, 
तस्मा. अ्रह्‌ ब्रूमि गहप्पती ति^ ।। 

२२० सच्च खो एत वदसि कुमार, 
परिग्गहा विविधा सन्तिमस्स । 
ते रक्खति गोपयतप्पमत्तो, 

स ब्राह्यणो गहपति तेन होति । 

२२१. सुणन्तु मय्ह परिसा समागता, 
सनेगमा जानपदा च सब्बे | 
बालाय बालस्य वचो निसम्म, 
ग्रहेतुना घातयते म जनिन्दो ॥ 

२२२ दछहस्मि मूले विसटे विरूढ्हेः 
दुचिक्कयो. वेल पसाखजातो । 
वन्दामि पादानि तव जनिन्द, 
श्नुजान म पवब्बजिस्सामि देव । 


१ आगच्छ -सी०, आगज्छ-रो० । २ हन्तु-स्या० । ३ परिचरत०-सी०, 


स्या०। ड ता-सी०। ५ तस्मा~स्या०) ६-६ ब्राह्यणो गहपति तेन होति-सी०, रो० । 
७ सी ०. स्या०, रो पौत्थकेसु नत्थि। ८ सी ०, रो° पोत्थकेसु नत्थि। ९ दु्िक्छयो -सीः०, 
स्या०। १० तव -सी०,रो०) 


१५ ५०५ २३० | सोमनस्सजातकं ३३३ 


२२३ भृजञ्जस्सु भोगे विपुले कुमार, 
सब्ब च ते इस्सरिय ददामि । 
ग्रज्जेव त्व कुरून होहि राजा 
मा पन्बजी पन्बज्जा हि दुक्खा । 

२२४ किन्नूध देव तवमत्थि भोगा, 
पुञ्बेवह्‌ देवलोकं रमिस्स । 
रूपेहि सहेहि श्रथो रसेहि, 
गन्धेहि फस्संहि मनोरमेहि ।। 

२२५ भत्ता" च मे भोगा तिदिवस्मि दैव, 
परिवारिताः शअ्नच्छरान+ गणेन । 
तुव चः बाल परनेय्य विदित्वा, 
न तादिसे राजकूले वसेय्य ।। 

२२६ सचाह बालो परनेय्यो ग्रस्मि, 
एकापराध खम पृत्त म्ह । 
पुन पि चे एदिसक भवेय्य, 
यथामति सोमनस्स करोहि । 

२२७ श्रनिसम्म कत कम्म, प्रनवत्थाय चिन्तित । 
भेसज्जस्सेव वेभद्खो, विपाको होति पापको ॥ 

२२८ निसम्म च कत कम्म, संम्मावत्थाय चिन्तित । 
भेसज्जस्सेव सम्पत्ति, विपाको होति भद्रको । 

२२६ ्रलसो गही कामभोगी न साध्‌, 
ग्रसञ्बतो पन्बजितो न साध्‌ । 
राजा न साध्‌, भ्रनिसम्मकारी, 
यो पण्डितो कोधनो तं न साधु |, 

२३० निसम्म खत्तियो कथिरा, नानिसम्म दिसम्पति । 
निसम्मकारिनो राज, यसो कित्ति च वडूति । 


१-१ मुत्ता मे-सी०, रो०। २ परिवारितो-स्या०।३ अच्छरास-स्या०, रोऽ । 
४-४ तवञ्च -सी०, रोऽ । ५ हमस्मि-सी०। 
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20 


३३४ 


२३१ 


२२३२ 


२२३. 


२२४ 


२२ब्‌ 


२२६ 
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निसम्म दण्ड पणयेय्य इस्सरो, 
वेगा कत तप्पति" भूमिपाल । 
सम्मापणीधी च नरस्स श्रव्या, 
ग्रनानुतप्पा तें भवन्ति पच्छा ।। 


ग्रनानुतप्पानि हि ये करोन्ति, 
विभज्ज कम्मायतनानि लोके । 
विञ्जुप्पसत्थानिः सुखुद्रयानि, 
भवन्ति बुद्धानुमतानिः तानि ॥ 
प्रगच्छ दोवारिका खम्गबन्धा, 
कासाविया हन्तु मम जनिन्द । 
मातु* च, श्रद्धुस्मिमह निसिन्नो, 
ग्राकड़तो सहसा तंहि देव ।॥। 


कटुकं हि सम्बाध सुकिच्छ^ पत्तो, 
मधुर पि य जीवित लद्ध^ राज। 
किच्छेनह" श्रज्ज वधाः पमृत्तो?, 
पन्बज्जमेवाभिमनोहमसिमि । 

पुत्तो तवाय तरुणो सुधम्मे, 
प्रनुकस्पको सोमनस्सो कुमारो । 
तं याचमानो न लभामि स्वज्जः, 
भ्ररहसि न याचितवे तुवं पि। 


रमस्सु भिक्ाचरियाय पृत्त, 
निसम्म धम्मेयु परिब्बजस्सु । 
सब्बेसु भृतेयु निधाय दण्ड, 

ग्रनिन्दितो ब्रह्यमुपेहि ठन ॥ 


१ त्पते-सी° । २ पञ्जृपसत्थानि-स्था० । ३ वद्धानुमतानि-सी० रो० । 
४-४ मातु च~-सी०, स्या०, मतुच्च-रो०। ५. सुरकिन्छ-सी०, रो० 1 ६. कुद -स्या०। 
७ किन्छेनाहूं -स्या० 1 ८-८ वधाय मृत्तौ -स्या० ! ९ सज्ज~-रो० 1 
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२३७ 


२२८ 


१२३९ 


२४० 


२४१ 


२४२ 


२९४२. 


म्रच्छेर' रूप+ वत यादस च, 

दुक्खित मं दुक्खापयसे सुधम्मे । 

याचस्यु पृत्त इति वृच्चमाना, 

भिय्यो व उस्साहयसे कुमार ॥। 

ये विप्पमुत्ता भ्रनवज्जभोगिनो, 5 
परिनिन्बुता लोकमिमं चरन्ति । 

तमरियमम्ग पटिपज्जमान, 

न उस्सहे वारयतु कुमार ।। 

ग्रद्धा हवे सेवितन्बा सपञ्बा, 8 388 
बहुस्सुता ये बहुानचिन्तिनो । 10 
येसाय युत्वान सुभासितानि, 

म्रप्पोस्सुक्का वीतसोका सुधम्मा ति।। 


~~~ 


५०६. चम्पेय्यजातक (१० ) 
का नु विज्जुरिवाभासि, ओ्रोसधी विय तारका । 
देवता नुसि गन्धन्बी, न त मज्जामि मानुसि\ । 
नम्हि देवी न गन्धन्बी, न महाराज मानुसी । 15 
नागकञ्जास्मि" भहन्ते,, श्रत्थेनम्हि इधागता ।। 
विन्भस्तचित्ता कुपितिच्दरियासि, 
नेत्तेहि ते वारिगणा सवेन्ति । 
कि ते नदु कि पन पत्थयाना, 
दइधागता नारि तदिङ्ख ब्रूहि ॥। 20 
यमुग्गतेजो उरगो ति चाहु, 
नागो ति न, श्राहु जना" जनिन्द । 


१-१ अच्छरिय श्प -सी०, स्या०, रो० । २ अनवज्जभोजिनो -सी०, स्या०, 
रो०।३ मानुसी-स्या०। ४ नागकञ्बम्हि-सी०, रो० । ५ भदन्ते-रो०। ६ त- 
सी०, रो० । ७ जनो-स्या०, रो०। 
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२४७ 


२४८ 
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तमग्गही पुरिसो जीविकत्थो, 
त बन्धना मुञ्च पती ममेसो ।। 


कथ न्वय बलविरियूपपन्नो, 
हृत्थत्त' मागच्छुः वनिन्बकस्स । 
प्रक्खाहि में नागकञ्जे तमत्थ, 
कथ विजानेमु गहीतनाग ॥। 


नगरे पि नागो भस्म करेय्य, 
तथा हि सो बलविरियूपपन्रो | 


धम्म च नागो अ्रपचायमानो, 
तस्मा परक्कम्म तपो करोति ।। 


चातुहसि पञ्चदसिः च राज, 
चतुप्पथे सम्मति नागराजा । 
तमग्गही पुरिसो जीविकत्थो, 

त॒ बन्धना मुञ्च पती ममेसो । 


सोक्सित्थिसहस्सानि, ्रामुत्तमणिकुण्डला । 
वारिगेहसया" नारी^, तापि त सरणं गता।। 


धम्मेन मोचेहि भ्रसाहसेन, 
गामेन निक्खेन गव सतेन । 
ग्रोस्सटुकायो उरगो चरातु, 
पुञ्जत्थिको मुञ्चतु बन्धनस्मा ॥ 
घम्मेन मोचेमि श्रसाहसेन, 
गामेन निक्सेन गव सतेन । 
म्रोस्सटुकायो उरगो चरातु, 
पुञ्जत्थिको मुञ्चतु बन्धनस्मा ॥ 


१ हत्यत्थ-सी०, स्या०, रो° । २ मागजञ्छ-सी०, मागञ्छि-रो०। ३-३ 
पण्णरसि च -सी ° स्या०, पन्नरसिञ्च-रो० । ४ सोकभित्थीसहस्सानि -स्या० । ५-५ 
वारिगेदासया नारियो-रो० 
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२५० दम्मि निक्रखसत लुह्‌, थूल च, मणिकुण्डल । 
चतुस्सद* च पल्ल द्ध, उमापुप्फसरिननिभ, ।। 
२५१ दे च सादिसियो भरिया, उसभ च गव सत । 
ओस्सदुकायो उरगो चरातु, 
पञ्जत्थिको मुञ्चतु बन्धनस्मा ॥ 5 
२५२ विना पि दाना तव वचन जनिन्द, 
मुञ्चेम्‌ नः उरग बन्धनस्मा | 
ग्रोस्सटुकायो उरगो चरातु, 
पञ्जल्थिको मुञ्चतु बन्धनस्मा । 
२५३ मुत्तो चम्पेय्यको नागो, राजान एतदब्रवि । 10 
नमो ते कासिराजत्थु, नमो ते कासिवडून । 
ग्रज्जलि ते पग्गण्हामि९, पस्सेय्य मे* निवेसन ।। 
२५४ श्रद्धा हि दुव्बिस्ससमेतमाहु, 1 
य मानुसो विस्ससे भ्रमानुसम्हि । 
सचे च म याचसि एतमत्थ, 15 
दक्खेमु ते नाग निवेसनानि ॥ 
२५५ सचे पिः वातो गिरिमावहय्य, 
चन्दो च सुरियो च छमा पतेय्यु । 
सन्बा च नज्जो पटिसोत वजेय्यु, 
न त्वेवह राज मुसा भणेय्य ॥ त 
२५६ नभ फलेय्य उदधी पिः सुस्से, 
सवटूये* भूतधरा वसुन्धरा । 
सिलुच्वयो मेरु समूलमुप्पते, 
न त्वेवह राज मुसा भणेय्य ॥ 





१-१ यूल्लञ्च -सी०, रो० । २ चलुरस्स -सी०, स्या० । ३ उम्मापुप्फसिरि- 
क्िम-सी०, रो०, उम्मारपुफसन्तिभि -स्या०। ४ त~सी०। ५ कासिवद्धन-सी०, 
रो० । ६ परण्हामि-सी०, रो० । ७-७ पस्तेय्यम्मे-सी०, रो०। ८ हि-रो०। ९ 
वि-स्या०। १० सवदरय -सी०, रो०, सवत्तेण्य -स्या० । ११ समूलमृब्बहे- सी-०, 
स्या०, रो०। 
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२५७ म्रदा हि दुल्बिस्ससमेतमाहु, 

य॒ मानुसो विस्ससे श्रमानुसम्हि । 
सचे च म याचसि एतमत्थं, 
दक्खेम्‌ ते" नाग निवेसनानि ।। 


ह, 


२५८ तुम्हे लोत्थ घोरविसा उठारा 
महातेजा खिप्पकोपी च होथ । 
मकारणाः बन्धनस्मा पमत्तो, 
ग्ररहसि नो जानितुये* कतानि ।। 


२५९ सो पच्चत निरये घोररूपे, 
मा कायिक सातमलत्थ किच्न्चि। 
पेठाय बद्धो मरण उपेत, 
यो तादिस कम्मकतं न जाने ।। 


२६० सच्चप्पटिञ्जा तवमेस होतु, 
ग्क्कोधनो होहि श्रनृपनाही । 
सब्बे च तं नागकुल सुपण्णा, 
्रगिगि व ॒गिम्हेसु* विवज्जयन्तु ।। 


२६१ श्रनुकम्पसी नागकूल जनिन्द, 
माता यथा सुप्पिय एकपृत्त । 
ग्रह च ते नागकुलेन सदधि, 
काहामि वेय्यावटिक उलार ।। 

२९२ योजेन्तु वे राजरथे सुचित्ते, 
कम्बोजकं भ्रस्सतरे सुदन्ते । 
नागे च योजेन्तु सुवण्णकप्पने, 
दक्खेमु नागस्स निवेसनानि ॥। 


॥ 1 गीय णर = पि षि 


१ त-सी० २ ममकारणा-सी०, स्या०, रो०) ३ जानितये-सी०, रो०, 


जानितवे-स्या० ! ४ बन्धौ-स्या०। ५-५ ° गिम्हासु-सी०, रो०, अगगी व गिम्हासु- 
स्या० । 
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२६३ भेरी मुदिद्धा, पणवा च सहा, 
ग्रवज्जयिसु* उग्गसेनस्स^ रञ्जो । 
पायासि राजा बहूसोभमानो, 
पुरक्वतो नारिगणस्स मज््ञे || 


२६४ सुवण्णचितक* भूमि, ग्रहुकिख^ कासिवडूनो, । 
सोवण्णमयपासादे५ वेद्ुरियफलकत्थते । 

२६५ स राजा पाविसि* व्यम्हु चम्पेय्यस्स निवेसन । 
ग्रादिच्चवण्णसत्निभः, कसविज्जुपभस्सर ।! 


२६६९ नानारक्खेहि सञ्छन्न, नानागन्धसमीरित^ । 
सो पावेक्लि कासिराजा, चम्पेय्यस्स निवेसन ।। 


२६७ पविद्रुस्मि" कासिरजञ्जे", चम्पेय्यस्स निवेस्तन? । 
दिब्बा तूरिया^ पवज्जिमु^, नागकञ्ञा च नच्चिसु*\ ।। 


२६८ त नागकञ्ञा चरित गणेन, 
श्रन्वारुही कासिराजा पसन्नो । 
निसीदि सोवण्णमयम्हि पीठे, 
सापस्सये चन्दनसारलित्ते ॥ 


२६९ सो तत्थ भुत्वा च श्रयो रमित्वा, 
चम्पेय्यक कासिराजा श्रवोच। 
विमानसेदानि इमानि तुष्टु, 
ग्रादिच्चवण्णानि पभस्सरानि । 
नेतादिस श्रत्थि मनुस्सलोके, 
कि^ पत्थय^ नाग तपो करोसि ।, 


१ मृतिङ्खा-सी०, रो०। २ अआवज्जयिसु-स्या० रो०। ३ उग्यसेन-स्या०। 
४ सुवण्णवित्तक-स्या० । ५-५ अहक्खी कासिवद्धनो- सी ०, अह्क्छि कासिवद्धनो-रो० । 
६ सोवण्णमये च पासदे-स्याऽ, सोवण्णये च पासदे-रो०! ७ पाविसी-रो० | ८ 
व्यम्ह्‌ -सी०, रो० । ९ आदिच्चवण्णुपनिम-सी०, आदिच्ववण्णुपनिभ-रो० । १० 
नानागन्धसमेरित -रो० । ११ पविद्ुम्हि-सी० रोऽ । १२ कासिरञ्बो-रौ०। १३ 
निवेसने -रो० । १४ तुरिया-सी°, स्या०, रो० । १५ वज्निसु-सी०, रो० । १६ 
नच्चयु -सी०, रो० । १७-१७ किंमत्थिय -सी०, स्या०, रो० | 
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२७० 


२७१ 


२७९. 


२७३ 


२७४ 


२७५. 


जातकं [ १५. ५०६. २७० 


ता कम्बुकायूरधरा सुवत्था, 
वदुडगुली तम्बतलूपपन्ना । 
पग्गय्ह पायेन्ति श्रनोमवण्णा, 
तेतादिस भ्रत्थि मनुस्सलोक । 
कि पत्थय नाग तपो करोसि |) 
नज्जो च तेमा' पुथुलोममच्छा, 
भ्राटासकुन्ताभिरुदाः सुतित्था । 
तेतादिस श्रत्थि मनुस्सलोकेः 

किं पत्थय नाग तपो करोसि । 


कोञ्चा मयूरा दिविया च हसा 
वग्गुस्सरा कोकिला सम्पतन्ति । 
नेतादिस श्रत्थि मनुस्सलोक, 

कि पत्थय नाग तपो करोसि 


भ्रम्बा च साला तिलका च जम्बुयो, 
उदालका पाटलियो च फुल्ला । 
नतादिस अ्रत्थि मनुस्सलोके, 

कि पत्थय नाग तपो करोसि ।, 


इमा च ते पोक्खरजञ्जो* समन्ततो, 
दिन्बा* च गन्धा सतत पवायन्ति^ । 
नेतादिसं अ्रत्थि मनुस्सलोके, 

कि पत्यय नाग तपो करोसि ।। 

न पृत्तहेतु न धनस्स हतु, 

न श्रायुनो चा. पि जनिन्द हेतु । 
मनुस्सयोनि भ्रभिपत्थयानो, 

तस्मा परक्कम्म तपो करोमि ॥। 


१ खेमा-रौ० । २ आदा०~-स्या०, अदा०-रो०। ३ पोक्लरज्जा-२५(० । 
४ दिन्या-सी०, स्यार, द्विया -रो° ] ५ सम्पतन्ति -सी०, रो०, सम्पवायन्ति -स्या० | 


६ वा-~रो०। 
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२७६ त्व लोहितक्खो विहतन्तरसो, 
ग्रलङ्खुतो कप्पितकेसमस्सु । 
सुरोसितो लोहितचन्दनेन, 
गन्धन्बराजा व॒दिसा पभाससि ॥ 

२७७ दैविद्धिपत्तोसि महानुभावो, 5 
सब्बेहि कामेहि समद्धिभूतो । 
पूच्छामि त नागराजेतमत्थ, 
सेय्यो इतो केन मनुस्सलोको ।। 

२७८ जनिन्द नाञ्जत्र मनुस्सलोका, 
सुद्धी व" सविज्जति सयमो वाः । 10 
ग्रह च लद्धान मनुस्सयोनि, 
काहामि जातिमरणस्स भ्रन्त । 

२७६ श्रद्धा हवे सेवितब्बा सपञ्चा, 
बहुस्सुता ये बहुठानचिन्तिनो । 
नारियो च दिस्वान तुव च नाग, 
काहामि पुञ्जानि भ्रनप्पकानि ।। 

२८० म्रद्धा हवे सेवितन्बा सपञ्जा, 
बहुस्पुता ये बहुठानचिन्तिनो । 
नारसियो च दिस्वान मम च राज 
करोहि पुञ्जानि भ्रनप्पकानि ।। 


च 


२८१ इद च मे जातरूप पहुत, 
रासी सुवण्णस्स च तालमत्ता । 
इतो, हरित्वान सुवण्णघरानि, 
करस्सु रूपियपाकार करोन्तु । 


20 


१ च-रो०। २ च-रो०। ३-२ इतौ हरित्वा सोवेण्णघरानि कारय, 
रूपियस्स च पाकार करोन्तु-स्या०, सी०; 
इतो हरित्वा सोवण्णघरानि, (कारय) 
हूपियस्सर च पाकार करोन्तु -रो० । 


20 


३४२ 


९०९ 


२८३ 
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९८५७ 


२८८ 


२८९ 


९६९०. 


२९१९ 
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मृत्ता' च+ वाहुसहस्सानि पञ्च, 
वेद्टुरियमिस्सानि इतो हरित्वा । 
ग्रन्तेपुरे भूमिय सन्थरन्तु, 
निक्कहमा देहितिः नीरजा च ।। 
एतादिस भ्रावस राजसेषु, 

विमानसेदर बहु सोभमानं | 
वाराणसि नगर इद्धः फीत, 

रज्ज च कारेहि श्रनोमपञ्जा ति।। 





५०७. महापलोभनजातकं (११) 
ब्रह्मलोका चवित्वान, देवपृत्तो महिद्धिको । 
रजञ्जो पुत्तो उदपादि, सञ्बकामसमिदिसु 
कामा वा कामसञ्जा वा, ब्रह्मलोके न विज्जति 
स्वास्यु तायेव सञ्जाय, कामेहि विजिगुच्छथ ।\ 
तस्स चन्तेपुरं भ्रासि, ज्ञानागार समापित । 
सो तत्थ पटिसल्लीनो, एको रहसि ज्ायथ ।। 
स॒ राजा परिदेवेसि, पुत्तसोकंन श्रितो । 
एकपृत्तो चय म्ह, न च कामानि भुञ्जति ।। 
कोनु स्वेत्थ. उपायो सो, को वा जानाति किञ्चन, 
यो मे पत्त पलोभेय्य, यथा कामानि पत्थये । 
ग्रह कुमारी तत्थेव, वेण्णरूपसमाहिता । 
कसला नच्चगीतस्स, वादिते च पदक्खिणा ।। 
सा तत्थ उपसङ्कम्म, राजान एतदब्रवि । 
ग्रह॒ सो न, पलोभेय्य, सचे भत्ता भविस्सति ॥ 
त तथावादिनि राजा, कमार एतदनब्रवि । 
त्वञ्जेव न पलोभेहि, तव भत्ता भविस्सति ॥ 


चेक ना 


_ ११. मृत्तानचञ्च-सी०, स्या० । २ होहिति-सी०, रो०। ३ इद्ध-सी०, रो०। 
४ सेत्य-सी०, रो० । ५ को-सीऽ, रोऽ ६ त-सी०, रो०। 
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२९२ सा च भ्रन्तेपुर गन्त्वा, बहु कामुपसहित । 8 345 
हदयद्खमा पेमनीया, चित्रा" गाथा भ्रभासथ 1 
२९३ तस्सा च गायमानाय, सह्‌ सृत्वान नारिया । 
कामच्छन्दस्स उप्पज्जि, जन सो पररिपुच्छथ ।। 
२९४ कस्संसो सहो को वा सो, भणति उच्चावच बहू । 5 
हदयद्खम पेमनीय, भ्रहोः कण्णसुख मम ।॥। 
२६५ एसा खो पमदाः देव, खिडा एसा भ्रनप्पिका । 
सचे त्व कामे भुञ्जेय्य, भिय्यो भिय्यो छादेय्यु* त ।। 
२६६ इद्ध भ्रागच्छतोरेनः, अ्रविदूरम्हि गायतु । 
ग्रस्समस्स समीपम्हि, सन्तिके य्ह गायतु ।। 10 
२६७ तिरोकुटुम्हि* गायित्वा, ज्ञानागारम्हि पाविसि । 
बन्धिः नः अ्नुपुब्बेन, भ्रारञ्जमिवः कुञ्जर ।। 
२९८. तस्स कामरस भत्वा, इस्साधम्मो अ्रजायथ । 
ग्रहमेव कामे भुञ्जेय्य, मा श्रञ्मो पुरिसो श्रहु॥ 
२६९ ततो श्रसि गहेत्वान, पुरिसे हन्तु उपक्कमि । 15 
ग्रहमेवेको भुञ्जिस्स, मा शअ्रञ्चो पुरिसो सिया ॥ 
३०० ततो जानपदा सब्बे, विक्कन्दिसु समागता । 
पत्तो त्याय^ महाराज, जन हेरेत्यदूसक ॥ 
३०१ त च राजा विवाहेसि" सम्हा रद्रा च" खत्तियो । 
यावता विजित" म्ह, न ते वत्थञ्ब तावदे ।। र 


३०२. ततो सो भरियमादाय, समुद्‌ उपसङ्खमि । 
पण्णसाल करित्वान" वनमुज्छाय पाविसि ।। 


१ विच्र-सी°, रो०। २ अथो-सी०, रो०। ३ पमृदा-स्या०। ४ छन्देय्यु- 
स्या० । ५-५ आगच्छचोरेन-रो० । ६ मय्ह-सी०, स्या०, रो । ७ तिरो- 
कुडूम्हि-सी०, स्या०, रो० । ८-८ बन्धित्‌ू-स्या० । ९ अरञ्जमिव-स्या० । १० 
तस्सा-स्या०। ११ त्यय-रो० । १२ निवाहेसि-स्या०, विहाहेसि-रो०। १३ 
तो-सी०, रो०। १४ विजिता-स्या०। १५ वत्त्ब-सी० रो०1 १६ करित्वा 
च -सी० । 
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३०३ भ्रथेत्थ इसि मागच्छि, समुद उपरूपरि । 

सो तस्स गेह पावेविख, भत्तकाले उपद्िते 1! 
३०४ त च भरिया पलोभेसि, पस्स याव सुदारुण । 

° चुतो सो ब्रह्मचरियम्हा, इद्धिया परिहायथ ।। 
३०५ राजपूततो च उञ्चछातो, वनमूलफल बहु । 

साय काजेनः भ्रादाय, श्रस्सम उपसङ्धमि ॥ 
२३०९ इसी च खत्तिय दिस्वा, समुह उपसङ्कमि । 

वेहायस\ गमिस्स ति, सीदते सो मह॒ण्णवे | 
३०७ खत्तियो च इसि दिस्वा, सीदमान महृण्णवें । 

तस्सेव भ्रनुकस्पाय, इमा गाथा ब्रभासथ ।। 


३०८ अरसिज्जमाने वारिस्मि, सय श्रागस्म इद्धिया । 
मिस्सीभावित्थिया गन्तवा, ससीदसि, महण्णवें ।। 


२०९ भ्रावहनी महामाया, ब्रह्मचरियविकोपना । 
सीदन्ति न विदित्वान, अररका परिवज्जये ॥ 


३१० श्रनला" मुदृसम्भासा, दुष्पूरा" ता, नदीसमा । 
सीदन्ति न विदित्वान, श्रारका परिवज्जये ॥ 
३११ य एता उपसेवन्ति, छन्दसा वा धनेन वा । 
जातवेदो व ॒सष्ठान, खिप्प श्रनुदहन्ति न ।। 
३१२ खत्तियस्स वचो सुत्वा, इसिस्स निन्बिदा° श्रहु | 
लद्धा पोराणक मग्ग, गच्छते सो विहायस ।। 
३१३ खत्तियो च इसि दिस्वा, गच्छमान विहायस । 
सवेश अ्रलभी धीरो, पव्बज्ज समरोचयि ।। 


३१४ ततो सो पन्बजित्वान, कामराग विराजयि । 
कामराग विराजेत्वा, ब्रह्मलोकूपगो श्रु ति ।। 


१ मागच्छि-सी०, स्या०, रो०। २ काचेन-रो०। ३ वेहास्य-सी°, रो०। 


४ ससीदत्ति-स्या० । ५ अनेखा-स्या० ६-\ दुप्पुरया ता-सी०, दुप्पुरत्ता-स्या०। 
७ निन्बिदो -स्या०। 


१५ ५०८. ३२० ] पञ्चयण्डितजातक रेष 
५०८. पञ्चपण्डितजातकः (१२) 


३१५ पञ्च पण्डिता समागतात्थ, 8 347 
पञ्हाः मे पटिभाति त सुणाथ । 
निन्दियिमत्य पससिय वा, 
कस्सेवाविकरेय्य\ गृर्हूमत्थ ।। 


३१६ त्व श्राविकरोहि भूमिपाल, 5 
भत्ता भारसहो तुव वदे त । 
तव॒ छन्दरुचीनिः सम्मसित्वा, 
ग्रथ वक्खन्ति जनिन्द पञ्च धीरा ।। 


३१७ या सीलवतीः ्रनञ्वथेय्या", 
भत्तच्छन्दवसानुगा पिया मनापा । 10 
निन्दियमत्थ पससिय वा, 
भरियायाविकरेय्य गु्ूमत्थ ॥ 


२३१८ यो किच्छंगतस्स श्रातुरस्स, 
सरण होति गती परायन च । 
निन्दियमत्थ पससिय ता, 15 
ससिनो वाविकरेय्य गुग्ह॒मत्थ ।। 


३१९ जेदु प्रथ मज्द्िमो कनि, 
यो, चे सीलसमाहितो ठितत्तो । 
निन्दियमत्थ पससिय वा, 
भातु" वावीकरेय्य गुय्हूमत्थ ॥ %0 


३२०. यो वे पितुहृदयस्स पद्धग्‌*, 
म्रनुजातो पितर भ्रनोमपञ्ो | 
१ सी०, रो० पौत्थकेयु नत्थि । २ पञ्हो-सी०, स्या० | ३ वीकरेथ्य-स्या० | 
४ त्वनो-सी०। ५ छन्दञ्च रुचिञ्च-सी०,रो०। ६ सीरुवतीव-स्या०) ७ 
अनञ्जषेय्या -सी०, रो० । ८ सी०, रो° पोत्थकेसु नत्थि। ९ यौ जेहौ-स्या०। 
१० सो-सी०, स्या०, रो०। ११ भातुनौ-स्या०। १२ पत्थगू-स्या० । 
जा० १.४४ 
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२९९ 


२९२ 


३२३ 


३२४ 


२२१ 


जातकं [ १५ ५०८. ३२०- 


निन्दियमत्थ पससिय वा, 
पत्तस्साविकरेय्य, गुय्हमत्थ ।। 


माता द्विपदाजनिन्दसेद्ुः, 

थाः नः पोसेति छन्दसा पियेन । 
निन्दियमत्थ पससिय वा, 
मातुयावीकरेय्य गुय्हमत्थ ॥ 
ग्हस्स हि गुण्हमेव साधु, 

न॒हि गृण्हस्स पसत्थमाविकम्म । 
ग्रनिप्फन्नताः सहेय्य धीरो, 
निप्फन्लो* व+ यथासुख भणेय्य ।। 
कि त्व विमनोसि राजसेद्, 
द्विपदजनिन्द वचन युणोम सेत । 
कि चिन्त्यमानो दुम्मनोसि, 

नूनः दैव श्रपराधो अत्थि मय्ह्‌ ॥ 


पण्हेः वज्ज्लो महोसधो ति+°, 
ग्राणत्तो मे वधाय भूरिपञ्ो । 

त॒ चिन्त्यमानो" दुम्मनोरसिमिः 

न हि देवी म्रपराधो भ्रत्थि तुय्ह्‌ ।। 


ग्रभिदोस्गतो दानि" एहिसि+*, 
कि सुत्वा कि सद्धते मनो ते। 
को ते किमवोच भूरिपञ्ज, 

इ द्ख'* वचन सूुणोम ब्रूहि मेत ॥ 


१ ० वीकरेय्य-सी०, स्या० २ दिपदा० -सी०, द्विपद०-स्या०। ३-३ योत- 
सी ०, रोऽ । ४ अनिप्फादाय-सी०, रो०., अनिप्फन्नताय -स्था०। ५-५ निप्फन्नत्थो-सी०, 
रो०, निप्फन्नत्थोव-स्या०) ६ दिपदिन्द-सी०, स्या०, रो०। ७ नेत-सी०, रोऽ, 
तेत-स्या० । ८ नहि-स्या० । ९ पञ्जो-सी०, से०, पच्छै-स्या०। १० स्या० 
पोत्थके नत्थि । ११ विन्तयन्तो-सी° । १२-१२ इदानि एसि-सी०। १३ इद्ध त- 
सी०, इद्धनं -स्या० । 


१५ ५०८ ३३१ ] 


२९६ 


२९७ 


३९८ 


२३१९९ 


३३० 


२२३१ 


१ अराजपत्तो-स्या०। 


पञ्चपण्डितजातक 


पण्हे वज््ो महोसधो ति, 


यदि तें मन्तयथित जनिन्द दोस । 


भरियाय रहोगतो भ्रससि, 
गय्ह्‌ पातुकत सुत ममेत ।। 
य॒ सालवनस्मि सनको, 


पापकम्म श्रकासि म्रसन्भिरूप । 


सखिनो व रहौगतो ग्रससि, 
ग्ट पातुकत सुत ममेत |, 
पुक्कूस पुरिसस्स ते जनिन्व, 
उप्पन्नो रोगो श्रराजयुत्तो" । 
भातुः चः रहोगतो म्रससि, 
ग्ट पातुकत सूत ममेत । 
म्राबाधोयः श्रसन्भिरूपो, 
कामिन्दो* नरदेवेन फट । 
पुत्तस्स रहोगतो श्रससि, 
ग्ट पातुकत सूत ममेत ।। 
ग्रहुवद्खु मणिरतन उल्ार, 


सक्को ते श्रददा पितामहस्स । 


देविन्दस्सं गत तदज्ज हत्य, 
मातु" च^ रहोगतो श्रससि । 
ग्ट पातुकत सूत ममेत | 
गु्हस्स हि तु्हमेव साधु, 


न हि गुय्हस्स पसत्थमाविकंम्म । 


ग्रनिप्फन्नता सहेय धीरो, 


निप्फन्नो व॒ यथासुखं भणेय्य ॥ 


२-२ भातुच्च-सी०, रो०, भातु व~स्या० । 


३४७ 


३ 


आबाधाय -स्या० । ४; काव्रिन्दो~सी०, रो० । ५-५ मातुच्च -सी० रो०, मातरु चन 


स्पया०। 
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न गुय्हमत्थ विवरेथ्य, रक्खेय्य न यथा निधि | 
न हि पातुकतो साधु, गुण्हौ श्रत्थो पजानता ।। 


थिया गुय्ह न ससेय्य, भ्रमित्तस्स च पण्डितो । 
न्यो चामिसेन सहीरो", हदयव्थेनो च यो नरो ॥ 


गृण्हमत्थ श्रसम्बृद्ध, सम्बोधयति यो नरो । 
मन्तभेदभया तस्स, दासभृतोः तितिक्खति ।, . 


यावन्तो परिसस्सत्थ, गुण्ह जानन्ति मन्तिनि । 
तावन्तो तस्स उब्बेगा, तस्मा गुण्ट न विस्सजे । 


विविच्च भासेय्य दिवा रहस्स 
रत्ति गिर नातिवेलल पमुञ्चे | 
उपस्सुतिका हि सुणस्ति मन्त 
तस्मा मन्तो खिप्पमुपेति भेद ति।। 


1 


४५०९. हत्थिपालजातकं (१३) 


चिरस्स वत पस्साम, ब्राह्मण देववण्णिन । 
महाजट खारिधर^ पड्कदन्त रजस्सिर ॥ 


चिरस्स वत पस्साम, इसि धम्मगुणे रत । 
कासायवत्थवसन, वाकचीर परिच्छद" । 


प्रासन उदक पञ्ज, पटिगण्हातु नो भव । 
म्रग्धे भवन्त पुच्छाम, श्रग्व करतु नो भव ।। 
्रधिच्च वेदे परियेस वित्त, 

पत्ते गहे* तात पतिद्रपेत्वा ! 

गन्धे रसे पच्चनुभुय्य, सब्ब, 

ग्ररञ्ज साधु मुनि सो पसत्थो ॥ 


१ स्हिरो-स्या०। २ दासमूतौ व -स्या०। २ भारधर-रो०। ४ परिच्छद 
स्या०। ५ गेहे-सी०, स्या, रो० । ६ पच्चनुभोत्व -स्या०, पच्चनुभुत्व -रो० । 


१५ ५०९ २४६] हत्यिपाल्जातक ३४९ 


२३४१ वेदा न सच्चा न च वित्तलाभो, 
न पत्तलाभेन जर विहन्ति | 
गन्धे रसे मुच्चनमाहु" सन्तो, 
सकम्मुनाः होति फलूपपत्ति ॥। 

२४२ श्रद्धा हि सच्च वचन तवेत, 
सकम्मूना होति फलूपपत्ति । 
जिण्णा च मातापितयै तवीमे 
पस्सेय्युः त॒ वरससत भ्ररोग^ ॥ 

२३४३ यस्सस्स^ सक्खी मरणेन राज, 
जराय मेत्ती नरवीरसेदुः | 
योचा पि जज्ञा न मरिस्स कदाचि, 
पस्सेय्यु त वस्ससत अरोग । 

३४४ यथा पि नाव पुरिसो दकम, 
एरेति चै न उपनेति तीर । 
एव पि व्याधी सतत" जरा च, 
उपनेति" मच्च^ वसमन्तकस्स ।। 

२४५ पद्खो च कामा पलिपौ च कामा, 
मनोहरा दूत्तरा मच्चुधंय्या । 
एतस्मि पद्ध पलिपे व्यसन्ना*५ 
हीनत्तरूपा न तरन्ति पार ॥ 

३४६ श्रय पुरे लुहमकासि कम्म, 
स्वाय गहीतो न हि मोक्खितो मे। 
ग्नोरुन्धिया न परिरक्खिस्सामि, 
माय पुन लुहमकासि कम्म ॥ 





१ मुञ्वन०-सी० २ सकम्मना-सी०, रो० । ३ तवेमे-सी०, तवयिमे-स्या०, 
रो० । ४ परस्सेय्यु -सी०, स्या०, र०। ५ अरोग्य-स्या०। ६ यस्सस्मु-स्या०। ७ 
मित्ती-स्या०) ८ नरविरिणसेद्र-सी०, रो०। ९ व्यापि-सी°; व्यधि-स्या०, व्याघी- 
रो०। १० ससत-स्या०। ११९ उपनेन्ति-सी° रोऽ । १२ मच्त्‌-स्या० | १३, 
व्ययन्ना-सी०, रो०, विसन्ना-स्या०] 
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३५० 


२४७ 


२४८ 


३४९ 


२५० 


२३५१ 


३५९ 
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गव" व नद पुरिसो यथा वने, 
ग्रन्वे्तीः राज श्रपस्समानो । 
एव नदर एयुकारी ममत्थो, 
सोह कथ न गवेसेय्य^ राज | 


हिय्यो* ति हिय्यति" पोसो, परेति परिहायति । 
म्रनागत नेतमत्थी, ति अत्वा, 
उप्पन्नछछन्दः को पनुदेथ्य धीरो ॥ 


पस्सामि वोह दहर कुमारि, 
मत्तपम कतकपुप्फनेत्त । 
ग्रभृत्तभोगे* पठमे वयस्मि, 
प्रादाय मच्चु वजते कुमारि ॥ 


युवा सुजातो सुमुखो सुदस्सनो, 
सामो कुसुम्भपरिकिण्णमस्सु । 
हित्वान कामे पटिकच्चः गेह 
प्रनुजान म पव्बजिस्सामि देव ॥ 


साखाहि सक्खो लभते समञ्ज, 
पहीनसाख पन खाणुमाहूु । 
पहीनयुत्तस्स ममज्ज भोति, 

वासंद्विं भिक्लाचरियाय कालौ ॥ 
ग्रघस्मि" कोञ्चा व यथा हिमच्चये, 
कतानि"" जालानि पदालिय^ हसा । 
गच्छन्ति पत्ता च पती च मयु, 
साहू कथ नानुवजे पजान ।। 


११ गावव-सी° । २ परिथेसति-सी०, अन्वेसति -स्या०, परियेसती-रो०। 
३ गवेसेय्य-सी०, रो० । ४-४ हीयो ति हीयति-सी०! ५ तेत०-सी०] ६ दहरि- 
स्या०, रो° । ७ अभुत्वा°-स्या०, अभुत्व०-रो० । ८ पटिगच्च~सी०, पटिगच्छ- 
स्यार रो०! ९ होतति-रो०। १० अघस्मि -सी०, स्या०। ११ तन्तानि-सी०, रो° | 
१२ पदक्ेय्य -सी'०; पृदलिय्यु-स्या० । 


१५ ५०९ ३६० | हृत्थिषार्जातकं 
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२५५ 


२५६ 


३५७ 


२९ 


२३५६९ 


२६० 


२५१ 


एते भुत्वा वमित्वा च, पक्कमन्ति विह्खमा । 
ये च भुत्वान वमिसु, ते मे हत्थत्त' मागता ॥ 


्रवमी ब्राह्मणो कामे, सोः त्व पच्चावमिस्ससि। 
वन्तादयो पुरिसो राज, न सो होति पससियोः।। 


पङ्कं च, पोस पलिपे व्यसन", 
बली यथा दुन्बलम्‌द्धरेप्य । 


एव पिम त्व उदतारि भोति, 
पञ्चालि गाथाहि सुभासिताहि ॥ 


इद वत्वा महाराजा, एसुकारी दिसम्पति 1 
रद्र हित्वान पन्बजि, नागो द्त्वा व बन्धन ।। 


राजा च पव्बज्जमरोचयित्थ, 
रद्र पहाय नरवीरसद्रौ । 


तुव पिनो होति यथेव राजा, 
म्रम्हेहि गृत्ता भ्रनुसास रज्ज ॥ 


राजा च पन्बज्जमरोचयित्थ, 
रट पाय नरवीरसेदो । 


ग्रह पि एकाः चरिस्सामि लोके, 
हित्वान कामानि मनोरमानि ॥ 


राजा च पव्वज्जमरोचयित्थ, 
{रद्र पहाय' नरवीरसेद् । 


ग्रह पि एका चरिस्सामि लोके, 
हित्वान कामानि यथोधिकानि ॥ 


ग्रच्चन्ति काला तरयन्ति रत्तियो, 


वयोगृणा श्रनुपूल्ब जहन्ति । 


व्यसन्न -सी०, रो०। ५ होहि-सी०, स्या०, रो०। 


सी०। 


१ हत्थत्थ-सी०, स्या०, रोऽ । २ ते-सीऽ, रोऽ । ३ वे-सी०, रो०। ४ 


६ एकाव-सी०) ७ कामा 
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ग्रह॒ पि एका चरिस्सामि लोके, 
हित्वान कामानि मनोरमानि ।। 


ग्रच्चेन्ति काला तरयन्ति रत्तियो, 


 वयोगुणा भ्रनुपुब्ब जहन्ति । 


ग्रह॒ पि एका चरिस्सामि लोके, 
हित्वान कामानि यथोधिकानि ।॥। 


प्रच्चेन्ति काला तरयन्ति रत्तियो, 
वयौगुणा श्रनुपुब्ब जहन्ति । 

ग्रह॒ पि एका चरिस्सामि लौके, 
सीतिभूता" सन्बमतिच्च सद्ध ति॥। 





५१०. अयोघरजातक (१४) 


यमेकरत्ति पठ्म, गब्भे वसति माणवो । 
ग्रन्भुद्ितो व सोः याति" सगच्छं न निवत्तति ॥ 
न युज्जमाना न बलेनवस्सिता, 

नरा न जीरन्ति न चापि मिय्यरेः। 
सब्ब" हिद जातिजरायुपद्दूत, 

त^ मे, मती होति चरामि धम्म ॥ 
चतुरद््धिनि सेन, सुभि सरूप, 

जयन्ति रद्राधिपती पसय्ह्‌ । 

न मच्चुनो जयितुमुस्सहन्ति, 

त मे मती होति चरामि धम्म |, 
हत्थीहि भ्रस्सेहि रथेहि पत्तिभि, 
परिवारिता मुच्चरेः एक्च्चेय्याः । 


१ सीतीम्‌ता-सी०। २-२ सयति-सी०, रो०। ३ मीयरे-सी०, से० | ४-४ 
सब्ब हित - सी ०, रो०, सन्बञ्हिति-स्या० । ५-५ तम्मे-सी०, स्या०, रो०। ६ सेन- 
स्या० | ७ पत्तिहि-सी०, स्या०, रो०। ८ मुञ्चरे-स्या०। ९ एकचेय्या-सी०, रो° । 


१५ ५१० ३७२] अयोधरजातकं ३५३ 


न मच्चुनो* मच्वितुमुस्सहन्ति, 
तं मे मती होति चरामि धम्म |, 


३६७ हत्थीहि भ्रस्सेहि रथेहि पत्तिभि, 
सूरा पभञ्जन्ति पधसयन्ति 1 
न मच्चुनो भञ्मजितुमूस्सहन्ति, 5 
त मे मती होति चरामि धम्म ।) 


३६८ मत्ता गजा भिन्नगलाः पभिन्ना, 
नगरानि महन्ति जन हनन्ति । 
न मच्चुनो मदितुमुस्सहन्ति, 
तमे म्ती होति चरामि धम्म ॥ 10 


३६९ इस्साक्नि कतहत्था पि वीरा, 
दूरेपाती अक्खणवेधिनो पि। 
न मच्चुनो विज्ज्ितुमुस्सहन्त, 
त मे मती होति चरामि धम्म ।। 


२३७० सरानि खीयन्ति ससेलकानना, 15 
सब्ब हिद खीयति दीघमन्तरं । 
सब्ब हिद भञ्जरे कालपरियाय"^, 
त मे मती होति चरामि धम्म \! 


३७१ सब्बे समेव हि नराननारिन,, 8, 955 
चलाचल पाणभुनोध जीवित । 20 
पटो व धृत्तस्स दुमो व कूलजो, 
त मे मती होति चरामि धम्म ।, 


२३७२. दुमप्फलानेव पतन्ति माणवा, 
दहरा च वृद्धा" च सरीरभेदा । 


१ मच्चुतो -सी० । २ भिन्नगरा-सी०। ३ धीरा-सी०, रो०। ४-४ सब्बे 
हित -सी०, रो०, सन्ब पित-स्या०) ५ काल्परिय-सी०1 ६ नरीनरानं-स्या०; 
नरा नरीन -रो०। ७ वृडा-स्या०। 
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३७३ 


३७४ 


३७५ 


२७६ 


३७७ 


भ भोजामनोगनयोनेिामयभजयेमणमको 
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नारियो नरा मज्द्िमपोरिसा च, 
त मे मती ह्येति चरामि धम्म ।\ 


नाय वयो तारकराजसन्निभो, 
यदढभतीत गतमेव दानि त, 
जिण्णस्स ही नत्थि रती कुतो सुख 
त मे मती होति चरामि धम्म | 


यक्खा पिसाचा श्रथवा पि पेता, 
कुपिताते, भ्रस्ससन्ति मनुस्से । 

न मच्चुनो भ्रस्ससितुस्सहन्ति 

त मे मती होति चरामि धम्म |, 


यक्खे पिसाचे श्रथवा पि पेते, 
कुपिते पि तें निज्ज्ञपने करोन्ति 
न मच्चुनो निज्ज्ञपन करोन्ति, 
त मे मती होति चरामि धम्म |, 


श्रपराधकं दके टेठके च, 

राजानो दण्डेन्ति विदित्वनः दोस । 
न मच्चुनो दण्डयितुस्सहन्ति, 

त मे मती होति चरामि धम्म। 


ग्रपराधका दूसक्ता हेदुका चः 
लभन्ति ते राजिनो* निज्ज्षपेतु 
न मच्चुनो निज्छपन करोन्ति, 

तं मे मती होति चरामि धम्मं || 


. न सत्तियो ति^ न च, ब्राह्मणो ति, 


न श्रडूुका बलवा तेजवा पि। 





१ कुपितापिते-सी०, रो०; कुप्पितते -स्या० । २ ०मुस्सहन्ति-स्या०। ३ 
विदित्वा-सी०, रो । ४ राजानौ-स्या० | ५ पि-स्या०। ६ पि-सी०, रो०। 


१५ ५१० ३८४ | अयोघरनातक 


३७९ 


३८० 


२८१ 


२८२ 


३८३ 


न मच्चुराजस्सं शअरपेक्लंमत्थि, 
त मे मती होति चरामि भस्म ॥ 


सीहा च व्यधा" च श्रथो पि दीपियो, 


पसय्ह॒ खादन्ति विष्फन्दमानः ) 
न मच्चुनो खादितुमुस्सहन्ति, 
त मे मती होति चरामि धम्म ।। 


मायाकारा रद्खमज्छे करोन्ता, 
मोहन्ति चक्खूनि जनस्स तावदे । 
न मच्चुनो मोहयितुस्सहन्ति, 

त मे मती होति चरामि धम्म ।। 
श्रासीविंसा कूपिता उग्गतेजा, 
उसन्ति* मारेन्ति पि ते मनुस्से । 
न मच्चुनो डसितुमुस्सहन्ति 

त मे मती होति चरामि धम्मं ।। 


श्रासीविसा कुपिता य सन्ति, 
तिकिच्छका तेस" विस हनन्ति । 
न मच्चुनो दट्रुविस हनन्त, 

त मे मती होति चरामि धम्म ॥ 


धम्मन्तरी वेत्तरणी" च भोजो, 
विसानि हन्त्वान भृजद्धमान । 
सूय्यन्ति^ ते कालकता तथेव, 
त मे मती होति चरामि धम्म ॥ 


३८४ विज्जाधरा घोरमधीयसाना, 


१ व्यग्धा-सी०, रो०। २ विफन्दमान-स्या०। ३ उसन्ति-सी०, रो०। ४ 
तेस-सी५. रो । ५ वेतरणी-सी० रो?, वेत्तरुणो-स्या०। ६ सू्न्त्ि-सी°, रो०। 


ग्रदस्सन ग्रोसधेहि वजन्त । 





७ ओसधेपि-स्या० । 
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न मच्चुराजस्स वजन्तदस्सन, 
तं मे मती होति चरामि धम्म ॥। 
8. 357 ३८५. धम्मो हवे रक्खति धस्मचारि, 
धम्मो सुचिण्णो सुखमावहाति । 
5 एसानिससो धम्मे सुचिण्णे, 
न दुग्गति गच्छति धम्मचारी ॥ 
३८६. न हि धम्मो श्रधम्मो च, उभो समविपाकिनो । 
प्रधम्मो निरय नेति, धम्मो पापेति सुग्गति ति | 
वीसतिनिपात निद्रित । 
तस्सुदान 
मातद्ख सम्भूत सिवि, सिरिमन्तोभ, 
10 रोहण हस सत्तिगुम्बो, भल्लातियः+ । 
सोमनस्स चम्पेय्य ब्रह्य पञ्च, 
पण्डित चिरस्सवत भ्रयोधरा ति।। 


१, वजन्त अदस्सन-स्या०। २ सीवि-स्या० । ३ सिरिमन्दो-सी० ! ४, 
सन्तिगूम्बो-सी० । ५ भल्लादिय-सी°। 


१६. तिसनिपातो 
५११. किछन्दजातक (१) 
१. किछन्दी किमधिप्पायो, एको सम्मसि धघम्मनि । 8 358 
कि पत्थयानो कि एस, केन भ्रत्थेन ब्राहमण ।। 
२. यथा महा वारिधरो, "कुम्भो सुपरिणाहवाः । 
तथूपमं भ्रम्बपक्क, वण्णगन्धरसुत्तम ।। 
३ त वष्हमान सोतेन, दिस्वानामलमञ््िमे । 5 
पाणीहिः न गहेत्वान, भ्रग्यायतनमाहरि । 
४. ततो कदलिपत्तेसु, निक्खिपित्वा सयं श्रहं । 
सत्थेन न विकप्पेत्वा, खुप्पिपासं श्रहासि मे । 
५ सोह श्रपेतदेरथो, ब्यन्तीभूतो* दुखक्मो^ । 
प्रस्सादं' नाधिगच्छामि, फलेस्वञ्जेसु कंसुचि । 10 
६. सोसेत्वा, नून मरणं, त॒ मम भ्रावहिस्सति । 
म्रम्बं यस्स फल सादु“ मधुर्ग मनोरम । 
यमुद्धरि वुय्मानं, उदधिस्मा महण्णवे ।। 
७. श्रक्वातं ते मया सब्ब, यस्मा उपवसामह्‌ । 
रम्म पति निसिन्नोस्मि, पुथुलोमायुता पृथु ॥ 15 
८. त्व चः खो मेव श्रक्खाहि, अ्र्तानमपलायिति । 
का वा त्वमसि कल्याणि, कस्स वा त्वं सुमज्ज्िमे । 
६. रुप्पपदुपलिमद्रीव+^ व्यग्घीव गिरिसानुजा । 
या सन्ति नारियो देवेसु, देवान परिचारिका ॥ 


१ एसा-सी०। २ सुपरिणामवा-रो०। ३ पाणीभि-स्या०। ४ व्यन्तिभूतो- 
सी०, रो० । ५ दुक्वक्लमो-स्या० । ६ सोसित्वा-स्या० । ७ सादु-सी०,स्या०, 
रो® ! ८-4. तञ्च-स्या०। ९९ मे अक्लासि-सी०। १० सकूपपदुप्लमर्हव -स्य्‌० ) 
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या च मनुस्सलोकस्मि, रूपेनान्वागतित्थियो' । 
रूपेन तें सदिसी नत्थि, देवेसु* गन्धन्बमनुस्सलोके । 
पदटासि में चारुपुब्बद्धधि, ब्रूहि नाम च बन्धवे ॥ 
य त्व पति निसिन्नोसि, रम्म ब्राह्मण कोसिकि 
साहु भुसालया वृत्था, वरवारिवहोघसा ॥ 
नानादुमगणाकिण्णा, बहुका गिरिकन्दरा । 

ममेव पमुखा होन्ति, भ्रभिसन्दन्ति पावृसे ॥ 
ग्रथो बहू वनतोदा, नीलवारिवहिन्धरा । 

बहुका नागवित्तोदा^, श्रभिसन्दन्ति वारिना ॥ 

ता भ्रम्बजम्बुलबुजा, नीपाः ताला चुदुम्बरा' 
बहूनि फलजातानि, श्रावहन्ति भ्रभिण्हसो ।। 

य किच्च उभतो तीरे, फल पतति भ्रम्बूनि । 
ग्रससय तं सोतस्स, फल होति वसानुग ॥। 
एतदञ्जाय मेधावि, पुथुपञ् युणोहि मं । 

मा रोचय मभिसद्ध, पटिसेध जनाधिप ॥। 

न" वाह्‌ वडव" मञ्बे, य त्व रद्ाभिवडून । 
प्राचेय्यमानो राजिसि, मरण ्रभिकह्ूसि ।। 
तस्स जानन्ति पितरो, गच्धल्बाः च+ सदेवका । 
ये चा पि इसयो लोके, सञ्जतत्ता तपस्सिनो । 
श्रससय ते पि" जानन्ति, पदुभूता" यसस्सिनो ॥ 
एव विदित्वा विदू सब्बधम्म 

विद्धसन चवन^ जीवितस्स । 

न चीयती तस्स नरस्स पाप, 

सचे न चेतति” वधाय तस्स ।। 





१ ख्पेन०-सी०, स्या०, रो० | २ स्पे-रो० । ३-२३ देवगन्धन्बमानुसे-सी०, 
स्या० \ ४ चास्पुन्बङ्खवी-सी°, स्या० । ५ नागचित्तौदा-स्या० । ६६ निपाताल- 
मुदुम्बरा -स्या० । ७-७ न चाह वद्धव -सी०, न वाहं वद्धव -रो° । ८ गन्धन्बो-सी०। 
९ व~-स्या०1 १० सी०, रौ० पोत्थकेसु नत्थि। ११ बदढमूता-सी०, रो० । १२. व्रन्‌ 
सऽ \ १३ जरत्त^सी,) । 


१६ ५११ २९] किछन्दजातकं 


९० 


२१ 


४५: 


२३२ 


२४ 


२५ 


२६ 


९७ 


२८ 


२१९ 


१ पति-स्या० ! २ अनरिय्षस्सिम्भासे --स्पप०३ 2 जिकीससि-म०। ४ सीं०, 
रो० पोत्थकेसुनन्थि। ५ रव्खरसु च-स्मा०। ६ त्व-स्या० ७ पकत्थासि-सी०,रो०, 
पवकेवलासि-स्या०। ८ यो-सी°, स्या०, रो०। 
मधुसाय्या-सी०, स्या०, रो० । ११ हसपूगभि-स्पा०) १२ विष्मसून्स्ा-सी०, स्या, 
रो०। १३ कोसुम्भसरू्ला सऽ, कोसूुम्बसंटछा-स्या०, कोसुम्ससख्छा-रो० । १४.१४ 


दसिपूगसमञ्माते, एव लोक्या विदिता सति? । 
ग्रनरियपरिसम्भासे, पापकम्म जिगिसरसि । 
सचे ब्रह मरिस्स्रामि, तीरे ते पृथुसुस्सोणि 1 
प्रससय त भ्रसिलोक्ये, मयि परते श्राममिस्सति ॥ 
तस्मा हि पापक कम्म, रक्लस्सेव^ सुमज्ज्िमे । 
मा त. सब्बो जनो पच्छा, पकुद्रायि* मयि मते 
ग्रञ्जातमेत श्रविसय्हसाहि, 

ग्रत्तानमम्ब च ददामिते त। 

सोः दुच्चजे कामगुणे पहाय, 

सन्ति च धम्म च श्रषिद्ितोसि ।। 

यो हित्वा पृब्बसञ्बोगं, पच्छा सयोजनें ठितो । 
भ्रधम्म चेव चरति, पाप चस्स पवडति ।। 
एहि त पापयिस्सामि, काम भ्रप्पोस्सुको भव । 
उपानयामि सीतस्मि, विहराहि श्रनुस्सुकषे ॥ 

त पृप्फरसमत्तेभि, वक्कद्खहिः भ्ररिन्दम । 
कोञ्चा मयूरा दिविया, कोलद्विमधुसालिका?° । 
कूजिता हसपूगेहि" कोकिलेत्थ पबोधरे । 
भ्रम्बेत्य विप्पसाखण्णा, पलालखलसच्िभा ) 
कोसम्बसलला* नीपा, पक्कतालविलम्बिनौ । 
माली तिरिटी कायूरी, भ्रङ्खदी" चन्दनुस्सदो"" । 
रत्ति त्व परिचारेसि, दिवा वेदेसि^ वेदन ॥। 
सोठरसिस्थिसहस्सानि, या तेजा प्रस्बिरिका 
एव महानुभाकैसि, अ्रन्भृतो" लोमहसनमे ।। 


अद्खादी चण्दनस्सदो-सी०। १५ ब्द्रेसि-सी°०। १६ अब्भूतो-स्या० | 


९ वंद्धुद्धेहि°स्या०1 १० कोयद्धि- 


9 8 360 


20 


8 561 


20 





जातिकं | १६ ५११ ३5- 


३० कि कम्ममकरी परञ्बे, पाप श्रत्तदुखावहं । 


य करित्वा मनुस्सेसु, पिद्विमसानि खादसि ॥ 


३१ शअञ्जञेनानि परिग्गय्हः कामेसु गधितो' प्रह । 
* सरचरि दीघमद्धान, परेस श्रहितायह ।। 


३२ यो पिद्विमसिकोः होति, एव उक्कच्च खादति । 


यथाह श्रज्ज खादामि, पिद्टिमंसानि म्रत्तनो ति ।। 





५१२. कुम्भजातकं (२) 


२३२३ को पातुरासी तिदिवा नभम्हि, 


ग्रोभासयं सवरि चन्दिमा व । 
गत्तेहि ते रस्मियो निच्छरन्ति, 
सतेरता\ विज्जुरिवन्तलिक्खे ।। 


२४. सो लिन्नवात कमसी अघम 


वेहायस गच्छसि तिदुसी च! 
इद्धी नु ते वत्थुकता सुभाविता, 
प्रनद्धगून* भ्रपिः देवतान ।॥ 


३५, व्रेहायस" गम्ममगम्म^ तिदुसि, 


कुम्भं किणाथा ति यमेतमत्थ । 
को वा तुव किस्स वा, ताय! कुम्भो, 
श्रक्वाहि मे ब्राह्मण एतमत्थ ।। 


२३६. न सपिकुम्भो न पि तेलकुम्भो, 


न फाणितस्स .न मधुस्स कुम्भो । 
कुम्भस्स वज्जानि अ्ननप्पकानि, 
दोसं बहू कुम्भगते सुणाथ ॥ 





१. गथितो-सी०; रो०, गिद्वितो-स्या० । २ पिद्िमसियो-रो०। ३ सतेरिता- 


सी ° । ४४ अनद्धगूनमसि -स्या०) ५-५ वेहासंय कममागम्म-सी ०, स्या०; वेहासयं 
सकस्मागम्म- रो० | ६-६ वताय -सीऽ, स्या०, वताय-रो०। 


१६ ५१२ ४२] कुम्भजातक ३६१ 


२३७ गब्धेय्य' य पित्वाः पते पपात, 
सोग्भ गृह्‌ चन्दनियोदठिगत्लः । 
बहु पि भूञ्जेय्य भ्रभोजनेय्य, 
तस्सा पुण्ण कुम्भमिम किणाथ ।। 
३८ य, पित्वा चित्तस्मिमनेसमानो, 5 
प्राहिण्डती गोरिव भक्छसारी" । 
ग्रनाथमानो उपगायति, नच्चति° च, 
तस्सा पुण्ण कुम्भमिम किणाथ ।। 


३६९ य वे पिवित्वा अ्रचेलो व नग्गो, 8 362 
चरेय्य गामे विसिखन्तरानि । 1 
सम्म्‌ठहचित्तोः श्रतिवेलसायी 
तस्सा पृण्ण कुम्भमिम किणाथ | 


४० य पित्वा उदाय पवेधमानो, 
सीस च बाहु च पचालयन्तो । 
सो नच्चती दारूकटल्लको व, 15 
तस्सा पुण्ण कुम्भमिम किणाथ ।। 

४९१ य वे पिवित्वा श्रगगिदडा सयन्ति, 
श्रथो सिगालेहि पि खादितासे । 
न्ध वध भोगजानिञ्वृपेन्ति, 
तस्सा पृण्ण कूम्भमिम किणाथ || 

४२ य पित्वा भासेय्य श्रामासनेसम्य^, 
सभायमासीनो श्रपेतवत्थो । 
सम्मक्खितो"* वन्तगतो व्यसन्नो*, 
तस्सा पुण्ण कूम्भमिम किणाथ |] 


|) 


१ गरलेय्य-सी०, स्या०। २ पीत्वा-सी०, रो०। ३ चन्दनियोकलिगल्छ-स्या०, 
रो०। ४४ यवे पीत्वा-सी०। ५ भक्खसादी-सी०। ६ उपगाति-रो०) ७ रोः 
पौत्थके नत्थि । ८ सम्मूढहवित्तो -सी ०, सम्मुढहचित्तो -स्या०, सम्मृचहरिततो -रो० । ९ 
बाहु-रो० । १० वचन -स्या० ! ११ अभासनेय्य-सी०, स्या०, रो०। १२ समक्वितो- 
सी०। १३ व्यसन्नो-रो० । 

जा ० १--४६ 


ए 365 


10 


15 


22 
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ठच्‌ 
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४७ 


0 


जातकं | १६ ५१२ ४६- 


य' वे पिवित्वा' उक्कदटो भ्राविलक्सो, 
ममेव स्ना पथवीः ति मञ्लेः । 
न मे समो चातुरन्तो पि राजा, 
तस्सा पृण्ण कुम्भमिम किणाथ ॥ 


मानातिमाना कलहानि पेसुणी", 
दुब्बण्णिनी नग्गयिनी पलायिनी । 
चोरान, धृत्तान* गती निकंतो, 
तस्सा पुण्ण कुम्भमिम किणाथ 1 


इद्धानि फीतानि कलानि श्रस्सु, 
ग्रनेकसाहस्सधनानिः लोके । 
उच्छत्रदायञ्जकतानिमाय, 

तस्सा पुण्ण कुम्भमिम किणाथ ।\ 


ञ्ञ धन रजत जातरूप, 

खेत्त गव यत्थ विनासयन्ति । 
उच्छेदनी वित्तवत. कूलान, 
तस्सा पुण्ण कुम्भमिम किणाथ ॥ 


य वे, पित्वा दित्तरूपो" व" पोसो, 
ग्रक्कोसति मातर पितर च। 

सस्स पि गण्टेय्य रथो पि सुण्हु, 
तस्सा पृण्ण कुम्भमिम किणाथ | 


य° वे पित्वा, दित्तरूपा व नारी, 
श्रवकोसति ससुर ^^ सामिक च। 
दासम्पि गण्टे परिचारक" पि^५, 
तस्सा पृण्ण कुम्भमिम किणाथ || 


१-१ य पीत्वा-रो०। २ पुथवी-रो०। ३ मज्जति-सी° । ४ राज-सी°। 
५ पेसूणानि-रो० । € पोराण-स्या०। ७ धृत्ताने-रो०। ८ अनेकसंहरससधनानि - 
सी । ९ वित्तपत-स्या०। १०-१० यञ्चे-रोऽ। ११११ दद्ररूपो च -सी° । 
१२-१२ यौ चे पीत्वा-रो०)। १२ सस्सुर-स्या०। १४-१४ परितचारिकम्पि-स्या०। 


१६. ५१२. ५४ | 


४ मदिराय-रो०। ५ चे-रो०। 


रो० । 


४९ 


९ 


२ 


२ 


1 


कुम्भजातक 


य वे" पिवित्वान" हनेय्य पोसो, 
धम्मे ठिति समण ब्राह्मण वा! 
गच्छ श्रपाय पि ततोनिदान, 
तस्सा पुण्ण कुम्भमिम किणाथ | 


यवे पिवित्वा दुच्चरित चरन्ति, 
कायेन वाचाय च चेतसा चः । 

निरय वजन्ति दुच्चरितं चरित्वा, 
तस्सा पुण्ण कुम्भमिम किणाथ ॥ 


य याचमाना न लभन्ति पुन्बे, 
बहु हिरिञ्ज पि परिच्चजन्ता । 
सो त पिवित्वा अलिक भणाति, 
तस्सा पृण्ण कूम्भमिम किणाथ । 


य वे पित्वा पेसनें पेसियन्तो, 
ग्रच्चायिके करणीयम्हि जातेः । 
भ्रत्य पि सो नप्पजानाति वृत्तो, 
तस्सा पुण्ण कुर्भमिम किणाथ ।। 


हिरीमना पि भ्रहिरीकभाव, 

पातु करोन्ति मदनायः मत्ता । 
धीरा पि सन्ता बहुक भणन्ति, 
तस्सा पुण्ण कूम्भमिम किणाथ । 
य वे पित्वा, एकथुपा सयन्ति, 
म्रनासका थण्डिलदुक्खसेय्य° । 
दुव्बण्णिय भ्रायसक्यञ्चुपेन्ति, 
तस्सा पृण्ण कुम्भमिम किणाथ ॥ 


३९द 


१-१ वे पित्वान -स्या०, चे पीत्वान-रो०।२ वा-सी*। ३ जातो-रो०। 


६ पीत्वा-सी०, रो०। 


७ अथण्डिलदुक्वसेय्या - 


8 564 


20 


8 365 


15 


20 


३६४ जातकं [ १६ ५१२, ५५- 


५५. य वे पित्वा पत्तखन्धा, सयन्ति, 
गावो कुट्ह्‌ताः वः न हि वारुणिथा | 
वेगो नरेन सुसहोरिवर 
, तस्सा पृण्ण कुम्भमिम किणाथ ।। 
५६ य मनुस्सा विवज्जेन्ति, सप्प घोरविस {मिव । 
त लोकं विससमान, को नरो पातुमरहति ॥ 
५७ य वे^ पित्वा ्रन्धकवेण्डपुत्ता 
समुदृतीरे परिचारयन्ता । 
उपक्कमु' मुसलेहञ्जमञ्ज, 
तस्सा प्ुण्ण कुम्भमिम किणाथ | 
५८ य वे पित्वा पुन्बदेवा पमत्ता, 
तिदिवा चृता सस्सतिया समाय । 
त॒ तादिस मज्जमिम निरत्थक, 
जान महाराज कथ पिवेय्य ।। 


५९ नयिमस्मिः कुम्भस्मि दधि. वा मधु वा, 
एव श्रभिञ्जाय किणाहि राज । 
एवच्हिमि कुम्भगता मया ते, 
ग्रक्खातसखू्प तव सब्बमित्त'” ।। 

६० नमे पिता वा श्रथवा पि माता, 
एतादिसा" यादिस्षको तुवसि । 
हितानुकम्पी परमत्थकामो, 
सोह करिस्स वचन तवज्ज 1, 


६१ ददामि ते गामवरानि पञ्च, 
दासीसत सत्त गव सततानि । 


१ पत्तक्लन्धा-सी०, स्या०, रो० । २-२ कूटहतारिव~सी०, स्था०, रो० । ३ 
सुस्सहोरिव -सी ०, स्यः० । ४-४ धघोरविसमिव-स्या० । ५-५ चे पिवित्वा-रो० । ६ 
अन्धक वेष्टुपत्ता-सी०, अन्धक्वेष्टुपत्ता-रो० । ७ समाया-सी०, स्या०, रो० । ८ 
नयिमस्मि-स्या०, रोऽ । ९-९ दधि वा मधु वा-सी०, रो०, दधिमधु वा-स्या०) 


4 


१० सब्बमित्ता-सी०, स्या०, रो०। ११ एतादिसो-सी०, स्या० । 


१६ ५१३ ६७ | जयदिसजातक ३६५ 

प्राजञ्जयुत्ते च रथे दस, इमे, 
ग्राचरियो होसि ममत्थकामो । 

६२ तवेव दासीसतमत्थु राज, 
गामा च गावो च तवेव हन्तु । 
प्राजञ्जयत्ता च रथा तवेव, 5 
सक्कोहमस्मी तिदसानमिन्दो ॥ 

६२ मसोदन सप्पिपायासः भुञ्ज, 
खादस्सु* च त्व मधुमासपूवेः । 
एव तुव धम्मरतो जनिन्द, 
ग्रनिन्दितो सग्गमुपेहि ठान ति ॥, 10 





५१३. जयहिसिजातकं (३) 
६४. चिरस्स वत में उदपादि श्रज्ज, 
भक्खो महा सत्तमिभत्तकाले । 
कूतोसि को वासि तदिद्ध ब्रूहि, 
ग्राचिक्ख जाति विदितो यथासि ।। 


६५ पञ्चालराजा मिगव पवद, 15 
जयदहिसो नाम यदिस्सुतो* ते । 
चरामि कच्छानि वनानि चाहु, 
पसद इम खाद ममज्ज मुञ्च | 


६६ सेनेव त्व पणसि^ सस्समानो°, व 
ममेस भक्खो पसंदोः यः वदेसि 1 6 
त॒खादियानः पसदं जिघञ्ज!^, 
खादिस्स पच्छा न विलापकालो | 


६७ न चलत्थि मोक्खो मम निक्कयेन१, 
गन्त्वान पच्चागमनाय पण्हं | 








१ दसा-स।०,रा०। २ स्षप्पिपायञ्व-सी० । २-३ चेत्वं मधुना अपूपे-रो०। 
४ पवृत्थो-रो०। ५ ययिसुतो-स्या०। ६ पणसी-रो० । ७ संय्हमानो -स्या०। ८-८ 


पसदाय -रो० । ९ सखादियान -रो० । १० दिषञ्ब-रो०। ११ विक्कयेन-सी०। 
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१0 


३६९ 


८९८ 


६६ 


\७9 


७९ 


७३ 


जातकं [ १६ ५१३ ६७- 


त॒ सङ्कर! ब्राह्मणस्सप्पदाय, 
सच्चानूरक्खी पूनरावजिस्स । 
कि कम्मजात श्रनुतप्पते* त्वर, 
पत्त समीप मरणस्स राज । 
प्राचिक्ख मे त श्रि सक्कूणेम, 
भ्रनुजानितु* अ्रागमनाय पष्ट | 


कता मया ब्राह्मणस्स धनासा, 
त सद्धूर पटिमुक्क^ न मुत्त । 
त सद्धुर त्राह्यणस्सप्पदाय, 

सच्चान्‌रक्खी पुनरावजिस्स ॥ 


न 


या ते कता ब्राह्मणस्स धनासा, 
त सद्धरं पटिमुक्क न मुत्त) 

त॒ सद्खुर ब्राह्मणस्सप्पदाय, 
सच्चानुरक्खी पूनरावजस्यु ।। 
मुत्तो च सो पोरिसादस्स" हत्था, 
गन्त्वा सक मन्दिर कामकामी । 
त सङ्कर ब्राह्मणस्सप्पदाय, 
प्रामन्तयी पृत्तमलीनसत्तः ।। 


ग्रज्जेव रज्ज श्रभिसिञ्चयस्सु", 
धम्म+° चर सेसु परेसु चा पि" । 
ग्रधम्मकारो च ते माहु रदु, 
गच्छामह पोरिसादस्स अत्ते" | 


कि कम्म कुव्ब तव देव पादे^, 
नाराधयी" त^ तदिच्छामि सोतु । 


१ सद्खर-सी०,स्या०रो० 1 २ ब्राह्मणसप्पदाय~स्या०) ३-२३ अनूतप्पती त- 
सी०, रो०, अनुतप्पते त-स्या० । ४ अनुजायितु-स्या०। ५. पटिमोक्ख -सी०, रो०, 
पटिमोक्कं -स्या० 1.६ व-सी० } ७ पुरिसादस्सं-रो० | ८ पृत्तम॑खीनसत्त्‌-स्या० 
रो०। ९ अभिसेचयस्यु -सी'°, स्या०, रो० । १०-१० धम्मञ्जव रटुसु जनेसु चा पि-स्या० 
११ रो०पोत्थके नत्थि) १२ जन्ते-स्या०। १३ पाव-म०। १४-१४ नाराध्थि-सी० 
रोऽ, नाराध्यि त-स्या° । 


१६ ५१३ ७८ | जयदिसजातक ३६७ 


यमज्ज रज्जम्हि उदस्सये तुव", 
रज्ज पि निच्छेय्यः तया विनाह्‌ ।) 


७४ न कम्मूनाः वा वचसा वः तात, 
भ्रपराधितोहं तुविय^ सरामि । 
सन्धि च कत्वा पुरिसादकेन, 5 
सच्चानुरक्ली पूनाह गमिस्स ॥ 


७१५ श्रह गमिस्सामि इधेव होहि 
नत्थि ततो जीवतो विप्पमोक्खो । 
सचे तुव गच्छसियेव राज, 
ग्रह॒ पि गच्छामि उमो न होम ॥ 10 


७६ श्रद्धा हि तात सतानेस धम्मो, 
मरणा च मे दुक्खतर तदस्स। 
कम्मासपादो त यदा पचित्वा, 
पसय्ह खादे भिदा सक्खसूले* ।। 


७७ पाणेन ते पाणमह निमिस्स, 15 
मा त्व भ्रगा पोरिसादस्सं वत्ते । 
एतः च ते पाणमह निमिस्स, 
तस्मा मत जीवितस्स वण्णेमिः ।। 


७८ ततो हवे धितिमा^ राजपुत्तो, 
वन्दित्वा" मातु च पितु च पादे" । 20 
दखिनिस्स^ माता निपता^^ पथन्या^ 
पितास्स" पग्गय्ह्‌ भुजानि कन्दति 1 
१ त्व-सी० । २ निच्छेय्य-स्या० | ३ कम्मना-रो० । ४ च~स्या° । 
५ तुय्ह-रो० । ६ पुनह-सी०, स्या०, रो०। ७-७ भिदा सक्लमूके -स्या०, हित 
रक्लसूलै-रो० । ८ एव -रो०। ९ वरेमि-सीऽ। १० धीतिमा-स्या०। ११११ 
वन्दित्य मातुच्च पितुच्च पदे-सी'०, रो०› वन्दित्वा मातुञ्च पितुञ्च पादे-स्या० । १२ 
दुकिलनिस्स-स्या० । १३-१३ निपती पठन्या-सी ०, स्या०, निपती पथ्या -रो० । १४ 
पितस्स ~-सी०, स्या०, रो०। 
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2) 


३६८ 


७९ 


८१ 


८९ 


८२ 


1 


जातक [ १६ ५१३ ७९- 


त॒ गच्छन्त" ताव पिता विदित्वा, 
परम्मृखो वन्दति पञ्जलीकोः । 
सोमो च राजा वरुणो च राजा 
पजापती चन्दिमा सूरियो च। 


` एतेहि गृत्तो पुरिसादकम्हा, 


ग्रनञ्बातो सोत्थि पच्चेहि तात ॥ 


य॒दण्डकिरञ्मोः गतस्स माता, 
रामस्सकासिः सोत्थान सुगुत्ता^ । 

त ते ग्रह सोत्थान करोमि, 

एतेन सच्चेन सरन्तु दवा । 
ग्नुञ्जातो सोत्थि पच्चेहि पत्त ।। 
ग्रावी रहो वापी. मनोपदोस, 

नाह सरे जातु मलीनसत्तं । 

एतेन सच्चेन सरन्तु दवा, 

ग्रनृञ्जातो सोत्थि पच्चेहि भातिक |) 


यस्मा च मे श्रनधिमनोसि सामि, 
नचा पि मे मनसा प्रप्पियोसि। 
एतेन सच्चेन सरन्तु दंवा, 
श्रन्‌ञ्जातो सोत्थि पच्चेहि सामि 1 


बरहा उज्‌ चारुमृखो कृतोसि, 

न म पजानासि वने वसन्त । 
लुह्‌ः म॒जत्वा पुरिसादको ति, 
को सोत्थिमाजानमिधा बजेय्य | 


जानामि लुह्‌ पुरिसादको त्व, 
न त न जानामि वने वसन्त । 


प पि 9 


१ गच्छत -रौ°। २ पञ्जरीसो-रो०। ३ दण्डकीरञ्जो-सी०, दण्डकारजञ्ज- 
रो०। ४ रामस्सका-सी०, रो०।५ सुगत्ता-रो०। ९ पि-रो०। ७ भात-सी०, 
भात्रा-स्या० रोऽ! ८ लदुन्ब~-सी०। ९ जनाम-~सी०। 


१६ ५१३ ९० | जयदहिसजातक 


८ 


2. 


८9 


ठ्ल 


८९ 


& 9 


१ पि-रो०। २ पमोक्छ-सी०। ३ सि-स्या०। 
६-६ भातुच्च-सी०, मातू च -स्या०। 


रो०। ५ मच्च्‌ऽ-रोऽ। 
रो । ८ गम्या-सी०, स्या०, गम्य-रो०। ९ पापक्रिय-स्या०। {१०-१० छादमानो 


ग्रह च' पृत्तोरिम जयदहिसस्स, 
ममज्ज खाद पितुनो पमोक्खाः ।। 
जानामि पृत्तो ति* जयदिसस्स, 
तथा हि वो मुखवण्णो उभिन्न। 
सुदूक्करञ्ञेव* कत तवेद, 

यो मत्तुमिच्छ" पितुनो पमोक्ला ।। 
न दुक्कर किञ्चि महत्य मञ्चे, 
यो मनत्तुमिच्छे पितुनो पमोक्खा । 
मातु* च. हेतु" परलोक गन्त्वाः, 
सुखेन सग्गेन च सम्पयुत्तो ।। 

ग्रह च खो श्रत्तनो पापकिरिय^, 
प्रावी रहौ वापि सरे न जातु । 
सद्खातजातीमरणोहमस्मि, 

यथेव मे इध तथा परत्थ ॥। 
खादज्ज म दानि महानुभाव, 
करस्सु किच्चानि इम सरीर । 
सक्खस्स वा ते पपतामि भ्रग्गा, 
दयमानो" म्ह” त्वमदेसि^ मस ॥ 
इद च तं रुच्चति राजपुत्त, 
चजेसि* पाण पितुनो* पमोक्खा । 
तस्मा हि" सो त्व तरमानरूपो, 
सम्भञ्ज कंटानि जलहि श्रग्ि 1 
ततो हवे धितिमा” राजपृत्तो, 
दा₹^^ समाहत्वा'” महन्तमग्गिं । 


२६९ 


४ युदुक्कञ्चेवे-स्या०, 
9 हेतू द्ध स्था 9 । 


मय्ह-स्या०, छादयमानो मे-रो० ११ तवमदेसि-स्या०, य त्वमदेसि-रो०। १२ 


वजासि-सी०, रोऽ । १२३ पितु-स्या० । 
स्या०। १६ दारू-सी०, रो०1 १७ समाहत्व~सी०, स्या०, रो०। 


जा ० १- ४७ 


१४ तिह्‌-सी०, रो०। 


१५ धीतिमा- 
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15 


20 
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13 


20 


३७० जातकं [ १६ ५१३ ९०- 


सन्दीपयित्वा पटिवेदयित्थ, 
ग्रादीपितो दानि महायमग्गि ।। 


६१ खादज्ज म दानि पसथ्हकारी 
किं म मूहु पेक्छसि हदरुलोमो । 
तथा तथा तुण्हमह करोमि, 
यथा यथा म इ्ादयमानो श्रदेसि।। 


६२ को तादिस श्ररहति' खादिताये, 
धम्मे ठित सच्चवादि वदञ्जू । 
मुद्धा पि तस्स विफलेय्यः सत्तधा, 
यौ तादिसं सच्चवादि भ्रदेभ्य ।। 


६२३ इदञ््हि सो ब्राह्मण मज्जमानो, 
ससो श्रवासेसि सके सरीरे । 
तेनेव सो चन्दिमा देवपृत्तो, 
ससत्थुतो* कामदुहूज्ज यक्ख ।। 

६४. चन्दो यथा राहुमृखा पमुत्तो, 
विरोचते पन्चरसं व भाणुमा । 
एव (तुव पोरिसादा पमृत्तो, 
विरोच कपिले महानुभाव । 
ग्रामोदय पितरं मातर च, 
सब्बो च ते नन्दतु बातिपक्खो ।। 

९६५ ततो हवे धितिमा राजपृत्तो, 
कतञ्जली परियाय पोरिसाद । 
ग्रनुञ्जातो सोत्थि सूखी भ्ररोगो, 
पच्चागमाः कपिलमलीनसत्ता^ ।। 


१ आहरति~स्या० २ विप्फलेय्य-रो०) ३ ससंदुको-स्या० । ४ यक्खा- 
सी°, यक्लो-रो०) ५ भानुमा-सीं०,रो०। ६ कम्पिल्ल-सी०, रो०, कपित्ले-स्या०। 
७ धपरियगा-सौ०; परगय्ह्‌ -स्या०, रो० । ८ पच्चाग-रो०। ९ कम्पिल्लमदीनसत्तो- 
सी०, रो०, कपिल्लमलोनसत्तो-स्या० । 


१६ ५१४ १०४] । छम्तजातक ३७१ 


९६ 


९७ 


९८ 


९९ 


१०० 


१५३. 


१५४ 


त॒ नेगमा जानपदा च सब्बे, 

हत्थारोहा रथिका पत्तिका च । 
नमस्समाना पञ्जलिका उपागम्‌, 
नमत्थु ते दुक्करकारकोसी ति।। 


५१४. छुन्तजातकं (४) 
कि नु सोचसिनुच्चद्खि, पण्डसि+ वरवण्णिनि । 5 2 91 
मिलायसि विसालक्खि, माला व परिमिता ।। 
दोहो मे महाराज, सुपिनन्तेनुपञ्छ्गाः । 
न सो सुलभरूपो व, यादिसो मम दीहो ।। 
ये केचि मानुसा कामा, इध लोकस्मिः नन्दनं । 
सब्बे ते पचुरा मय्ह्‌, म्रहु ते दम्मि दोहठ ॥ 10 
लदा , देव समायन्तु, ये केचि विजिते तव । 
एतेस अ्रहमक्खिस्स, यादिसो मम दोहढो ।। 
दमे ते लुहृका देवि, कतहत्था विसारदा । 
वनञ्ञ्‌ च मिगञ्ञू च, ममत्थे* चत्तजीविता ।। 
लुदपुत्ता निसामेथ, यावन्तेत्थ समागता । 15 
छन्बिसाण^ गज सेत, श्रहस सुपिने, ्रह्‌ । 
तस्स दन्तेहि ऽमे भ्रत्थो, श्रलाभे नस्थि जीवित ॥ 
न नो पितून* न पितामहान, 
दद्र सुतो कुञ्जरो छन्बिसाणौ । 
यमहसाः सुपिने राजयपुत्ती, 20 
ग्रक्लाहि नो यादिसो हत्थिनागो ।। 
दिसा चतस्सो विदिसा चतस्सो, 
उद्ध श्रधो दस दिसा इमायो । 


१ पण्डसी -स्या०, रो० । २ सुपिनन्तेनपच्वगा-सी.०, स्या०, रो० । ३ खोक 
स्मि-सी०, रो०1 ४ म॑मते-रो०। ५ छन्बिस्साण-सी०। ६ सुपिनेन-रो०। 
७ पितुन्न ~-रो०। ८ यमहुसं-स्या०) ९ राजपृकत्ति-रो०। 
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कतम दिस तिदरति नागराजा 

यमहसा सुपिने छम्बिसाण ।। 
१०५ इतो उज्‌ उत्तरिय' दिसाय, 

 श्मतिक्कम्म सो सत्तगिरी ब्रहन्ते । 

न सुवण्णपस्सो नाम गिरी उदारो, 
सुपुषप्फितोः किम्पुरिसानुचिण्णो ।। 

8 972 १०९६ श्रारुय्ह सेल भवन किञ्चरान, 
्रोलोकय पन्बतपादमूल । 
श्रथ दक्खसी मेघसमानवण्ण, 
10 निग्रोधराज श्रथः सहस्सपादे ।। 
१०७ तत्थच्छतीः कुञ्जरो छल्बिसाणो, 
सन्बसेतो दुप्पसहो परेभि\ । 
रक्खन्ति न ग्रहुसहस्सनागा, 
ईसादन्ता वातजवप्पहारिनो ।। 

15 १०८. तिद्ुन्ति ते तुमूल+ परस्ससन्ता९, 
कुप्पन्ति वातस्स पि एरितस्स । 
मनुस्सभूत पन तत्थ दिस्वा, 
भस्म करे्यु नास्स रजो पि तस्स ॥। 

१०९. बहू हि मे राजकूलम्हि सन्त, 

20 पिढठन्धना जातरूपस्स देवी 1 
मुत्तामणीवेदूरियामया च, 
कि काहूसि दन्तपिद्न्धनेन । 
मारेतुकामाः कुञ्जर छल्बिसाणः, 
उदाहु घातेस्ससि लुदपृत्ते ॥ 

5 ११०. सा इस्सिता दुक्खिता चस्मि लुह, 
उद्व च सुस्सामि भ्रनस्सरन्ती । 

१ उत्तराय-स्या०। र सपुष्फितो-स्या०। ३ अदु-सी०, स्या०, रो०। ४ 


तत्यच्छति-सी०, स्या०। ५ परेहि-सी०, रो०। ६-९ तुमूक मस्सासन्ता-स्या०, भिमूल- 
पस्ससंन्ता-रो०। ७ पिलन्धना-स्या०, रो०। ८-८ रो० पोत्थके नत्थि । 
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करोहि मे लुक एतमलत्थ, 
दस्सामि ते गामवरानि पञ्च ।। 
१११ कत्थच्छती कत्थमुपेति ठन, 
वीथिस्स का न्हान' गतस्स होति । 
कथञ्हि* सो न्हायति नागराजा, 5 
कथ विजानेम्‌ गति, गजस्स ॥ 
११२ तत्थेव सा पोक्खरणी श्रदुरे*, 8 373 
रम्मा सृतित्था च महोदिकाः च। 
सम्पुप्फिता भमरगणानुचिण्णा, 
एत्थ हि सो न्हायति नागराजा ।। 10 
११२३ सीस नहातुप्पलमालभारी", 
सब्बसेतो पुण्डरीकत्तचद्खी+ । 
भ्रामोदमानो गच्छति सत्निकेत, 
पुरक्खत्वा महसि सब्बभह्‌ ।। 
११४ तत्थेव सो उगगहेत्वान वाक्य, ६ 
ग्रादाय तूणि च धनु च लुहो। 
वितुरियति° सत्तगिरी ब्रहन्ते, 
सुवण्णपस्स नाम गिरि उकार ।, 
११५ श्रारुष्ह सेल भवन किन्चरान 
ग्रोलोकयी- पन्बतपादमूल । 20 
तत्थदसा मेवसमानवण्ण, 
निग्रोधराज श्रदुसहस्सपाद ।। 
११६ तत्थहसा कुञ्जर छन्बिसाण, 
सन्बसेत दुप्पसह परेमि । 


१ नहान~-सी०, रो०।! २ कथ हि-रो०। ३ अविदुरे-स्या० ४ महोदका- 
स्या० । ५ नहातो उष्पकमाख्धारी - सी ०, स्या०, नहातो उप्पलर्मालभारी-रो० 1 ६ 
पुण्डरीकतचद्धी-स्या० । ७ वितुरियति सो-सी°, वितुरे्यति -रो०। ८ ओलोकयि- 
स्या०। 
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रक्खन्ति न ्रदरुसहस्सनागा, 
।ईसादन्ता वातजवप्पहारिनो ॥। 
तत्थहसा पोक्खरणि श्रदुरे, 

रम्म सुतित्थ च महोदिक च । 
सम्पुण्फिति भमरगणानुचिण्ण, 

यत्थ हि सो न्हायति नागराजा ।॥। 
दिस्वान नागस्स गति टिति+ च, 
वीथिस्स या न्हानगतस्स होति 
ओ्रोपातमागच््ः श्रनरियरूपो 
-पयोजितो चित्तवसानुगाय ।॥। 
खणित्वानः कासु फलकहि ऋदय, 
ग्र्तानमोधाय धनु च लुहो । 
पस्सागत पुथुसत्लेन नाग, 

समप्पयी दुक्कटकम्मकारी ।। 

विद्धो च नागो कोञ्चमनादि घोर, 
सब्बे च नागा निन्नदु* घोररूप । 
तिणं च कदु च रण, करोन्ता 
धाविसु ते श्रदुदिसा समन्ततो । 
वधिस्समेत* ति परामसन्तो, 
कासावमहक्खि धजं इसीन । 
दुक्खेन रटुस्सुदपादि सञ्ना, 
श्ररहदजो सन्भि ग्रवज्छस्पो । 
ग्रनिक्कसावो कासाव, यो वत्थ परिदहिस्सतिः । 
श्रपेतो दमसच्चेन, न सो कासावमरहति ॥ 


यो च वन्तकसावस्स, सीलेसु सुसमाहितो । 
उपेतो दमसच्चेन, स वें कासावमरहति ॥। 


१-१ स्तिञ्च-स्या० । २ ओपातमागच्न्छि-सी०, रोऽ । ३ कत्वान-रो०। 
४ व-सीऽ, स्याऽ, रो०1 ५ निन्नादु-स्या०। ६ चष्ण-सी०,रो०। ७-७ वधिस्स- 
मेनन्ति -स्या०। ८, परिदहेस्सति-सी०, रो० । 
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१२९५ 


१२९६ 


१९७ 


१२९८ 


१२९ 


समप्पितो पृथुसल्लेन नागो, 
प्रदुटुचित्तो लुहुकमज्स्भासि । 
किमत्थय' क्िस्स वा सम्म हेतु, 
मम वधी कस्स वाय पयोगो ॥ 


कासिस्स रञ्बो महेसी भदन्त, 5 
सा पूजिता राजकुले सुभहा । 

त श्रहसा सा च मम ्रससि, 

दन्तेहि श्रत्थो ति चः म श्रवोच।। 


बहू हि मे दन्तयुगा उदारा, 8 375 
ये मे पितून* चः पितामहान । 10 
जानाति सा कोधना राजपुत्ती, 

वधत्थिका वेरमकासि बाला ।। 


उद्रुहि त्व लुह खर" गहेत्वा, 

दन्ते इमे छिन्द पुरा मरामि । 

वज्जासि त कोधन राजपृत्ति, 15 
नागो हतो हन्द इमस्स दन्ता ।। 


उदाय सो लुह खर गहेत्वा, 
छेत्वान दन्तानि गजुत्तमस्स । 

वर्ग्‌ सुभे श्मप्पटिमें पथव्या^, 
ग्रादाय पक्कामि ततो हि खिप्प।। 
भयद्िता" नागवधेन भ्रट, 

ये ते नागा श्रदुदिसा विधावु | 
भ्रदिस्वान* पोस गजपच्चमित्त, 
पच्चागमु येन सो नागराजा ॥। 


१ किमत्थिय-स्या०रो०। २ म-स्या०। ३-३ पितुत्न पिभरो०। ४ लुर- 
रो० 1 ५ पथव्या-रो०, षठ्न्या-सी०, स्या० | ६ भयदिता-सी०, रो०। ७ 
अदिस्व-सी०, रोऽ । 
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१३० ते तत्थ कन्दित्वा रोदित्वान, नागा, 
सीसे सके पसक भ्रोकिरित्वा । 
ग्रगमसुः ते सब्बे सक निकेत, 
पुरक्खत्वा महसि सन्बभह्‌ ।। 

१३१ ' ्रादाय दन्तानि गजुत्तमस्स, 
वग्गू सुभे म्रप्पटिमे पथ्या । 
सुवण्णराजीहि समन्तमोदरे, 
सो लुहको कासिपुर उपागमि । 
उपनेसि सो राजकञ्जाय दन्ते, 
नागो हतो हन्द इमस्स दन्ता ।। 

१३२ दिस्वान दन्तानि गजुत्तमस्स, 
भत्तपिियस्स^ पुरिमाय जातिया । 
तत्थेव तस्सा हदय अ्रफालि, 
तेनेव सा कालमकासि बाला ॥ 


15 १३३ सम्बोधिपत्तो स* महानुभावो 
सित^ ्रकासिः परिसाय मज्ज । 
पुच्छिसु भिक्खू सुविमुत्तचित्ता, 
नाकारणे पातुकरोन्ति बुद्धा ॥। 

१३४ यमदहसाथ दहर कुमारि, 

20 कासायवत्थ, श्रनगारिय चरन्ति । 
सा खो तदा राजकञ्चा ब्रहोसि, 
ग्रह॒ तदा नागराजा श्रहोसि ।। 


१२३५ भ्रादाय दन्तानि गजुत्तमस्स, 
वग्गू सुभे भ्रप्पटिमे पथम्या । 
25 यो लुहको कासिपुर उपागमि, 
सो खो तदा देवदत्तो श्रहोसि ।, 


10 
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न ह 8 
१ रोदित्व-सी० रो । २ आगर्मिसु-स्या० । ३ भत्तूपियस्स-स्या०। 
४ च -सीऽः स्या०; व-रो० । ५-५ सीत अकासी-स्या० । ६ कासाववंत्थय- 
सी०, स्या) 
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१३६ अ्रनावसुर चिररत्तससित, 
उच्चावच चरितमिदे पुराण । 
वीतदहूरो वीतसोको विसल्लो, 
सय अ्रभिञ्ञाय म्रभासि बुद्धो । 


१३७ ग्रह वो तेन कालेन, श्रहोसि तत्थ भिक्लवो । 5 
नागराजा तदा होमि, एव धारेथ जातक ति ।। 


५१४. सम्भवजातकं (५) 
१३८ रज्ज च पटिपन्चास्मः, भ्राधिपच्चः सुचीरत । 
महत्त पत्तुमिच्छामि, विजेतु पथवि इम ॥। 
१३९ धम्मेन नो अ्रधम्मेन, धम्मो मे न रुच्चति । 
किच्चो व धम्मो चरितो, रञ्जो होति सुचीरत ।। 1 
१४० इध चेवानिन्दिता येन, पेच्च येन श्रनिन्दिता । 8 377 
यस देवमनुस्सेसु, येन पप्पोमु ब्राह्मण ॥ 
१४१ योह अ्रत्थ च धम्म च, कत्तुमिच्छामि ब्राह्मण । 
त त्व श्रत्थ च धम्म च, ब्राह्मणक्लादहि पुच्छितो ।। 


१४२ नाञ्त्र विधुरा राज, एतदक्खातुमरहति" । 15 
य त्व श्रत्थ च धम्म च, क्तूमिच्छसि संत्तिय ।। 


९१४२३ पहि खो पहितोगच्छ, विधुरस्स उपन्तिकं । 
निक्छच्न्चिम^ सुवण्णस्स, हूर गच्छ सुचीरत । 
ग्रभिहार इम दज्जा, भअ्रत्थधम्मानुसिद्वियाः ।। 

१४४ स्वाधिप्पागा भारद्वाजो, विधुरस्स उपन्तिक । 
तमद्‌स महाब्रह्मा, शअ्रसमान सके घरे ॥ 


> 


20 


१ होसि-सी०,स्या०, रो० । २ पटिपत्तस्मा-सी०, स्या०, रो० । ३ अधिपच्च~- 
रो० । ४ महन्त -स्या०। ५ तदक्खातुमरहति-सी०, स्या०। ६ निक्वरत्त-सी°ः 
निक्खमिम -रो० । ७ दज्ज~स्या०। ८ अत्थधम्मानुसह्िया-रो० । 
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१४५ रजञ्जोह पहितो दरूतो, कोरव्यस्स यसस्सिनो । 
ग्रत्थ धम्म च पृच्छेसि, इच्चन्रवि युधिद्धिलो । 
त त्व भ्रत्थ च धम्म च, विधुरक्खाहि पुच्छितो।। 


१४६ , गङ्ख मे पिदहिस्सन्ति, न त' सक्कोमि ब्राह्मण । 
श्रपिधेतु महासिन्धु, त कथ सो भविस्सति ।। 
१४७ न ते सक्कोमि म्रक्खातु, मरत्थ धम्म च पृच्छितो । 


भद्रकारो च मे पत्तो, भ्रोरसो मम भ्रत्रजो । 
त त्व भ्रत्य च धम्म च, गन्त्वा पुच्छस्सु ब्राह्मण ।। 


१४८ स्वाधिप्पागा भारद्वाजो, भद्रकारस्सुः पन्तिकः । 
तमदह्स महाब्रह्मा, निसिन्न सम्हि वेस्मनि । 

१४९. रज्बोह पहितो दूतो, कोरब्यस्स यसस्सिनो । 
ग्रत्थ धम्म च पुच्छसि, इच्चव्रवि युधिद्धिलो । 
तत्व श्रत्थ च धम्म च, भद्रकार पब्रूहिष्मे।। 


१५० मसकाज' ग्रवहाय, गोध म्रनुपतामह्‌ । 
न ते सक्कोमि म्रक्खातु, भ्रत्य धम्म च पुच्छितो । 


१५१ सञ्चयो नाम मे भाता, कनिद्रौ मे सुचीरत । 
त त्व श्रत्थ च धम्म च, गन्त्वा पुच्छस्सु ब्राह्मण । 


१५२ स्वाधिष्पागा भारद्वाजो, सञ्चयस्स उपन्तिक । 
तमहूस महाब्रह्मा, निसिन्न सम्हि वेस्मनि, ।। 

१५३ रजञ्बोह पहितो दूतो, कोरव्यस्स यसस्सिनो । 
म्रत्य धम्म च पृच्छेसि, इच्चन्नवि युधिद्टिलो । 
त त्व अ्रत्थ च धम्म च, सञ्चयक्खाहि पृच्छितो । 


१५४. सदा म गिलते* मच्चु, साय पातो सुचीरत । 
न ते सक्कोमि श्रक्खातु, प्रत्थ धम्म च पुच्छितो ।। 





१ न-रो०। २-२ भद्रकारस्स सन्तिकि-सी०, स्या०। ३ त्रावीहि-रो°। 


४ मसकाच- रोऽ ५ सेञ्जयो-सी०, स्या०, रोऽ । ६ परिसति-स्या०, परीसति- 
रो० । ७ गिलति--रसो०। 
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१५५ सम्भवो नाम मे भाता, कनिद्रो मे सुचीरत । 
त त्वे भ्रत्थ च धम्म च, गन्त्वा पुच्छस्य ब्राह्मण 1 


१५६ श्रन्भुतो" वत भो धम्मो, नाय भ्रस्माक रुच्चति । 
तयो जना पितापत्ता, तेसु पञ्ञाय नौ विदू ।। 


१५७ न त सक्कोथ म्रक्खातु, त्थः धम्म च पृच्छिता । 
क्थ नु दहरो जञ्ञा, भ्रत्य धम्म च पुच्छित | 


१५८ मान दहरो ति उञ्जासि, प्रपुच्छित्वान सम्भव । 
पुच्छित्वा सम्भव जज्ञा, श्रत्थय धम्म च ब्राह्मण |) 


१५९ यथा पि चन्दो विमलो, गच्छं भ्राकासधातुया । 
सब्बे तारागणे* लोके, भ्राभाय भ्रतिरोचति 11 


१६० एव पि दहरूपेतो, पञ्ञायोगेन सम्भवो । 
मा न दहरो ति उञ्जासि, भ्रपुच्छित्वान सम्भव । 
पुच्छित्वा सम्भव जञ्ला, ग्रत्थ धम्म च ब्राह्मण । 


१६१ यथा पि रम्मको मासो, गिम्हान हीति ब्राह्मण । 
अतेवजञ्जेहि मासेहि, दुमपुण्फेहि सोभति । 


१९२ एव पि दहरूपेतो, पञ्जायोगेन सम्भवो । 
मा न दहरो ति उञ्लासि, भ्रपुच्दित्वान सम्भव । 
पुच्छित्वा सम्भव जञ्जा, भ्रत्थ धम्म च ब्राह्मण |, 
१६३ यथा पि हिमवा ब्रह्य, पव्बतो गन्धमादनौ । 
नानारुक्सेहि सजञ्छन्नो, महाभूतगणालयो । 
ग्रोसषेहि च दिब्बरेहि, दिसा भाति पवाति च। 
१६४ एव पि दहृरूपेतो, पञ्जायोगेन सम्भवो । 
मा न दहरो ति उञ्ञासि, श्रपुच्ित्वान सम्भव । 
पुच्छित्वा सम्भव जज्ञा, ग्रत्थ धम्म च ब्राह्मण ॥ 


१ अन्भूतो-स्या० | २ अत्थ च-सी° । ३ मञ्बसि-स्या०) ४ तारगणे-~ 


स्या०। ५ त~-सी०। 
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१६५ 


१६९६ 


१६७ 


१६८ 


१६६९ 


९७० 


९१७१ 


१७२ 


१७१ 


१७४ 


१७५ 


जातकं | १६ ५१५ १६५- 


यथा पि पावको ब्रह्य, अ्रच्चिमाली यसस्सिमा | 
जलमानो वने" गच्छे, अ्रनलो कण्हुवत्तनी ।। 


घतासनो धूमकेतु, उत्तमाहेवनन्दहो । 


-निसीथेः पव्बतम्गस्मि, पहूतेधो* विरोचति ॥ 


एव पि दहरूपेतो, पञ्चायोगेन सम्भवो । 

मा न दहरो ति उञ्जासि, ्रपुच्छित्वान सम्भव । 
पुच्छित्वा सम्भव जज्ञा, भ्रत्य धम्म च ब्राह्मण ॥ 
जवेन भद्र जानन्ति, बलिबरहु* च वाहिये । 

दोहेन धेनु जानन्ति, भासमान च पण्डित ।। 

एव पि दहर्पेतो, पञ्यायोगेन सम्भवो । 

मा न दहरो ति उञ्जासि, श्रपुच्छित्वान सम्भव । 
पूच्छित्वा सम्भव जञ्चा, अत्थ धम्म च ब्राह्मण |! 
स्वाधिप्पागा भारदाजो, सम्भवस्स उपन्तिक । 
तमहुस महाब्रह्मा, कीठमान बहीपुरे ।। 

रजञ्जोह्‌ पहितो दूतो, कोरब्यस्स यसस्सिनो । 

पत्थ धम्म च पृच्छेसि, इच्चब्रवि युधिद्धिलो । 

त त्वं श्रत्थ च धम्म च, सम्भवक्खाहि पृच्छितो ।। 
तग्ध ते ब्रहमक्खिस्स, यथा पि कुसलो तथा । 
राजा च खो त^ जानाति, यदि काहति वान वा|] 
म्रज्ज सुवं ति ससेय्य, रज्ञा पुद्ो सुचीरत । 

मा कत्वा श्रवसी राजा, म्रत्थे जाते युधिद्टिलो । 
प्रज्छत्तञ्जेव ससेय्य, रज्ञा पदर सुचीरत । 

कुम्मग्ग न निवेसेय्य, यथा मूढ्हो प्रचेतसो ।। 
ग्रत्तान नातिवत्तेय्य, अ्रधम्मं न समाचरे । 

भ्रतित्थे नणपतारेय्य, श्रनत्थे न युतो सिया ॥। 





१-१ चरे कच्छे -सौ०, रो० । २ निस्तिते-स्या० । ३ बहुतेजो -स्या० । 
४-४ बखिवदञ्च्‌ -सी०, रो०, बक्तिद्धञ्च -स्या० । प पृच्छस्सु-सी०,रो०। ६ न~ 
रो०। ७ नप्पकारेग्य-सी०, नप्पतरेय्य -रो०। 


~+ 
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१७६ यो च एतानि ठानानि, कत्त जानाति खत्तियो । 
सदा सो वडुते' राजा, सुक्कपक्खेव चल्दिमा । 

१७७ जातीन च पियो होति, मित्तेसु च विरोचति । 
कायस्स भेदा सप्पञ्बो, सग्ग सो उपपज्जती ति । 


५१६. महाकपिजातकं (६) 
१७८ बाराणस्यः श्रू राजा, कासीन रट्ुवडूनो । 5 
मित्तामच्चपरिव्यूढहो* अगमासि मिगाजिनः ।1 
१७९ तत्थ ब्राह्मणमहक्खि, सेत चित्र किलासिन । 
विद्धस्त कोविदार" व^, किस^ धमनिसन्थत ।। 


१८० परमकारुञ्जत पत्त, दिस्वा किच्छुमत नर । 
ग्रवच व्यम्हितो राजा, यक्खान कतमो नुसि |) 10 


१८१ हत्थपादा च तें सेता, ततो सेततर' सिरो । 
गत्त कम्मासवण्ण- ते, किलासबहूलो चसि ।। 
१८२ वदूनावछिः सङ्खासा, पिद ते नित्नतुन्रता । 
काठपब्बा* व^ ते श्रद्धा, नाञ्च पस्सामि एदिस्न |, 
१८३ उग्घटरपादो, । तसितो, किसो धमनतिसन्थतो । 15 8 381 
छातो भ्रातत्तरूपोसि* कूतोसि^* कत्थ गच्छसि" ।। 
१८४ दुहसी भअ्रप्पकारोसि, दुब्बण्णो भीमदस्सनो । 
जनेति यापि ते माता, न त इच्छे्य पस्सितु । 


१८५ कि केम्ममकर^ पुब्ब, क^ भ्रवज्छ^^ श्रघातयि । 
किन्बिस् य करित्वान, इदे दुक्खं उपागमि । 20 


१ चडूते-सी०) २ बारानस्स-सी०, रोऽ २ मित्तामच्वपरिव्बूठहौ-सी०, 
रो०। ४ मिगजिर-सी०, मिगचिर-रो०। ५-५ कुविलारव-रो०। ६ कीस~-स्या०। 
७ सेततरो-रो० | <-८ कम्मासवण्णन्तो-सी० । ९ वद्रुनावकि -रो° । १०-१० 
काठपन्बाव-सी०, कारुपम्बा च -स्या०, काकापन्बा च -रो० । ११०उग्धद्ूपादो-स्या० | 
१२ अतित्तक्पोसि-स्या०। १३-१३ कुतोन्‌ त्व अगच्छसि -रो० । १४ जनेत्तौ-सी० । 
१५ कम्ममकरा-सी०, स्या०, रो०। १६-१६ कि अवन्फि-सी०, कि ०-स्मा०। 
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20 


३८२ 


१८६ 


१८७ 


१८८ 


१८९ 


१६९० 


१९१ 


१९२ 


१६२ 


१९४ 


१९५ 


१६९६ 


जातक | १६ ५१६ १८६- 


तग्घ ते श्रहमक्खिस्स, यथा पि कूसलो तथा । 
सच्चवादि हि लोकस्मि, पससन्तीध पण्डिता ।। 
एको चर गोगवेसो, मूठहो* श्रच्चसरि वने । 
भ्ररञ्मे ईरिणेः विवने*, नानाकूञ्जरसेविते ॥ 
वाठमिगानुचरिते, विप्पनद्रोस्मि कानने । 

ग्रचरि तत्थ सत्ताह, खुप्पिपाससमप्पितोः ।, 

तत्य तिन्दुकमहक्खि, विसम बुभुक्खितो । 
पपातमभिलम्बन्त, सस्पन्नफलधारिन ।। 
वातस्सितानिः भक्खेसि, तानि रुच्चिसु मे भुस । 
ग्रतित्तो सक्खमारूहि* तत्थ हेस्सामि भ्रासितो* ।॥। 


एक मे भक्खित रासि, दुतिय भ्रभिपत्थित । 
ततो सा भञ्जथ साखा, छिन्ना फरसुना विय ।। 


सोह सहा व साखाहि, उद्धपादोऽ श्रवसिरो । 
प्रप्पतिट्रं श्रनालम्बे, गिरिदुग्गस्मि पापत ।। 


यस्मा च वारि गम्भीर, तस्मा न समपज्जिसः । 
तत्थ सेसि निरानन्दो, भ्रनूना दस रत्तियो ॥ 


प्रेत्य कपि मागच्छि", गोनडगुलो"" दरीचरो । 
साखाहि साख विचरन्तो, खादमानो दुमप्फल ।। 

सो म दिस्वा किस पण्डु, कारुञ्जमकर!* मयि । 
प्रम्मो को नाम सो एत्थ, एव दुक्खेन श्रितो ।। 


मनुस्सो अमनुस्सो वा, ग्रत्तान मे पवेदय । 
तस्सञ्जलि पणामेत्वा, इद वचनमब्रवि ।) 


१ मुख्हौ-स्या०) २ इरीणे-म०। ३ वने-रो०) ४ सुप्पिपासा०-सी०, 
रो०। ५ नातसीततनि-सी०, रो०। ६ रक्लमारग्-सी०, स्या० 1 ७ अस्सितो- 
स्या । ८ उद्धपादो-सी०,रो०) ९ सभपज्जरिं-सी०, समभज्जिस-रो०) ११ 
मागच्छि-स्या° । ११ गोनड्गृह्रो-सी०। १२ कारुञ्जमकरा-सी०। 
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१६७ 


१६८ 


९६९९ 


९००५ 


२०३ 


२०४ 


२०५ 


२०६ 


२०४७ 


मनुस्सोह व्यसम्पत्तो,, सा मे नत्थि इतो गति । 
त वो वदामि भह्‌ वोः, त्व च मे सरण भव।। 
गर* सिल गहेत्वान, विचरी" पव्बते कपि । 
सिलाय योग्ग^ कत्वान, निसभो एतदन्रवि ॥ 
एहि मे पिद्विमारुग्, गीव गण्टाहि बाहुभिः । 
ग्रह॒ त उद्धरिस्सामि, गिरिद्ग्गत वेगसा । 
तस्स त वचन सुत्वा, वानरिन्दस्स सिरीमतो । 
पिद्विमारुय्ह धीरस्स, गीव बाहाहि भ्रगगहि ॥ 

सो म॒ ततो समुद्रासि, तेजस्सीः बलवा कपि । 
विहूञ्जमानो कच्छेन, गिरिदुग्गतं वेगस। ।। 
उद्धरित्वान म सन्तो, निसभो एतदन्रवि । 

इद्ध म सम्म रक्खस्सु, पस्सुपिस्स मृहुत्तक ।! 
सीहाः व्यग्धा च दीपी" च, श्रच्छकोकतरच्छयो । 
ते म पमत्त हिसेय्यु, ते त्व दिस्वा निवारय" ॥ 
एव मे परित्तातून^ पस्सु पि सो मुहूत्तक । 
तदाह पापिक दिदि, पटिलच्छिं श्रयोनिसो ।, 
भक्खो श्रय मनुस्सानं, यथा चञ्जे वने मिगा | 
य ॒नूनिम वधित्वान, छतो खादेय्य वानर ॥ 


ग्रसितो"* च गसमिस्सामि, मसमादाय सम्बल 
कन्तार नित्थरिस्सामि, पाथेय्य मे भविस्सति ॥। 


ततो सिल गहेत्वान, मत्थक सच्निताद्रयि । 
मम गत्तकिलन्तस्स^* पहारो दुब्बलो श्रु ।। 


१ वसम्पत्तो-स्या०,रो० । २ ते~स्या०। ३ मरु-सी०, रोऽ । ४ विचरि- 
सी०, रो० । ५ यौत्त~-स्या०। ६ बाहुहि-सी०, स्या०, रोऽ! ७ गिरिदुग्तो-सी०, 
रो०। ८ तेजस्सिं-सी०, तेजसी -स्मरा०, रो०। ९ सीह-रो०। १० दीपि-स्या°। 
११ वारया-रौ०। १२ परितातून-रो०। १२३ आसितो-रो०। १४ भत्त०~-सी०, 
स्या०, हत्थ०-रो०। 
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जात्तक [ १६ ५१६ २०८ 
२०८ सो च वेगेनुदप्पत्तो, कपि रुहिरमक्खितो । 
म्रस्सुपुण्णेहि नेत्तेहि, रोदन्तो म॒ उदिक्खति ।। 
२०९ माय्योम करि भहन्ते, त्वं च नामेदिस करि । 
त्वच खो नाम दीधायु, म्रञ्मेः वारेतुमरहूसि ।। 
२१० ग्रहो वत रे परिस, तावे दुक्करकारकं | 
एदिसा विसमा दुगा, पपाता उद्धतो, मया |, 
२११ आनीतो परलोका व, दुन्भेय्य म भ्रमञ्बथ। 
त तेन पापधम्मेन, पाप पापेन चिन्तित ।। 
२१२ मा हेव त्वे श्रधम्मदु, वेदन कटुक पसि । 
मा हेव पापकम्म त, फल वदु व त वधि ।। 
२१३ तयिमेनत्थि विस्सासो, पापधम्म" भ्रसञ्जतः । 
एहि मे पिद्ितो गच्छ, दिस्समानो व सन्तिके | 
२१४ मृत्तोसि^ हत्या वाकरन, पत्तोसि मानुसि पदं । 
एस मम्गो अ्रधम्मद्रु, तेन गच्छ यथासुख ॥ 
२१५ इद वत्वा गिरिचरो, रहदे पक्खल्य" मत्थकं । 
श्रस्सूनि सम्पमज्जित्वा, ततो पन्बतमारुहि ॥ 
२१६ सोह तेनाभिसत्तोस्मि, परिढ्ाहेन श्रद्ितो । 
डय्मानेन गत्तेन, वारि पातु उपागमि ॥ 
२१७ शअ्रम्गिना विय सन्तत्तो, रहदो रुहिरमव्खितो । 
पुन्बलोहितस्ासो, स्मो मे समपज्जथ ॥। 
२१८ यावन्तो उदबिन्दूनि, कायस्मि निपतिसु मे। 
तावन्तो गण्ड जायेथ, अरबेलुवसादिसाः ।। 
२१९ पभिन्ना पर्धरिसु मे, कणपा पुब्बलोहिता । 
येन येनेव गच्छामि, गामेसु निगमेसु च ।। 


१ दीधायु-रो०। २ अन्ज-रो०। ३ उद्टो-सो० 1 ४४ पापधम्म 


अमञ्बथ -रो० ¦ ५ मृत्तोति-सी० । ६ रहिर-स्याऽ । ७ पक्वाल्य-सी° | 
८ गण्डू-सी०, री०, गण्डु-स्या० । ९ अङबेल्वसादिसा-सी०, अडुवेुवसादिसा - 
स्या०। 


१६ ५१७ २२८ | दकरक्लसजातक 


२२० दण्डहत्था निवारेन्त्ि, इत्थियो पुरिसा च म। 
म्रोक्किता" पूतिगन्धेन, मास्सु श्रोरन भ्रागमा ॥ 

२२१ एतादिस इद दुक्छ, सत्त वस्सानि दानि मे। 
ग्रन्‌भोमि सक कम्म, पुव्बे दुक्कटमत्तनोः । 

२२२ त वो वदामि भहन्ते, यावन्तेत्य समागता । 
मास्सु मित्तान" दम्ित्थो, मित्तदुब्भो हि पापको ।। 

२२३ कुटी किलासी भवति, यो मित्तानिध^ दुढ्भति । 
कायस्स भेदा मित्तद्दु\„ निरय सोपपजञ्जती ति ॥ 


५१७. दकरक्खसंजातकं (७) 

२२४ सचे वो वृग्हमानान, सत्तन्न उदकण्णवे । 
मनुस्सबलिमेसानो, नाव गण्टेय्य रक्सो । 
प्रनुपुज्ब कथ दत्वा, मुञ्चेसि दकरक्खसा ।। 

२२५ मातर पठम दज्ज, भरिय दत्वान भातर । 
ततो सहाय दत्वान, पञ्चम दज्जः ब्राह्मण । 
छ्राह दज्जमत्तान, नेव दज्ज. महोसध ।। 

२२६ पोसेता ते जनेत्ती च, दीधरत्तानुकम्पिका । 
छन्भी*° तयि पद्स्सति^, पण्डिता भ्रत्थदस्सिनी । 
भ्रञ्ज उपनिस कत्वा, वधा त परिमोचयि ॥। 

२२७ त तादिसि पाणददि, ग्रोरस गन्भधारिनि'*। 
मातर केन दोसेन, दज्जासि दकरक्खिनो ।। 

२२८ दहरा वियलद्खार, धारेति" भ्रपिढठन्धन्‌^ । 
दोवारिके भ्रनीकद्, भ्रतिवेल पजग्घति ।॥ 


१ ओकिण्णा-सी० । २ दुक्कतमत्तनौ-रो०। ३ भद्‌ वो-सी०, रो° 


मित्तान~-रो० । ५ मित्तानीध-स्या०! ६ मित्तदुन्भी-स्या०। ७ दकरक्लंतो-रो०) 
८ दज्ज्‌ -स्या० । ९ दज्ज-रो० । १०-१० छम्भी तयि पदुद्रस्वि -सी ०, छन्मि तयि 
बदुदुस्मि -स्या०। ११ गम्भधारिणि-सी°०। १२ वारेति-सी०। १३ अपिखन्धन- 


स्या० | 
जा०६-४९ 


२३८५ 
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३८६ 


२२५६ 


२३० 


२२३१ 


१.५ 


२२३२ 


२३४ 


२२९ 


२३९६ 


२२३७ 


२२३८ 


जातकं | १६ ५१७ २२९- 


ग्रथो" पि पटिराजून, सय दूतानि सासति । 
मातर तेन दोसेन, दज्जाह दकरक्खिनो ।, 
इत्थिगुम्बस्सः पवरा, श्रच्चन्तः पियभाणिनीः । 
प्रनुग्गता सीलवती, छाया व अनपायिनी ।। 
ग्रककोधना पुञ्जवती", पण्डिता श्रत्थदस्सिनी । 
उब्बरि केन दोसेन, दज्जासि दकरक्खिनो ।। 
खिडारतिसमापन्च, भ्रनत्थवसमागत । 

सा म सकान पृत्तान, भ्रयाच याचते धन ।। 
सोह ददामि सारत्तो, बहु उच्चावच धन । 
सुदुच्चज चजित्वान, पच्छा सोचामि दुम्मनो । 
उब्बरि तेन दोसेन, दज्जाहु* दकरक्खिनो ।। 
येनोचिता जनपदा भ्रानीता च परिग्गह्‌ । 
ग्रामत पररज्जेभि", भ्रभिद्राय बहु* धन ।। 
धनुगगहान पवर, सूर तिखिणमन्तिनि । 

भातर केन दोसेन, दज्जासि दकरक्खिनो ।। 
येनोचिता”१ जनपदा, श्रानीता च पटिग्गहू । 
ग्राभत पररज्जेभि, अरभिदराय बहु धन ।। 
धनुग्गहान पवरो, सूरो तिखिणमन्ति च । 
मयाय^ सुखितो राजा, प्रतिमञ्बति दारको ।॥। 
उपदान पिमे भ्रय्ये, न सो एति यथा पुरे । 
भातर तेन दोसेन, दज्जाह दकरनिखिनो ।। 
एकरत्तेन उभयो, त्व चेव धनुसेख च! । 
उभमो जातेत्थ पञ्चाला, सहाया सुसमावया ॥ 


१ ततो-सी०। २ इत्थीगुम्बस्स-स्या०। ३-३ अच्चन्त पिय वादिनी-सी० 
रो० । ४ अनृब्बता-स्या० । ५ प्ञ्जवती-सी०, रो! ६ सारतो-स्या०। ७ 
दज्जाभि-सी० 1 ८ जानपदा-सी०, स्या०, रो० । ९ पररज्जेदि-सी०। १० बहु- 
स्या०) ११ मयोचिता-सी०, मयाचिता-रो०। १२ मया सो-सी०, रो० । १३ 
वा-~-सी०, स्या०, रो०। 


१६ ५१७ २५० | दकरक्वयजातक 


२४० चरिया त भ्रनुबन्धित्थो, एकदुक्खसुखो तव । 
उस्सुक्को, ते दिवारत्ति, सम्बक्िच्चेमु ब्यावटोः । 
सहाय केन दीसेन, दज्जासि दकरक्खिनो ।। 

२४१ चरियाः म, श्रय श्रय्ये, पजग्धित्थो* मया सह । 
ग्रज्जा पि तेन वण्णेन, श्रतिवेल पजग्घति ।, 

२४२ उन्बरियापिह* श्रय्ये, मन्तयामि रहोगतो । 
ग्रनामन्तो. पविसति, पुज्बे भ्रप्पटिवेदितो ।। 

२४३ लद्धद्रारो* कतोकासो, श्रहिरिकः भ्रनादर । 
सहाय तेन दीसेन, दज्जाह दकरक्खिनो ।। 

२४४ कुसलो सन्बनिमित्तान, रतञ्जू* भ्रागतागमो । 
उप्पाते"° सुपिने युत्तो, निय्याने च पवेसने ।। 

२४५ पदो" भूमन्तलिक्खस्मि, नक्खत्तपदकोविदी । 
ब्राह्मण केन दोसेन, दज्जासि दकरक्खिनो ॥ 

२४६ परिसाय पि मे भ्रय्ये, उम्मीलित्वा^ उदिक्खति । 
तस्मा अच्चभमु लुह्‌, दज्जाह दकरक्खिनो । 

२४७ ससमुहृपरियाय, महि सागरकृण्डल । 
वसुन्धरे भ्रावससि^९, भ्रमच्चपरिवारितो ॥ 

२४८ चातुरन्तो महारट्रो, विजितावी महुब्बलो । 
पथव्या एकराजासि, यसो ते विपुल गतो । 

२४६ सोठसित्थिसहस्सानि, भ्रामुत्तमणिकुण्डला । 
नानाजनपदा नारी, देवकंञ्चूपमा सुभा ॥। 

२५० एव सब्बद्ध सम्पन्न, सब्बकामसमिदधिन । 
सुखितान पिय दीघ, जीवित श्राह खत्तिय ॥। 


१ उस्सुको -सी० 1 २ व्यावटो-सी०, पावटो-स्या० । ३-३ चरियाय- 
सी° । ४ सञ्जग्वित्थो-स्या० । ५ उन्बरियापिमे-सी०। ६ अनाषन्ता-सी० । 


२३८७ 


७ 


लद्धवारो-सी०, रोऽ ८ अहिरीक-स्या० । ९ रुदञ्नू-सी०, स्या०, रो०1 १० 


उप्पदे~-सी०, स्या० ११ पद्धो-सी०, रो०, पठो-स्या०। १२ मीर्यित्वा-सी०; उम्मि- 


चछित्वा-स्या० । १३ अवसयि-सी०। 
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२५१ 


२५९ 


२५३ 


२५४ 


२५५ 


२२६ 


२५७. 


२९५६८ 


२५६ 


जातक ॥ १६ ५१७ २५१- 


ग्रथ त्व केन वण्णेन, केन वा पन हेतुना । 
पण्डित भ्रनुरक्न्तो, पाण चजसि दुच्चज ।। 
यतो पि श्रागतो भ्रय्ये, मम हृत्थ महोसधो । 


नाभिजानामि धीरस्स, भ्ननुमत्त पि दुक्कट' ।। 


सचे चः किस्मिचिः काले, मरण मे पुरे सिया । 
सो\ मे पृत्तेः पयत्ते च, सुखापेय्य महोसधो । 
ग्रनागत पच्चुप्पन्न, सन्बमत्थ पि" पस्सतिः । 
श्रनापराधकम्मन्त, न दज्ज दकरक्खिनो ।। 

इद सुणाथ^ पञ्चाला, चूट्रनेय्यस्स^ भासित । 
पण्डित भ्रनुरक्खन्तो, पाण चजति दुच्चज ।॥। 
मातु भरियाय भातुच्च सखिनो त्राह्यमणस्स च । 
ग्रत्तनो चा पि पञ्चालो, छन्न चजति जीवित ॥ 
एव महत्थिकाः पञ्जा, निपुणा साधुचिन्तिनी । 
दिद्रधम्महितत्थायः, सम्परायसुखाय चा ति ॥। 


५१८. पण्डरनागराजजातक'° (८) 
विकिण्णवाच श्रनिगुय्ह"" मन्त, 
ग्रसञ्बत ग्रपरिचक्खितार । 
भय तमन्वेति सयं श्रबोध, 
नाग यथा पण्डरकं सुपण्णो । 
यो गुण्हमन्त परिरक्खनेय्य, 
मोहा नरो ससति हासमानो+* । 

त भिन्नमन्त भयमन्वेति खिष्प, 
नाग यथा पण्डरक सुपण्णो | 


१ दुक्त -सी०। २-२ पि किम्हिचि ~ स्या०। ३-३ पत्ते चमे - सी ०, स्या०, 
रो° 1 ४-४ विपरस्सति-सी०, स्या०, रोऽ। ५ सुणोथ-सी०। ६ वचूट्धनीयस्सं-सी०। 
७ भातु च-स्या० | ८ म्रहिद्धिया-स्या० । ९ दिदुधम्मे हितत्याय-सी०। १० 
पण्डरकजातक - सी ०, स्या०, पण्डरजातकं - रो०। ११ अनिमृढह -रो०। १२ भास- 
मानो - सी ऽ, रोऽ । 


१६ ५१८ २६६ | पण्डरनागराजजातक ३८९ 


२६० नानुमित्तो गरु श्रत्थ, गर्ह वेदितुमरहति' । 
सुमित्तो च ग्रसम्बुद्ध, सम्बुद्ध वा ्रनत्थ वा ।। 
२६१ विस्सासमापज्जिमहः भ्रचेलः, 8 388 
समणो अ्रय सम्मतो भावितत्तो । 
तस्साहमक्खि विवरि* गुग्हमत्थ, 5 
ग्रतीतमत्थो कपण रुदामि ॥ 
२६२ तस्साह परम" ब्रह्मे ग्ट, 
वाच हि म नासक्खि* सयमेतु । 
तप्पक्खतो हि भयमागत मम, 
ग्रतीतमत्थो कपण रुदामि ।। 10 


२६३ यो वे नरो सुहद मञ्यमानो, 
गृय्हमत्थ ससति दुक्कुलीने । 
दोसा भया श्रथ वा रागरत्ता^, 
पल्लत्थितोः बालो श्रससय सो । 


२६४ तिरोक्खवाचो श्रसत पवद, 
यो सद्धतीसु मुदीरेति^ वाक्य । 
ग्रासीविसो दुम्मुखोत्याहु त नर, 
श्रारा ्रारा" सयमें तादिसम्हा ।। 


२६५ भ्रन्न पान कासिकचन्दन"^ च, 
मनापित्थियो** मालमृच्छादन च । 20 
ग्रोहाय गच्छामसे सब्बकामे, 
सुपण्ण पाण्‌पगता व त्यम्हा ॥ 
२६६ को नधे तिण्ण गरह्‌ उपेति, 
प्रस्मिधि लोके पाणम्‌ नागराज । 


१ वेदेतु° - रो०। २-२ विस्सासमापज्जीमह्‌ अचेरो ~ सी ०, ° अचेलो - रो० । 
३ विवर-सी०। ४ क्पणो-रो०। ५ पूरिम-सी०। ६ नासक्खि-रो०। ७ 
ममं -सी०, स्या०, रो०। ८ रागस्तौ ~ सी५, स्या०, रो० । ९ * पल्कित्थितो -स्या०, 
परिकत्थो -रो० । १० मुदिरेति-स्या० ११ अरा-रो०। १२ कासिकं ०-रो०। 
१३ मनापिह्वियो - रो । 
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20 
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३९० 


२६७ 


२६८ 


२६९. 


२७० 


२७१ 


२७९ 


२७३ 


जातक [ १६ ५१८ २६६ 


समणो सुपण्णो भ्रथ वा त्वमेव, 
किकारणा पण्डरकगहीतोः |, 
समणो ति\ मे सम्मतत्तो ग्रहोसि, 
पियो च मे मनसा भाविततो। 
तस्साहमक्खि विवरि गुग्हमत्य, 
ग्रतीतमत्थो कपण रुदामि ।। 


न चत्थि सत्तो भ्रमरो पथन्या, 

पञ्जाविधा नत्थि न निन्दितन्बा । 

सच्चेन^ धम्मेन धितिया९ दमेन, 
ग्रलब्भमव्याहरतीः नये इध ।। 

मातापिता परमा बन्धवान, 

नास्स ततियो भ्रनुकम्पकत्थि ] 

तेस पि ग्र परम न ससे, 

मन्तस्स भेद परिसङ्कमानो ।। 

मातापिता भगिनी भातरो च, 

सहायाः वा यस्स होन्ति सपक्खा । 

तेस पि गु्ह परम न ससे, 

मन्तस्स भेद परिसद्धमानो ।। 

भरिया चे पुरिस वज्जा, कोमारी पियभाणिनी | 
पुत्तरूपयसूपेता नातिसद्खुपुरक्खता, 

तस्सा पि गृण्ह परम न ससे। 

मन्तस्स भेद परिसङ्धमानो ॥। 

न ॒गु्हूमत्थ विवरेय्य, रक्खेय्य न यथा निधि) 
न हि पातुकतो साधु, गुय्ह भ्रत्थो पजानता ।। 
थिया गुय्ह न ससेय्य, भ्रमित्तस्स च पण्डितो । 
यो चामिसेन सहीरो, हदयत्थेनो च यो नरो |, 


१ तवेव -रो०। २ पण्डरकं गहितो-स्या०। ३ हि-स्या०। ४ पञ्व्या- 
सी०, स्या०, पथन्या-रो०)। ५ सच्चेनच-स्या०। ६ धिया-सी०,रो०। ७ 
लन्भमव्याहृरती ~ रो० । ८ सभाय ~ रो० । 
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२७४ गु्हमत्थ श्रसम्बृद्ध, सम्बोधयति यो नरो। 
मन्तभेदभया तस्स, दासमूतो तितिक्ति ॥ 


२७१५ यावन्तो पूरिसस्सत्थ, गुय्ह जानन्ति सन्तिनि 1 
तावन्तो तस्स उव्बेगा, तस्मा गुय्ह न विस्सजे ॥ 


२७६ विविच्चं भासेय्य दिवा रहस्स, 
रत्ति गिर नातिवेल पमुञ्चे । 
उपस्सुतिका हि सुणन्ति मन्त, 
तस्मा मन्तो सिप्पमुपेति भेद ॥ 


२७७ यथा पि श्रस्स' नगर महन्त, 
ग्रदारकः भ्रायस भहूसाल । 
समन्तखातापरिखाउपेत, 
एव पि में ते इध गुय्हमन्ता ॥ 


२७८ ये गुण्हमन्ता श्रविकिण्णवाचा, 
दछठ्हा सदत्थेसु नरा दुजिव्हः । 
ग्रारा श्रमित्ता व्यवजन्ति तेहि, 
भ्रासीविसा वारिव सत्तुसद्भा" ।। 


२७६ हित्वा धर पन्बजितो श्रचेलो, 
नग्गो मुण्डो चरति घासहेतु 
तम्हि, नु खो विव्ररि गुय्मत्थ, 
ग्रत्था च धम्मा च श्रपग्गतम्हा* ॥ 


२८० कथकरो होति सुपण्णराज, 
किसीलो केन वतेन वत्त । 
समणो चर हित्वा ममायितानि, 
क्थकरो समग्गमुपेति ठन ॥ 


१ अयो -स्या०। २ आढारक -रो०। ३ दुजिन्हा ~ स्या०, गो०। ४ व्यवजन्ति- 


२९१ 


रो०। ५ सत्तसद्ूा -सी०। ६ तम्ही -र)०) ७ अपागतम्ह - सी ०, अपगतम्हा-स्या०, 


अपागतम्हा.- रो०। ८ चाह - रो०। 
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२८३ 


२८४ 


२८५ 
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हिरिया तितिक्खाय दमेनुपेतो", 

प्रक्कोधनो पेसूुणियः पहाय । 

समणो चर हित्वा ममायितानि 

एवकरो सम्गमुपेति ठान ।। 

माता व पृत्त तरुण तनुज्जर, 

सम्फस्सता^ सब्बगत्त फरेति । 

एव पिमे त्व पातुरहु दिजिन्द, 

माता व पत्त श्रनुकम्पमानो ।। 

हन्दज्ज त्व मुञ्च वधा दुजिन्ह्‌, 

तयो हि पत्ता न हि भ्रञ्जो श्रत्थि। 
प्रन्तेवासी दिन्नको श्रत्रजो च, 

रज्जस्सु* पुत्तञ्जतरो मे प्रहोसि।, 

इच्चेव वाक्य विसज्जीः सूपण्णो, 

भुम्यः पतिद्राय दिजो दुजिन्ह । 

मुत्तज्ज त्व सब्बभयातिवत्तो, 

थलूदकं होहि मयाभिगुत्तो ॥ 

ग्रातद्धिनि यथा कुसलो भिसक्को, 
पिपासितान रहदो व सीतो । 

वेस्म यथा हिमसीतद्वितान^, 

एव पि तें सरणमह भवामि । 

सन्धि" कत्वा श्रमित्तेन, श्रण्डजेन जलाबृज । 
विवरिय दाठ सेसि^* कुतो त^* भयमागत^* ॥ 
सद्खथेव भ्रमित्तस्मि", मित्तस्मि पि न विस्ससे । 
प्रभया भयमुप्पन्न, श्रपि मूलानि कन्तति ।। 


१ दमेन लन्तिया-सी०, स्या०, २० । २ पेसूनिय -सी ° । ३ ममायतानि-स ० । 
४ तनूज -रो०) & सम्पस्सत-सी०,रो०। ६ मृच्च~-सी०, स्या०। ७ रजस्सु- 


# = 


सी°, स्या०, रोऽ । ८ विसनज्जि-स्या०, विसर्ज -रो० । ९ भूम्य-सी०, स्या०, 
मृम्या-रो०। १० हिमसिसिरद्ितान -रो०। ११ सद्धि-स्या०) १२ स्यसि सी°, 
रो०, पस्ससि-स्या० । १३-१३ ते भयमागतो -सी० । १४ अमित्तम्हि- सी०। 


1) ती पि पीं 
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२८८ कथ नृ विस्ससे व्यम्हि, येनासि कलहो कतो । 
निच्चयत्तेन ठातञ्ब, सो दिसन्भि" न रज्जति । 
२८९ विस्सासये न च तः विस्सयेय्य, 
ग्रसद्धितो सङ्धितो च भकेय्य | 
तया तथा विञ्जू परक्कमेय्य, 
यथा यया भाव परो न जञ्जा॥। 
२९० ते देववण्णाः सुखुमालकूपा, 
उभो समा सुजया पुञ्जखन्धा^ । 
उपागमु कर, पिय. श्रचेल, 
मिस्सीभूता भ्रस्सवाहा व नागा |, 
२६१ ततो हवे पण्डरको ग्रचेल, 
सयमेवुपागम्म इदे अ्रवोच । 
मुत्तज्जह्‌ सब्बभयातिवत्तो, 
न हि" नून तुष्ट मनसो पियम्हा । 
२६९२ पियो हि ने भ्रासि सुपण्णराजा, 
ग्रस्य पण्डरकेन सच्च । 
सो रागरततो व श्रकासिमेत, 
पापकम्मः सम्पजानो न मोहा ॥ 
२६९३ न मे पिय म्रपिय वा पि होति, 
सम्पस्सतो लोकमिम पर च। 
सुसञ्जतानञ््हि वियञ्जनेन 
ग्रसञ्जतो लोकमिम चरासि। 
२९४ श्ररियावकासोसि भ्रनरियोवासि!", 
ग्रसञ्वतो सञ्जतस्चिकासो । 





३९३ 


१ दिसम्हि ~ रो०। २-२ न विस्ससे्य - सी०, स्या०, रो०। ३ देववण्णी ~ रो°। 


४ सुजयो - सी०, रो० 1 ५ पुञ्खक्लन्धा ~ स्या०, पुञ्गन्धा ~ रो? { ६-\ कारम्बिय - 


सी०,रो०। ७ ह-रोऽ। ८ च~सी०, स्या० | ९ पाप कम्म सीर रो० । १०. 


अनरियो चासि - सी ०, रो०, अनरियोव होसि ~ स्या०। 
अर १,५.५० 
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२९०८ 


२०० 
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कण्हाभिजातिकोसि अरनरियरूपो, 
पाप बहु दुच्चरित श्रचारि।। 


ग्रदुदुस्स तुव दल्भ, दुन्मीः च पिसुणो चसि । 


एतेन सच्चवेज्जेन, म॒द्धा ते फलतु सत्तधा ।। 


तस्मा हि मित्तान न दुन्भितन्ब, 
मित्तद्न्भा+ पापियो नत्थि भ्रञ्जो । 
श्रासित्तसत्तो निहतो पथब्या, 

इन्दस्स वाक्येन हि सवरो हतो ति॥। 


५१९. सम्बुलाजातक९ (९) 
का वेधमाना गिरिकन्दराय, 
एका तुव तिद्रुसि सहितुर* । 
पुटरासि मे पाणिपमेय्यमज्घे, 
ग्रक्खाहि मे नाम च बन्धवे च।। 
ग्रोभासय वन रम्म, सीहव्यग्धनिसेवित । 
का वा त्वमसि कल्याणि, कस्स वा त्व सुमज्ज्षिमे | 
ग्रभिवादेमि त भह, दानवाह्‌ नमत्थु ते! 
यो पुत्तो कासिराजस्स, सोत्थिसेनो ति तः विद्‌ | 
तस्साह सम्बला भरिया, एव जानाहि दानव । 
प्रभिवादेमि तः भन्ते, सम्बलाह नमत्थु ते ॥ 
वेदेहुपुत्तो भहन्ते, वने वसति ्रातुरो । 
तमह रोगसम्मत्त, एका एक उपटुह्‌* ॥। 
ग्रह च वनमुञ्छाय, मधुमस मिगाबिल । 
यदा हरामि त भक्खो, तस्स नूनज्ज नाधति ।। 
किं वने राजयपृत्तेन, भ्रातुरेन करिस्ससि । 
सम्बुले परिचिण्णेन, श्रह भत्ता भवामि ते ।। 


१ अनरीयरूपो -स्या० | २ दूभि-रो०। ३ इूभी-रो०। ४ पिसुनो-सी०। ५ 


मित्तदुन्मा दि-स्या०, मित्तदन्मा-रो०। ९ सम्बुर जातक-रो०। ७ सजञ्जतुरु-सी०,रोऽ, 
सस्नि तुरु-स्या० । ८ न-सी० | ९-९ मदृन्ते-सी०, स्या० । १५ उपटुहि-सी० । 


१६ ५१९ ३११ | सम्बुलाजातक 


३०३ 


२०४ 


३०७ 


२०८ 


२०६ 


२१० 


३११ 


सोकटाय दुरत्ताय, कि रूप विज्जते मम । 
ग्रञ्ज परियेस महन्ते, भ्रभिरूपतर मया ।। 


एहिम गिरिमारुण्ह, भरिया मे' चतुस्सता । 
तास त्व पवरा होहि, सब्बकामसमिद्धिनी ।\ 


नून तारकवण्णाभे* य किञ्वि मनसिच्छसि । 
सब्ब त पचुर मय्ह्‌, रमस्स्वज्ज- मया सह्‌ ॥ 


नो चे तुव महेसेय्य, सम्बुले कारयिस्ससि । 
ग्रल त्व पातरासाय, पण्टे* भक्खा भविस्ससि ।। 


त च सत्तजटो लहो, कठारो पुरिसादको । 
वने नाथ श्रपस्सन्ति, सम्बुल ्रग्गही भुजे ।। 


ग्रधिपन्ना पिसाचेन, लुदनामिसचक्सुना ! 
सा च सत्त॒वसम्पत्ता, पतिमेवानुसोचति ।। 


न मे इद तथा दुक्ख, य म खादेय्य रक्खसो । 
य॒ च मे भ्रय्यपृत्तस्स, मनो टेस्सति श्रञ्जथा ।। 


न सन्ति देवा पवसन्ति नून, 
न हिः नून सन्ति इध लोकपाला । 
सहसा करोन्तानमसञ्जतान, 
न हि नून सन्ति पटिसेधितारो ।। 


इत्थीनमेसा पवरा यसस्सिनी, 

सन्ता समा भ्रग्गिरिवुम्गतेजा । 

तञ्चे तुव रक्खसादेसि कञ्ज, 

मुद्धा च हि, सत्तधा ते फलेय्य । 
मा त्व दही" मुञ्च पतिब्बताय! ॥ 


२३९५ 


१ मय्ह-सी०, स्या० रो० । २ ननू-सी०, स्या०, रो० ५ ३ हाटकवेण्णाभे - 
रो०] ४ रमस्सुज्ज -सी०, स्या०1 ५ त्व -सी०) ६ पञ्जे-सी०, मञ्जे-रो०) ७ 
चे-रो०। ८ ह-रो०। ९-९ वहि-रो०। १० दहि-सी ० स्या०, जही -रो०। ११ 
पतिन्बता सा -सी° । 
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२३१२ 


३१३ 


२१४ 


२१५ 


३१६ 


२३१४७ 


३२१८ 


२१९ 
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सा च ग्रस्सममागच्छि,, पमृत्ता पूरिसादका। 
नीट पकठिनः सकूणी व, गतसिद्ख व भ्रालय ॥। 


सा तत्थ परिदेवेसि, राजयपृत्ती यसस्सिनी । 


-सम्बुला उतुमत्तक्खा, वने नाथ अ्रपस्सन्ती ।। 


समणे ब्राह्मणे बन्दै, सम्पन्नचरणे इसे । 
राजपृत्त श्रपस्सन्ती, तुम्हम्हि* सरण गता ॥ 
वन्दे सीह च व्यग्धे च, ये च ग्रञ्बे वने मिगा। 
राजपृत्त श्पस्सन्ती, तुम्ह्म्हि सरण गता ।। 
तिणा लतानि ओओसध्यो, पन्बतानि वनानि च। 
राजपृत्त श्रपस्सन्ती, तुम्हम्हि सरण गता ।। 
वन्दे इन्दीवरीसाम९ रत्ति नक्खत्तमालिनि । 
राजपृत्त श्रपस्सन्ती, तुम्हम्हि सरण गता ।। 
वन्दे भागीरथः गङ्ख, सतेन्तीन पटिम्गह्‌ । 
राजपुत्त श्रपस्सन्ती, तुम्हम्हि सरण गता ।। 
वन्दे ग्रह पन्बतराजसेदु, हिमवन्त सिलुच्चय । 
राजपृत्त श्रपस्सन्ती, तुम्हम्हि सरण गता ॥ 
ग्रतिसाय वतागच्छि., राजपुत्ति यसस्सिनि । 
केन नुज्ज समागच्छ, को ते पियतरो मया ।॥, 
इदं खोह तदावोच^ गहिता तेन सत्तूना । 

न मं इदं तथा दक्ख, य म खादेय्य रक्सो । 
य॒ च मे भ्रय्यपृत्तस्स, मनो हेस्सति भ्रञ्जथा ॥ 
चोरीन बहुबुद्धीन, यासु सच्च सुदूल्लभ । 

थीन भावो दूराजानो, मच्छंस्सेवोदके गत ।। 


१ अस्सममागच्न्छि -सी० रो । २ निडं-स्या०। ३ फलिन-सी०, रो०, 
करीन -स्या० । ४ तुम्ह्‌ हि-रो० । ५ तिण-रो० । ६ इन्दिविरीसाम -स्या० । 
७ रत्ति-स्या०) ८ भभिररसिं-स्या० । ९ वतागञ्छि-सी०, रो०। १० तदवोच- 


सी | 


१६ ५१९ ३२९ |] सम्बुलाजातक 


३२२३ तथा म सच्च पालेतु, पालयिस्सति चे मम । 
यथाह नाभिजानामि, अरञ्ञ पियतर तया । 


२२४ 


२९५ 


३२६ 


२२९७ 


२९८ 


२९९ 


क 


एतेन सच्चवज्जेन, व्याधि" ते वूपसम्मतु ।। 


ये कुञ्जरा सत्तसता उकारा, 
रक्खन्ति रत्तिन्दिवमुय्यतावुधा । 
धनुग्गहान च सतानि सोटठस, 
केथविधे पस्ससि भहे सत्तवो ॥ 


ग्रलङ्खतायो पदुमृत्तरत्तचा, 
विरागिता पस्सति हसगम्गरा । 
तास सुणित्वा भितगीतवादितः, 
न दानि मे तात तथा यथा पुरे।। 
सुवण्णसकच्चधरा सुविगगहा, 
्रलङ्धता मानुसियच्छरूपमा । 
सेनोपियाः तात भ्रनिन्दितद्धियो 
खत्तियकञ्जा पटिलोभयन्तिः न ।। 
सचे श्रह तात तथा यथा पुरे, 
पति^ तमुञ्खछाय, पुना वने भरे । 
सम्मानये म न च म विमानये, 


इतो पिमे तात ततो वर सिया ।। 


यमन्नपाने विपुलस्मि रोहिते, 
नारी विमदाभरणा श्रलद्धता । 
सब्बडगुपेता पतिनो च श्रप्पिया, 
भ्रवज्ज्ञ- तस्सा मरण ततो पर | 


प्रपि चे दलिहा कपणा भ्रनाठ्िहिया^, 


कटादुतीया" पतिनो च सा पिया। 


३९७ 


10 
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15 


20 


25 


१ व्याधि -सी०रो०। २ मितगीतवादिन -रो०। ३. सेनूपिया-रो०। ४ 


अनिन्दित्तग्गियो - सी० । 


५ पटिकाभयन्ति-रो०। ६-६ पतीत उन्छाय-रो०) 


9 


व-रो०। ८ अवज्छ~-स्या०, आबिज्छ-रो०। ९ दलिहा-सी०, रो०। १० अना- 


छिया -स्या०। ११ कटादृततिया-सी°, स्या० काछादूतीया-रो०। 
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10 


20 


३९८ 


३३० 


२३१ 


३३९ 


२३३ 


रे 


२२५ 


३२६ 


२३२५७ 


जातक | १६ ५१९ ३२९- 
सन्बडगपेताय पि अ्रप्पियाय, 
ग्रयमेव सेय्या" कपणा पि या पिया 1 
सुदुल्लमित्थी पुरिसस्स या हिता, 


, भत्तित्थिया दुल्लभो यो हितो च । 


हिता च ते सीलवती चः भरिया, 
जनिन्द धम्म चर सम्बुलाय ।। 
सचे तुव विपुले लद्धभोगेः 
इस्सावतिण्णा मरण उपेसि । 

ग्रह॒ च ते भे इमा राजकञ्लार, 


न 


सब्बे, ते वचनकरा भवामा ति।। 


४५२०. गन्धतिन्दुकजातकः , ( १०) 
ग्रप्पमादो श्रमत” पदे, पमादो मच्चुनौ पद । 
ग्रप्पमत्ता न मीयन्ति, ये पमत्ता यथा मता ॥ 
मदा पमादो जायेथ, पमादा जायते खयो । 
खया पदोसा जायन्ति, मा. पमादो भरतूसमभ ॥ 


बहू हि खत्तिया जीना", श्रत्थ रदु पमादिनो । 

ग्रथो पि गामिनो मामा, भ्रनगारा^ अ्रगारिनो ।। 
खत्तियस्स पमत्तस्स, रदुस्मि रद्ुवडन^* । 

सन्बे भोगा विनस्सन्ति, रञ्मो त वुच्चते श्रव ।। 
तेस धम्मो महाराज, भ्रतिवेल पमज्जसि । 

इद्ध फीत जनपद, चोरा विद्धसयन्ति न" 

न ते पत्ता भविस्सन्ति, न हिरञ्ज न धानिय । 
रदं विलुप्पमानम्हि", सब्बभोगेहि जिग्यसि^ ।। 


१ सेय्यो-स्या०। २ स्था० पोत्थके नस्थि। ३ भारिया-रौ०) ४-४* इमा 
च कञ्जा-रो० । ५८ सब्बेव-सी०, स्या०, रो० । ६ भण्डुतिण्ड्ुकजातक -स्या०, 
गण्डतिन्दरजातक -रो० । ७ अमत -सी'०,रो०। ८ च दोसा-सी०) ९-९ मा मदो- 
सी °, स्या०,रो० । १० जिना-स्या०। ११ अनागारा-सी०स्या०,रो०। १२ रदु 
वेदन -रो० । १३ त~रो० | १४ विङ्म्पमानम्हि-स्या०, रो०। १५ जीयसि~-रो०। 


१६ ५२०. ३४८ | गन्धतिन्दुकजातक 


३२८ 


२२३९ 


२४० 


२४१ 


३४२ 


३४२ 


३४४ 


३४१५ 


२४६ 


२४७ 


२४८ 


सब्बभोगा, परिजिण्ण, राजान वाः पि खत्तियः । 


३९९ 


जातिमित्ता सुहज्जा च, न त मञ्जन्ति मानियः ।। 


हत्थारोहा^ श्रनीकट्ा, रथिका पत्तिकारका+ । 
तमेवमुपजीवन्ता, न त मञ्जन्ति मानिय ।। 
ग्रसविहितकम्मन्त, बाल दुम्मन्तिमन्तिनि । 

सिरी जहति दुम्मेध, जिण्ण व उरगो तच ॥ 
सुसविहितकम्मन्त, कालुदरायि भ्रतन्दितं । 

सब्बे भोगाभिवडुन्ति, गावो सउसभामि व 
उपस्सुति महाराज, रट जनपदे चर । 

तत्थ दिस्वा च सुत्वा च, ततो त पटिपज्जसि ॥ 
एव वेदेतु पञ्चालो, सद्खामे सरमप्पितोः । 
यथाह्मज्ज वेदेमि, कण्टकेन समप्पितो ।॥ 

जिण्णो दुन्बलचक्खूसि, न खूप साधु पस्ससि । 
कि तत्थः ब्रह्मदत्तस्स, य त मग्गेय्य^" कण्टको । 
बह्व्य” ब्रहयदत्तस्स, सोह्‌^* मगस्मि^* ब्राह्मण । 
श्ररक्खिता जानपदा, ्रधम्मबलिना हता ॥ 


10 


रत्तिञ्हि"" चोरा खादन्ति, दिवा खादन्ति तुण्डिया । 


रदुस्मि कूटराजस्स ^ बहु अ्रधम्मिको जनो |; 
एतादिसे भये जाते" भयदा" तात" माणवा । 
नित्लेनकानि कुब्बन्ति, वने भ्राहत्व^ कण्टक ॥। 
कदास्सु नामय राजा, ब्रह्मदत्तो मरिस्सति । 


यस्स रद्ुम्हि जिय्यन्ति"^, म्रप्पतिका कुमारिका ॥ 





20 


१ सब्बभोग-~-सी०, स्या०, रो० । २-२ चापि खत्तिय-रो०।३ न-रो०। 
४ मन्तियि-स्या०, खत्तिय-रो०। ५ हत्थारूहा-रो०। ६ पत्तिकारका-रोऽ। 
७ दुम्मन्तिमन्तिति-रो०। ८ सरसमपिितो-रो०। ९ अत्थ-रो०। १० मग्घेय्य- 
रो०। ११ पहोत्थ-रो०। १२ योह-सी०,स्या०, रो०। १३ ूगगोस्मि-रो०। १४ 
रत्तिञ्व - सी०, रत्तिम्हि-रो० । १५ कुड राजस्स - रौ०। १६ तात-रो०। १७-१७ 
भयदा ताव -रो० । १८ अहत्वा -रो०। १९ जीवन्ति -रो० 1 २० अप्पक्तीता- रोऽ । 
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20 


२४६ 


२९० 


२५१ 


३५२ 


२५३ 


२५४ 


२५ 


२३५६ 


२५७ 


२५८ 


२५९ 


२६० 


जातकं { १६ ५२० ३४९- 
दुन्भासितजञ्हि ते जम्मि, अ्रनत्थपदकोविदे । 
कहि राजा कूमारीन, भत्तार परियेसति ॥ 
न मे दुन्भासित ब्रह्य, कोविदत्थपदा भ्रह । 


` श्ररक्खिता जानपदा, अ्रधम्मबलिना हता ।। 


रत्तिज्हि' चोरा खादन्ति, दिवा खादन्ति तुण्डिया । 
रद्ुस्मि कृटराजस्स, बह ग्रधम्मिको जनो । 
दुज्जीवे दूब्भरे दारे, कृतो भत्ता कुमारियोः ॥ 
एव सयतु पञ्चालो, सद्धामे स्तिया हतो । 
यथाय कपणो सेति, हतो फालेन सालियो ।। 
ग्रधम्मेन तुव जम्म, ब्रह्मदत्तस्स कृञ्डसि । 

यो त्व सपसि राजानं, श्रपरज्ज्षित्वान भ्र्तनो* ।। 
धम्मेन ब्रह्मदत्तस्स, ग्रह कुञ्ञामि ब्राह्मण । 
ग्रक्खिता जानपदा, भ्रधम्मबलिना हता ॥ 
रत्तिञ्हि चोरा खादन्ति, दिवा खादन्ति तुण्डिय। । 
रदुस्मि कूटराजस्स, बहु अ्रधम्मिको जनो । 

सा नून पून रे पक्का, विकाले भत्तमाहरि । 
भत्तहारि श्रपेक्खन्तो, हतो फालेन सालियो ॥ 

एव हञ्जतु पञ्चालो, सद्खामें भ्रसिना हतो" । 
मथाहूमज्ज पहतो, सीर च मे पवद्ित^ ।। 

य पसु खीर छडति, पसुपाल. विहसति, । 

कि तत्थ ब्रह्मदत्तस्स, य नो गरहते* भवे ।। 
गारय्हो ब्रह्य पञ्चालो, ब्रह्मदत्तस् राजिनो । 
भ्ररक्खिता जानपदा, श्रधम्मबलिना हता ॥ 
रत्तिञ्हि चोरा खादन्ति, दिवा खादन्ति वुण्डिया । 
रटुस्मि कूटराजस्स, बहू भ्रधम्मिको जनो |, 


१ रत्तिञ्च-सी०, रत्तिम्हि-रो०। २ कुमारिया-स्या०)। ३ अत्तना-रो०। 
४ दढ्ह्‌-रो० । ५ पवत्तित-स्या० । ६-६ पसूपालञ्व हसति -सी०, पसुफाल 
विहसति -स्था०; पयफालन्च हिसति-रो°। ७ गरहतौ-रो०। 


१६ ५२० ३६९ | गन्धतिन्दुकजातकं ४०१ 


२३६१ चण्डा श्रटनका' गावी, य पुरे न दुहामसे। 
त दानि भ्रज्ज दीहाम, खीरकामेहुपदृदुता ।। 


३६२ एव कन्दतु पञ्चालो, विपृत्तो* विप्पसुक्खतु । 
यथाय कपणा गावी, विपुत्ता परिधावति ।।. 


३६२३ य पसु पसुपालस्स, सम्भमेय्य* रवेय्य वा । 
को नीध श्रपराधत्थि, ब्रह्मदत्तस्स राजिनो । 


३६४ श्रपराधो महाब्रह्म, ब्रहयदत्तस्स राजिनो । 
्ररक्खिता जानपदा, भ्रधम्मबलिना हता ।। 


२३६५ रत्तिञ्हि चोरा खादन्ति, दिवा खादन्ति तुण्डिया । 
रटुस्मि कटराजस्स, बहू श्रधम्मिको जनो । 
कथ नो श्रसिकोसत्था, खीरपा हञ्ते पजा ।। 


३६६ एव खज्जतु पञ्चालो, हतो युद्धे सपृत्तको । 
यथाहमज्ज खज्जामि, गामिकेहि* श्ररञ्जजो ॥ 


३६७ न सब्बभृतेसु विधेन्ति रक्ख, 
राजानो मण्डुक मनुस्सलोके । 
नेत्तावता राजा भ्रधस्मचारी, 
य तादिसर जीवमदेय्यु धङ्का | 


३६९८ अ्रधम्मरूपो वत ब्रह्मचारी 
प्रनुप्पिय भाससि खत्तियस्स । 
विलुप्पमानाय^ पुथुप्पजाय, 
पूजेसि राज. परमप्पमाद" ।। 


२६९ सचे इमः ब्रह्य सुरज्जक सिया, 
फीत रदु मुदित विप्पसच्नं । 


१ अटनक-रो०, आकडूना-स्या० 1 २ विमृत्तो-स्या०।*३ पव्भमेय्य-सी०, 
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तिट्ुन्ते नो महाराजे 
तिणमासि परापसमासि 
तिणमिव वनमिव 
तिणा रुतानि ओसध्यो 
तिण तिण ति रपसि 
तिन्दुकानि पियालानि 
तिपञ्चरत्तूपगत पि 
तिरोकुम्हि गायित्वा 
तिरोकुह तिरोसेक 
तिरोक्लवाचौो असत 
तीहूनक सत्तसतानि 
तुद्खानि हिमवतो 
तुदुस्मि देव तवं 
तुष्टी अहु किम्पुरिसो 
तुम्हे खोत्थ घोरविसा 
तुम्हे सीहान व्यरघान 
तुव च एको भरिया च 
तुव पि पृच्छामि अनोमपञ्खं 
तुव हि सेदो 

तैः अन्धकारक कामे 

ते कथ नू करिस्सन्ति 
ते च तत्थ निसीदित्वा 
ते च तस्सानादियित्वा 
ते च तेन अँसन्तुद्रा 

ते जना सुखमेधन्ति 

ते तत्थ कन्दित्वा 
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तै तत्थ कलेनुपसङ्कमित्वा 
ते तत्थ ठत्वान उभो 

ते तत्थ भुत्वा खादित्वा 
ते ताहि परिचारेत्वा 

ते त कन्तारमागम्म 

ते दानि वक्कड् 

ते देववण्णा सुखुमारू्पा 
ते देसा तानि वत्थूनि 
ते न पच्छा विजिगुच्छि 
ते नेगमा जानपदा 

ते पण्णसन्थता रमणीया 
तै पन्बता ता च कन्दरा 
ते पापधम्मा पसवेत्व 
ते पूप्फसन्थता रमणीया 
ते म धम्मगुणे युत्त 

ते सक्खा सविरूहन्ति 
ते सूदुकसमा राज 
तेसाह पहितो दूतो 
तेसाह वचन युत्वा 
तैसाह समनुञ्व्मासि 
तेयु उदुम्बरमूकरिम 
तेसु चित्त पसादेत्वा 
तैस च उय्हूमानान 
तेहि नून मरिस्सन्ति 

त अनधिवासेन्तो 

त इवाह्‌ न पस्सामि 

त गच्छन्त ताव पिता 
त च अप्प च उच्छु 
त च दिस्वान आयन्ति 
त च भरिया पलोभेसि 
त च राजा विवाहेसि 
त च सत्तजटो लुह 

त चसो समतिक्कम्म 
त तथावादिनि राजा 
त तादिस कूटमिवोडह्ित 
त तादिसि पाणददि 

त तादिस देववण्ण 
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त म वधितुमागच्छि १३७ 
ते म वियायत सन्त १५७ 
त खोभपकत कम्म १८६ 
त वृग्हमान सोतेन ३५७ 
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त सुत्वा कालि २५७ 
त सुत्वा राजा २५७ 
त्वञ्सेव मणिना छन्नो १४५ 
त्वमेवं दानिमकर ६० 
त्व आविकरोहि ३४५ 
त््खोपिस्रम्म १३७ 
त्व खोसि सम्म १९० 
त्वचखोमे २५६ 
त्वच खो मेव ३५७ 
त्वचसखोम ६७ 
त्वे च भह सुचिण्णेन २८४ 
त्व नोसि जाति २४६३ 
त्व पि मह महेसीसि ७७ 
त्वे पि वस्ससत ३५ 
लोहितक्खो ३४१ 
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थिया गुय्ह न सेय्य 
थियो बव तस्स जायन्ति 
थीनज्हि चित्त यथा 


दक्ख गहपती साधु 
दक्खेग्यकपद तात 

ददम वाहमहस्सेहि 
दण्डहुत्था निवारेन्ति 
ददतो मे न खीयेथ 
ददन्ति हैके विसमे 
ददामि ते गामवरानि 
ददामि ते ब्राह्मण 
ददामि वो ब्राह्मणा 
ददाहि मे गामवरानि 
ददेय्य पुरिसो दान 

दद भुञ्जमा च पमादो 
दम्मि निक्खसत ल्द 
दरिया सत्त वस्सानि 
दवप्पदृद्धो पुरिसो 

दस लुं इमानि ठानानिं 
दस खलल महाराज 

दस वस्ससहस्सानि 
दसेविमा वस्सदसा 
दह्रस्स युविनो चापि 
दहरा च हि वृद्धाच 
दहरा वियरङ्खार 
दहूरि कुमारि 

दहरो चासि दुम्मेध 
दहरो तुव दस्सनियोसि 
दठहप्पमाण मम एत्थ 
दक्हस्मि मूले विसटे 
दठहु दक्हस्स खिपति 
दान च युद्ध च समानमाह 
दासा च दास्यो 

दासे कम्मकरे पस्से 
दासो व पञ्ञ्रस्स यसस्सि 
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दिद्रा मया वने स्क्ला 
दि भया विमनानि 
दियङ्कुक्क्‌ उदयेन 

द्विच रत्तौच म्या 


-दिसा चतस्सो विदिसा 


दिसो वे लहुचित्तस्स 
विस्वा सुरप्ये धनुवेगनुषर 
दिस्वा पदमनुत्तिण्ण 
दिस्वा फल दृच्चरितस्स 
दिस्वा वदामि न हि 
दिस्वान दन्तानि गजुत्तमस्स 
दिस्वान नागस्स गति 
दीषोत्तरद्रा जटिखा 
दीघ गच्छतु अद्धान 
दुक्लूपनीतो पि नरो 
दुक्लो पुनन्भवो सक्क 
दुज्जच्चो च सुजच्वो च 
दुज्जीवितमजी विम्हू 
दटुस्स फरुसा वाचा 
दुतिय समचिन्सेसु 

दुहद ददमानान 

दुहसी अप्पकारोसि 
दृद्दुभायति भदन्ते 
दुब्बण्णरूप तुवमरियवण्णो 
दुम्भासितञ्हि ते जम्मि 
दुमप्फलानेव पतन्ति 

दुमो यदा होति 

दुम यथा सादुफल 

दुम्मी रजोजत्कधरो 
दुम्मेधान सहस्सेन 
दुल्लभा ब्राह्मणा देव 
दुस्स मे खेत्तपालस्स 
दूता विधा्व्तु दिसा 
दूते ते ब्रह्य 

दूतो अह्‌ राजिध 
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दुरे अपस्सथेरोव 

दुरे सुतो चेव ब्रहाच 
दुसितो गिरिदत्तेन 

देवता नुसि सग्गम्हा 
देवपुत्तो महिढिको 
देवमनुस्सा चतुप्पदा 

देवा न जीरन्ति यथा 

देवा मुसावादमुपातिवत्ता 
देविद्धिपत्तोसि महानुभावो 
देवी अह्‌ सदु 

देवी विय अच्छरूपमा 

देव व॒ यक्ख अथ वौ 
दोहो मे महाराज 

देय याचनको तात 

दय याचनको राज 
दासत्तति गोतम पुञ्च्यकम्मा 
दे च सादिसियो 

दे दे गहूपतयो 
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धजमपरिमित अनन्तपार 
धञ््य धन रजत 
धनुग्गहान पवरो 
धनुग्गहान पवर 
धनुग्गहो असदिसो 
धनुहत्थकरपेहि 

धनु अद्रेज््ञ कत्वान 
धनेन धञ्लेम च 

धमे धमे नातिधमे 
धम्मदरोह पुरे आसि 
धम्मन्तरी वेत्तरणीं 
धम्मे च ये अरियप्पवेदिते 
धस्मेन किर जातस्स 
धम्मेत किर बातीन 
धम्मेन नो अधम्मेन 
धम्मेन ब्रह्मदत्तस्स 
धम्मेन भासिता गाथा 
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धस्मेन मन्त तव 
धम्मेन मोचेमि 

धम्मेन मौचेहि 

धम्मेन वित्तमेसेय्य 
धम्मो रहदो अकम 
धम्मो हवे पातुरहोसि 
धम्मो हवे रक्खति 
धम्मो हवे हतौ हन्ति 
धम्म चरथ जातयो 
धम्म चराम न मुसा 
धम्मचरेयोपि 

धम्म भणामि वेदेह 
धिरत्थु कण्डिन सल्क 
धिरत्थ कामे सुबहु पि 
धिरत्थु त मज्जपानं 
धिरत्थु त यसकाभ 
धिरत्थु त विस वन्त 
धिरत्थुम आतुर 
पिरत्थुम महाकाय 
धिरत्थु सुबहु कामे 
धीरस्स बाङ्स्स हवे 
धीरा च खो सङ्खतिसन्थवानि 
धीराच बाराच हवे 
धीरो च विधिविधानज्चू 
धीरो भोगे अधिगम्म 
धीरो व बख्वा साधु 
धुत्त च सोण्डा अकता 
धुत्तोम्हि सम्म सुमुख 
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न अकारे विपेक्खेय्य 

न अण्णवे सन्ति फलानि 
न उस्सहे वने वत्थु 

ने केण्णायतनमुत्तेन 

न कण्हो तचसा होति 


न कस्स च कत्ता च 
न कम्मूना वा वचसा 
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न कहापणवस्सेन 

न किरत्थि अनोमदस्सिसु 
न किरत्थि रसेहि पापियो 
नक्खत्तयोग न पुरे 
नक्खत्तयोग पटिमानयामि 
नक्खत्त पटिमानेन्त 

न खत्तियो ति न च 

न खो अय ब्राह्मण 

न लो पनेत सुभण 

न खौ मे रुच्चति आचि 
नगर पि नागो भस्म 

न गुय्हमत्थ विवरेय्य 
नङ्गृष्रु मे अवक्कम्म 

त चत्थि मोक्खो मम 

न चत्थि सत्तो अमरो 

न चागमत्ता परमत्थि 
नचापिक्पेति पर 

न चाहुमेतमिच्छामि 

न चाहमेते इच्छामि 

न चाह चित्तो सुतमजञ्जतौ 
न चे तुवं उस्सहसे 

न चेव सा काककता 

न चेवहं तत्थ तदा 
नच्चन्तवण्णा न बहून 

न जातुय सागरवारिवेगो 
नज्जो च तेमा पुथुलोमन्ता 
न तक्कला सन्ति 

न तस्स वड 

नता एकस्सन द्वित 

न ता पजानन्ति कत 

त ताय्‌ खीण मरण च 
न तहं तात 

नते कंदुानि भिल्लानि 
नपतैिनटानो पन 

न ते पीठमदायिम्ह्‌ 

न ते पुत्ता भविस्सन्ति 

न ते सक्कोमि अक्खातु 
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न त जित साधू जित 
न त दहु बन्धनमाहू 
न त पादा वधिस्सामि 
न त याचे थस्स पिय 
न त सक्कोथ अक्लातु 
+नत्थि अन्तो कुतो जन्तो 
नत्थि लोके रहो नाम 

न त्वे अस्सत्थ जानासि 
न त्व राध विजानासि 
न दुक्कर किञ्चि महेत्थ 
न नामगोत्त गण्न्ति 

ननु जीविते न रमसि 
नन्‌ ते सूत ब्राह्मण 

ननु त्व अवच लुह 

ननु पस्ससिम काकि 
ननु म सम्म जानासि 
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यानि करोति पुरिसो 

यानि पुरे तुवे देवि 

यानि संच्चानि द्विपदिन्द 
या मन्तना अरञ्जस्मि 

या मेसा ब्याहासि 
यायञ्जमनुसासति 
यायेवानुसासनिया 

याव अनृस्सर कामे 

यावता चतुरो दीपा 

यावता चन्दिमसूरिया 
यावता मणि चसाम 

यावता सीसती पौसो 
यावदेवस्सहू किञ्चि 

याव नृप्पज्जती बृद्धो 
यावन्तो उदबिन्दूनि 
यावन्तो पूरिसस्सत्थ 

याव सो मत्तमञ्जासि 

या सा रति उत्तमा 

या सीलवती अनञ्जयेग्या 
युत्ते देवं रथे देहि 

युत्तो रथो महाराज 

युवा सुजातो सुम्‌खो 

ये कुक्कुरा राजकुलम्हि वद्धा 
ये कुञ्जरा सत्तसता 

ये कूढीरा सम्‌द्‌स्मि 

ये केचि अत्थि समणा 

ये केचि मानसा कामो 

ये केचिमे मच्छरिनो 

ये केचिमे सुग्गतिमासमाना 
ये खेत्तियासे अनिसम्मकारिनो 
ये गृण्हुमन्ता अविकिण्णवाचा 
ये च काहृन्ति ओवाद 
येच खोन पससन्ति 

ये च खो पटिसल्ाय 

ये च सीठेन सम्पन्ना 
येचापिमे सकुणा 

ये ते भवन्तिनागा च 
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ये धम्म नप्पजानन्ति 

येन अत्थेन भागच्छि 

येन एको रथो याति 

येन काम पणामेति 

ये न काहुन्ति ओवाद 

येन केनचि वण्णेन 

येन जातेन नन्दन्ति 

येन जातेन नन्दिस्स 

येन भत्तानि पच्चन्ति 
येन भृत्तेन यापेन्ति 

येन भित्तेन ससम्गा 

येन सत्तुविलङ्का च 

येन सिञ्चन्ति दुक्खित 
येनाभिभृतो कुसल 
येनासि किसिया पण्ड 
येनोचिता जनपदा 

ये पण्डिता अत्थदसा 

ये फठत्था सम्भजन्ति 

ये त्राह्यणस्स समणस्स 
येमे अह्‌ न जानामि 

ये म॒ याचितुमायन्ति 

ये विप्पमृत्ता अनवज्जभोगिनो 
ये वृडमवचायन्ति 

ये वे सखीन सखारो 

ये सच्जिनो ते पि दुता 
ये समणस्स ब्राह्यणस्स 
येस न कदाचि भूतपुञ्ब 
येस रागोच दोसो च 
येसं वो एदिसो धम्मो 

यो अत्तनो दुक्लमनानुपुदो 
यो अत्थकामस्स हितानुकम्पिनो 
यौ अप्पदुदटुस्स नरस्स 

यो अलीनेन चित्तेन 

यो इच्ियान कामेन 

यो किच्छगतस्स आतुरस्स 
यो कोपनेय्ये न करोति 
यो गु्टमन्तं परिरक्खनेय्य 
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यो च अप्पटिवेक्खित्वा 
यो च उप्पतित अत्थ 


यो च एतानि ठानानि 
यो च काके मित भासे 
यो चत्व सखिनो हेतु 
यो च धम्मेन चरति 
यो च याचनजीवानो 
य च वन्तकसावस्स 
यो च सीर च पचञ्जवच 
योचापि मित्ते 
योचापि सीते 
यो चीध कम्म कुरुते 
योजेन्तु वे राजरथे 
योजेहि सारथि यान 
यो तस्स दुक्डजातस्स 
यो तिन्दुकरक्लस्स 
योते इम विक्षालक्खि 
यो ते पृत्तके मखादिं 
यो ते विस्सासयें 
यो क्ते सखा दहरो 
योते हत्थे च पादेच 
यो त विदुमा 
यो त विस्सासये तात 
यो दन्धकाङे तरति 
यो दन्धकाठे दन्धेति 
यो दिस्वा भिक्खु 
यो दुक्लपदराय भवेय्य ताण 
यो देवोय दव्खिणाय 
योध उप्पतित अत्थ 
यो धम्मङद्धस्स ददाति 
योन हन्ति न घाप्तेति 
ग्रो नावजानाति सदहायभित्त 
यो नीलिय मण्डयति 
ग्रो प्रेस वचनानि 
यो पहद्ेन चित्तेन 
यो पाणमूतानि 
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यो पिद्धिमसिको होति 
यो पुत्तो कासिराजस्स 
यो पृम्बे कतकल्याणो 

यो पृञ्बे करणीयानि 

ग्रो बाकमन्त 

यो मातर वा पितर 
योमे हत्थे च पादेच 
यो म पुरे पच्चूडति 

यौ युज्ज्ञमानानमथुज्क्षमानो 
योय भिसानि खणति 

यो वे अनटुव्‌नदु ति चाह 
यो वे कत्ते पटिकते 

यो वे कारे असम्पत्तं 

यो वे दस्सन्ति वत्वान 

यो वे धम्म धज कत्वा 
योवे नरो सुहृद 

यो वे पितुहृदयस्स 

य वे मेत्तेन चित्तेन 

यो वे याचनजीवानो 

यो वे सम्बसमेतान 

यो सब्बलोकस्स 

यो साहसेन अधिगस्म 

यो हरे मत्तिकं थाल 

यो दहित्वा पुन्बघञ्मोग 
योहु सेदो सहस्सस्स 

योह अत्थ चं धम्म च 

य अन्नपानस्स पुरे कभाम 
य॒ उस्मुका सद्खुरन्ति 

य एकराजा पथवि 

य एणिकूकसिमि जन 

य॒ एता उपसेवन्ति 

य किञ्चि उभतो तीरे 
य किञ्चि यिद्रं चहुत च 
य च जञ्जा कुरे जात 
य॒ च हेतु्बुपादाय 

थ ते पविकत्थित पुरे 

य त अपृच्छिम्ह 
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य॒त वसन्तसमये 

य त्वेव जञ्ञा सदिसो 

य त्व अद्धुस्मि वसि 

य त्व अपायेसि 

य त्व पति निसिन्नोसि 
य त्व सुखेनाभिसमेक्खसे 
य दण्डकिरञ्मो गतस्स 

य देवसद्खा वन्दन्ति 

य न छन्भा मनूस्सेन 

य न सक्का निपात 

य निस्सिता जगतिरुहू 

य नू गिज्ज्ञो योजनसत 
यनू चौर गहस्सन्ति 

य न्‌ पुन्बे विकत्थित्थो 
यनू लोम अहारेसि 
यन्‌ सम्म अहु बाखो 

य नो अपुच्छित्थ तुव 

य पसु खीर छडेति 

य पसु पसुपालस्स 

य पस्सति न त इच्छति 
य पित्वा उद्राय 

य पित्वा चित्तस्मिमनेसमानो 
य पित्वा भासेय्य 

य पुच्छितो न त अक्खासि 
य ब्राहमणो अवादेसि 

य मनूस्सा विवज्जेन्ति 
यमसो याचितु आगा 
य याचमाना न लभन्ति 
यय हि राज भजति 

य लद्ध तेन तुदुन्ब 

य लमति ने तैन तुस्सति 
य वनेजो वनेजस्स 

य वे दिस्वा कण्डरीकिन्नरान 
यवे पित्वा 

य वे पिवित्वा अभिदङ्का 
य वे पिवित्वा दच्चरित 
य वे पिवित्वान हुनेय्य 
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य सत्तं वस्सानि २८८ 
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य होति किच्च २७४ 
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रज्ज च पटिपन्नास्म ३७७ 
रज्जुवाङम्बनी चेसा १६१ 
रज्जोह्‌ परितो २७८, ३८० 
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रमस्सु भिक्लाचरियाय २३४ 
रम्म चतत आवसथ ३०९ 
राजपुत्त नमो त्यत्थ ९५ 
राजपृत्तो च उज्छातौ २४४ 
राजवता मुरवता २७६ 
राजा अपुच्छि विधूर १६२ 
राजा अवोच विधूर २९७ 
राजा कालिद्खो चक्कवत्ति २५६ 
राजा च पञ्बज्जमरोचयित्थ २३५१ 
राजा तै भत्त पाहैसि १४८ 
राजा पसंग्ह्‌ पथवि २३८ 
राजा मे सो दिजौ मित्तो ३२३ 
राजायतन उच्छपुट २९९ 
राजा विलुस्पत्े र १८५ 

राजाहमस्सि नरपमदानमिस्सरो १७१ 

राजाह ईस्सरो तेस १५७ 

रुद मनुञ्ज रुचिरा च पिह १० 

रप्पपदुपलिमटरीव २५७ 

रोदितिन हवे ब्रह्य १२५ 
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लक्खी वत मे उदपादि १४२, २६९ 


ख्ख समुह पक्खन्दि 
लद्धद्रारो कतोकासो 
द्धाय यक्खा तव निच्चभिक्ख 
कद्धा सतसहस्सानि 
लद्धा सुख मज्जति 
लसी च ते निष्फलता 
लहु च वत लिप्प च 
लाभा वत मे अनप्परूपा 
लाभो अलाभो यसो 
लाभो सिलोको 

छिन्त परमेन तेजसा 
लृहपुत्ता निसामेथ 

खहा देव समायन्तु 

लृहौ चरी पासहत्थो 
खृद्धान लहुचित्तान 
लृखानि तिणबीजानि 
लोहेन वे हञ्जति 


वटुनावछि सङ्खासा 
वड्तामेव निग्रोधो 
वण्णगन्धरसूपेतो 
वण्णवा अभिरूपोसि 
वण्णारोहेन जातिया 
वधिस्समेत ति 
वधिस्सामि ते छट्‌किके 
वनिन्बतो मय्ह्‌ वनि 
वन यदग्गि दहति 
वन्दामि त कुञ्जर 
वन्दे अह पन्बतराजसे दु 
वन्दे इन्दीवरीसाम 
चन्दे ते अयिरब्रहो 

वन्दे भागीरथि गङ्ख 
वन्दे सीहे च व्यग्धे च 
वम्मीकथूपस्मि किपिल्लिकानि 
नर चेमे अदो सक्क 
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तरचमेहस भव 

वर वर त्वे निहून 

वस देवानुभावेन 
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